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प्राहं 


द्रघ्रटनवटना-प्ीयसो श्रचिन्त्य श्रनन्त शक्तिमयं श्रीजगद्म्ाकौ 
त्रसी च्रनुकम्यासे श्रनेक श्रापत्तिय। शरोर वायाश्रार श्रत्िक्रमण्कर मग- 
वान्‌ मद्धि भरद्राजकृत कभमीमांरादशनक्रा क्रियापदं श्रौर मोक्ताद ज्ञान- 
पिपा जिक्ञायुश्रोक्रे कल्याणक लिये प्रकाशित हो रा है) इस दशंनके 
प्रथम दो पाद, षमेपाद्‌ श्रौर्‌ संस्छासखाद्‌ यम्य सम्बत्‌ १६८३ एवं 
१६८६ मे प्रकाशित हुए्ये। दैवदुर्धिपाङसे त्रनेक स्राससै बाघाश्रकि 
कारण इन दो पादोका काशन बन्द हो गया °, श्रौर्‌ यट श्नमो अन्थ 
श्मवतक प्रकाशित नद्ीह्येपाया था] बड़े चानन्द विपयदै, कि श्रसुर 
संहारिसी श्रीजगन्माताकी श्रसीम कपानि इत वप्रे यह चछमूल्य प्रन्थसत्नं 
ग्रकाशितकिया जा सका है! 

श्रीमारत धर्ममहामर्डलकरे संस्थापक श्रौर संचालक सरे परमायाध्य 
रुरुदेवप्रु परमहंस्तपरिव्ाजकाचायं परम पूज्यपाद श्री ११०८ भगवान्‌ स्वाम 
ज्ञानःनन्दं महर्षिने श्रपने समाधियोगसे सदसी वर्घेति लुक्च उपासना मीर्मासिः 
कम दशंन दैवीमीमांसादर्शन तथा इस कममीमांस दश नका आविष्कार पिया 
था! महिं बरद्राजछ्त यद कर्ममीमांरादशैन धमंपाद, संक्ाराद) 
क्रियापाद श्रौर मोश्चपार्‌ नापक चार पादो सम्पूरणं हुश्रा है! ञेसा कि, 
ऊपर क्य गया है, इसके प्रथम धर्मपाद एवं संकाखाद्‌ दयो मागमे 
प्रकापित दहो चुके दै! शेषदो भाग क्रियापाद्‌ श्रौर मोक्पाद पक साथ 
त्व प्रकाशित हुश्रा। इस प्रकार श्रव यद दशनग्रन्थ पूरं न्रा ।नसत 
दाशंनिक जगत्‌ मारी श्रमावकती पर्ति दई 1 


नित प्रकार को सम्राट च्रपने साग्राज्यके शास्तन एवं सुव्यवस्थाके 
लिये विविध बिधान बनातादै, श्रौर उन्दीके श्रनुसार श्रषने राज्यका 


1 


शासन करता है, उसी प्रकार श्रनन्तकोटि ब्रह्मार्डके शासक च्रौर 
सम्राट्‌ › जिनके समान दुसरा कोई शासक नदीं है श्नौर जिनके विषयमे श्रति 
कहती है कि 


तमीषश्वराख्यं परमं महेश्वरम्‌ । 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ ॥ 
पत्तिं पतीनां परमं परस्तात्‌ । 
विदाम देवं युवनेशमीड्यम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ सञ ईश्वरोके परम महेश्वर, सब देवताश्रोके परम देऽता, 
सच परतिर्योके पति, परेसे भी परे, निखिल ब्रह्माण्डे स्वामी उस प्रम 
वन्दनीय देवको हम जानते ३ | 


स्परि शासक एवं श्रनन्त कोटि ब्रह्मारुडके नियामक परमातमाका 
जो विषान है, उसीका नाम कमं है। भगवान्‌के विधानरूपी इस करम. 
शरद्धलामे देव-दानव+मानव सभी नाथे हुए वैलकी तरह जक्डे हुए है । 
किसीकी शक्ति नहीं जो परमेश्वरके इस कर्मरूपी विधानका श्रति- 
क्रमण कर सके | सभीको श्रपने-स्पने शुमाश्चुम कर्मोकि श्रनुसार 
शुभाशुभम फलका मोग करना दी पडता है-- 

भगवान्‌ श्रङृष्एचन्द्रने भगवद्गीतामे कम॑से प्रकृति श्चौर व्रह्म तथा 
जीवोका सम्बन्ध इस मार दिखाया है । 


भ्रन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्धवत्ति पजंन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कमं ब्ह्योद्धवं विद्धि बह्याक्षरसमुद्भवम्‌ । 
९ ~ नित्यं द्‌ भ 
तस्मात्‌ सवगतं चह्य नित्यं यक्त भ्रतिष्टितम्‌ ॥ 


त्रयात्‌ श्रन्नसे जीवोकी उत्पत्ति होती है, वसि श्रन्न उत्पन्न होता 
है, यक्तसे वां होती है, यन्च कमस उत्पन्न होता है, कमे ब्रह्म रथात्‌ 


(~ -ड~ | 


भ्रङ्खरिसे उन्न जानो, इस कारण सवेतयापक व्रह्म यज्ञम नित्य विराजमान 
है श्रीमद्धगवद्भीताके इस वणनमे भगवान्‌ ङष्णचन्द्रने कंसे खष्टि श्रौर 
पालनका रहस्य सूत्ररूपसे बताया है ! इतने बडे क्म॑राज्यका विवेचन- 
करनेवाले दशंनका महस सर्वोपरि छेगा, इसमे श्रुमात्र सन्देद नदी; 
किन्त काल-प्रभावसे कद संध वर्षोसे वैदिक कर्मकाणकी मीमांसका पुर्वं 
यह कर्ममी्मासादशंन ल्त दो गया या } मनुष्य-जातके सौभाग्यसे टेश 
शक्तिसम्पन्नयोगीन्द्रशिरोमसि, पृञ्यपांद्‌ भगवान्‌ स्वामी ज्ञानानन्द महपिने 
श्रपने समाधिथोगसे भगवान्‌ महर्षिं भरद्राजके श्रनुग्रदसे इसे प्रात क्रिया 
च्रौर मानवमात्रके कल्याणके ल्िये इसपर रष्रमापा इडिन्दीमे विष्चृत 
श्राज्ञल माभ्यका भी प्रख॒यन किया | 


इस दशंनके क्रियापाद नामक ठृतीय पाद्मे क्रियाका नैषर्भिक देत, 
उसके विस्तार श्रौर विकासका रहस्य, कमक साच्तात्‌ फल, क्रियाके मेद्‌ 
च्रौर विज्ञान, कर्मका महत्व शौर स्वरूप क्रियाका च्रधिष्टान-निणय, 
स्वादि गुणोका अन्योन्याश्रयत्व, गुणके सम्बन्धसे कर्मका स्वरूप, कम॑दी 
स्वामाविक गतिका विज्ञान, कर्म॑का प्राक्व्य च्रौर रहस्य, कर्म॑ नियत, 
कका जगत्‌-ऋरणत्व, कमंका त्रिविध स्वरूप, प्रकृति-विज्ञानके सम्बन्धसे 
वर्णाश्रमकी चआ्रावक्यकता चअधिकरार-सेदकौ आवश्यकता, जैव एवं ठेश- 
कमका मदत, चित्ताकाश, चिदाकाश तथा महाकाशके सम्बन्धे कमं 
संग्रहका विज्ञान, प्रारन्ध, संचित श्रौर क्रियमाण-सम्बन्धसे संस्कारका 
चैविष्य च्रौर प्रत्येकका ल, चित्ताकाश, चिदाकाश त्रौर महाकाशका 
स्वरूप, जीवके तीनों शयैरके चिविघ सम्बन्ध-रहस्य, किन-किन कर्मोद्वारा 
कौन-कौन देवता तृत होते है, इसका रदस्य, कम-प्रवाहकी विशेष-विशेष 
गति, चेतन श्रौर जड्से कम॑का सम्बन्ध, प्राङ्कतिक श्रौर स्वतन्त्ररूपसे 
जीवके ह्विविघ प्रवाह, दोनोका कार्यक्रम. सहज क्मंका प्रकृतिके श्धीन 
दोना, स्थूल श्रौर सूम प्रपञ्चसे क्म॑का सम्बन्ध, खष्टि श्रौर लयका 
नैसभिकत्व, सच्वगुणके उद्यका विज्ञान, उसका पफल श्रौर धमंके साय 
उसका सम्बन्ध, कमंका ब्रह्मरूप होना, महाय्का लक्षण श्र उतम 


( ४ ) 


च्रयिकारी, यज्ञकी विशेषमहिमा, कम॑के शुभ श्रौर श्रश्ुभरूपसे द्विविध 
मेद, खृष्टिदी द्विवि गति, शुमा-श्युम गतिका फ़ल, सुख श्रौर दुःखका 
स्वरूप तथा व्यापकत्व, लोक प्रौर श्रलौकिकरूपसे मनुष्यकी विविध 
शक्तिका विकास, दन्द्क्रिया-विज्ञान, मदुष्ययोनिकी सुरक्लका विज्ञान, 
बुद्धिका जिविघ मेद, क्रियाका नियामक कर्मका सादि-सान्तत्व, देश श्रौर 
कालक स्वरूप तथा उसका चअनादि-श्ननन्तत्व, देश-कालके श्रनुसार 
क्रिथाका तारतम्य, क्रियाका परिणाम च्रौर उसका त्रिविध तथा सप्तविधं 
मेद, मोगका स्वरूप तथा मेद, जन्मान्तर गति, श्रौर उसकी विशेषता, 
स्थूल ग्रौर सूम शरीरा सम्बन्ध, भोगकी उद्यत्ति श्रौ स्थितिका रहस्य, 
भोयन्ना श्रन्त कमे होता है, व्यशि-खष्ि-निरंय, कमंविपाकका रहस्य, च्रौर 
क्रम, समष्टि खष्टिश्रौर उसका विविध तथा सततविघ विभाग, चतुदश 
लोक-समीक्ता, मूलोकका विस्तरत विवरण, उसका मेद्‌ श्रौर महच्च, 
म्रद्यलोककी महिमा, त्ायवितं-महिमा, तीथंमदिमा, ऋषिोकी महिमा, 
त्रिविघ श्रधिक्षरी श्नौर विधिध भाव, प्रायधित्तके द्वारा कमनाशका रदस्य, 
ल्ात-द्ज्ञात पाप श्रौर पुर्या प्रचार, कर्म॑लोक श्रौर मूलोक, घमंयुद्धकी 
द्रावश्यज्रता, देवाुर-सं्राम, वेदाधिकार निणंय, साधारण रौर विशेघ- 
नियम, युक्तायुक्त क्मविपाकका स्वरूपनिरंय, तपोवनका महत्व, वर्णा 
भरमका मत्व, श्रवतारविकान श्रौर कर्मका सर्व्रे्ठतवश्नादि कम॑के 
रहल्योंकी दाशनिक मीमांसा की गयी है । 

हसने मोत्तपाद्‌ नामक चवुर्थं श्नन्तिमपादमे खष्िका मौलिक रदस्य, 
ईश्वरा स्वरूप, जीवका लक्षण, मोक्षका स्वरूप, बन्धन श्रौर मोच दो्नोका 
देतु, सुक्तिके प्रसदङ्गसे खष्टका रदस्य वंन, खटिका स्तर, कामका प्रभाव 
कामजयका महत्व, स्वाभाविक वृत्तिर्योका विश्लेषण, कामजनित दश्यका 
गुरू, कामके न्ट करनेका उपाय, श्रपवर्गंका विज्ञान श्रौर उसका मूल- 
तत्व, व्युत्थानका देव॒, स्लेशका देव श्रौर उससे वचनेका उपाय तथा 
चरमफल, संस्कारका मेद्‌ श्रौर उसका हानोपाय-निदंश, जीवन्मुक्त 
पुष्पों कमंकी स्थिति, चित्ताकाशके साथ प्रारन्यका श्रौर चिदाकारके 


क. 


साय क्रियमाण कर्मका सम्बन्ध, क्रियमाकमंकी परिशेषगति श्रौर उसके 
भोगका खरूप, महाकाशके साथ सचितकर्म॑का सम्बन्ध श्रौर उसकी गति, 
चदुर्बिध भूतसङ्कके साथ श्राकाशका सम्बन्ध, कमंके लयका विज्ञान, कर्मके 
मोगतते मुक्तिसमीच्ता, शरद्तिधम॑से निच्त्तिधम॑की प्रधानता, मुक्तिका उपाय, 
यज्ञ श्रीर महायन्ञका पल, यशरोषका महत्व. मुक्तिपद्‌करा स्वरूप, प्रसङ्कोपत्त 
कर्म॑का विभाग, ईश्वरका ईैश्वरत्य, व्रह्मःरुडके विचारसे देवता श्रौर 
ऋषियोका श्रसव्ञत्व, केवल ईश्वरका दी सर्वत्व, कायं श्रौर कारर- 
व्रह्मका निरूपण, श्रव्यक्तसे व्यक्तरकी उत्पत्ति, इस्त द्शानके आआविर्भावका 
कारण श्रौर इसका माहारम्य, दश्यप्रप्चका देठ, ग्रलयका रहस्य, कालकी 
सछमवस्थाश्रों का स्वरूप) देशका रहस्य, देश श्रौर कालसे प्रणठका सम्बन्ध 
प्रण्वका विस्तृत माहात्म्य, ज्ञानी शौर आअानियोका मेद्‌, निधिक्ल्प 
समाधि, काल तथा समष्टि कम॑की प्रतिदूलतामे चलनेपर बाघान्रोकी उत्पत्ति- 
का वि्ान, स्वास्थ्य-सिद्धि श्रौर तक्छन्नान-लाभ करनेका उपाय, श्राति- 
वादिक देहकी गतिका द्विविध-मेद्‌, शुक्लागति श्रौर उसका त्रिविघमेद, 
स्तम लोकसे सूथंमरडल-मेद करनेका उपाय, कष्ागतिका खरूप च्चरौर 
उसका घारणानुक्तार त्रिविघमेद, जीवन्मुक्त गति, संस्काःशु दते क्रियादि 
शरोर उससे मोच्ठी उत्त, काल-क्रिया-दरव्यके द्वारा क्रिथाश्ुदधि, दानक 
विविधशुद्धि, कर्मयोगका स्वरूप, संगीतसे मोक्लका सम्बन्ध, चतुर्विध 
श्रवस्या, च्रात्माके साथ तुरीयावस्थाकां सम्बन्ध, चिकि कर्मके दाय 
चिविघ सक्ति, जीवोकी हुः प्रकारकी इत्तिया, जीवन्छुक्तकी इत्ति, सत्तभेदके 
श्रुसार कर्मोकी सस श्रवस्था्ट, चतुदश प्रकार जीवक श्रज्ञान श्रौर ज्ञाना- 
यिकार-निरंय, सज्ञान श्र श्रज्ञान-भूमियोका विकास-करम, श्रधिकार-मेद- 
की श्रावश्यकता, जीवनमुक्तके व्रिविध श्रनुमव-वणेन, कर्मयोगका विज्ञान, 
ल्ञानकी च्रसम्पूरंता होनेपर जन्मान्तरकी प्रापि, तच्छज्ञानके उद्यसे मोदकी 
प्राति, मोत श्रदस्थाका वंन, कर्म॑का देठ-निणय, विश्यका विज्ञान, 
कालका क्षय, कमयोगसे वास्तनाकरा लय, ज्ञानक रहस्य, खु न-प्ाधिके 
छ्रनन्तर्‌ कर्मके वेगका खरूप, क्म॑योगसे पलनकी च्र्स्मावना, ,उन्तमे 


(- ध ~) 


स्वाथका नाश श्रौर भगवत्‌कायंकी सिद्धि इत्यादि तच्चज्ञानात्मक विषयो 
मीमांसा की गयी है। 


समस्त खष्टिप्रपच्च केवल कमेका ही विलासमात्र है, परन्तु कमक 
स्वरूपका श्रह्ुलाद्ध ॒दिग्दशनकरानेवाला यह कमंमीर्मासादशंन सदसो 
वर्षसि लुप्त था | यच्यपि पूस्यपाद्‌ भगवान्‌महषि जैमिनि क्रत एक कर्म॑नीमांसा- 
दशंन उपलन्ध होता दै, परन्तु वह उत्तरां है, सम्पूणं नहीं हे ; क्योकि 
उसमें केवल वैदिक य्ञोकी मीमां है, जिसकी हस समय समयक प्रतिकूलता 
श्रौर साधन-सामग्रीके च्रभावसे विशेष उपयोगिता नहीं री है । इस समय 
कमके गम्भीर रहस्योकरा उदूवायन करनेवाला कमंमीमांसाके इस पूर्वां 
दशनकी, जिसके प्रणेता भगवान्‌ महर्षिं भरद्वाज है, जो दशंनसिद्धान्त 
बहुकालसे लुस्त था, बडी त्रावश्यक्ता श्रौर उपयोगिता है । इसप्रकार महर्षि 
भरद्वाजकृत पूर्वाद् श्रौर मदपिं जेमिनिङृत उन्तराद्धं दोनों मिलाकर क्म॑- 
मीमास्ादशंनकी पूति हुई । भगवत्‌ पूज्यपाद रुरुदेवपर्ुका ग्रनुमव था कि 
मन्त्रशक्ति, तपशक्ति, श्रौर योगशक्ति, जिनका बणंन शाखो श्राया है, व 
सत्य ह । श्रत भी मनुष्य सदाचार ग्रौर उपासनाद्वारा निव्यपितरोकी कृपा 
सुगमतासे प्रात कर सक्ता है । शरीर श्रौर मनकी पविता, चित्तका तीव्र 
संवेग, स्थिर धारणा श्रौर ध्यानसिद्धि तया द्रव्यशुद्धि, क्रिया शुदि श्रौर मन्त 
शु्धद्वाय साधक देवताश्रोका दशंन अ्रवश्य प्राप्त कर स्ता है तथा त्रपने 
नामरूपके श्रभिनिवेशको त्याग देने श्रौर एकतस्वके श्रभ्यासपूवंक शरणापन्न 
होनेसे नित्य ऋषियेकि दशन कर कतक्रत्य हो सकता ई । 

यह सवंविदित है, परमाराध्य भगवान्‌ गुद्देवप्रथुने दो सौ अन्य 
लिखे, किन्तु किसीमे श्रपना नाम नहीं दिया, न उन्होने श्रपना चित्र 
ही दिया । फोटोके लिये श्रन्तरङ्ग प्रिय शिष्येकि श्त्यन्त दीनतापूरं प्रार्थना 
केरनेपर बड़ी कठिनतासे उन्दोने फोो लेनी कभी-कभी श्रनुमति दी! 
प्राचीन प्रथा तो यइ थी कि, शिष्यगण्‌ ग्रन्थ लिखते शरोर श्रपने गुरुके नामसे 
प्रकाशित करते ये, परन्तु हमरे परमाराध्य गुरुदेवभगवानकी ठीक 


( « ) 
इसके विपरीत रीति थी, भगवान्‌ गुरुदेवप्रसु स्वयं ग्रन्थ ल्लिखवते श्रौर 
च्मपने प्रिय सुयोग्य शिष्य स्वामी दयानन्दजी मदहाराजके नामे उनको 
प्रकाशित करवाते ये, वे स्वयं नाम-रूपसे दूर रहा करते ये | इसी कारण उनके 
श्रीविग्रह्को केन्द्र बनाकर पूज्यपाद भगवान्‌ महर्षिं भरद्वाजने क्ममीमांसा- 
दशंनका पूर्वाद्धं यह दशन श्रौर पूज्यपाद भगवान्‌ महिं अङ्किरने 
उपासनाकारडका दैवीमीमांसाद्शंन इस युगके जी्ोके कल्याणएके किये 
प्रकाशित शिया । 

कर्ममीमांसाका पूर्वां इस दशंनके धर्मपाद्म एक सौ चौसठ, संस्कार- 
पादम दो सौ सोलह, क्रियापादमे तीनसौ पचपन च्रौर मोहहपादमे दोसौ 
पचास, इसप्रकार इसमे सज मिलाकर नौ सौ पचासी सूत्र है, रौर सष्टिसे 
अह्यसद्भावतक कम॑सम्बन्धी समी पिघयोका विस्तृत, सरल एवं सूददम 
विवेचन है । इसके श्रध्ययनसे कमंसम्बन्धी कोई मी शङ्का जिज्ञायुश्रोकि 
छअन्तःकरणमें रह नदीं सकती | 

परकृतिकौ नकल करनेका नाम शिल्प; प्रक्ृतिपर श्राधिपचय करनेका 
नाम सायन्स श्रौर जिससे च्रन्तःरास्यका दशन ह्यो सके, उसका नाम दशंन 
दै । केवल शिल्प श्रौर पदाथंविदया ( सायन्स ) की उन्नतिसे मनुष्यजाति 


वहिमुंखिनी होकर केवल इन्दरिय-सेवापरायण हो जाती है श्रौर श्नन्तर्जगत्‌, 
त्ात्मा घया परमात्माको मूल जाती है, यह सत्य श्रा प्रव्यक्ञ दो रहा है | 


इस समय सायन्तङी यये उन्नति हुई दै, वायुयान, रेडियो, बेतारका तार, 
टेलीरोन, एयम चम्ब, श्राकिसिजन वम्ब श्रादि इन्द्िय-सुख तथा नाशके 
ग्रनेक साधन प्रस्तुत होग्येर्है, उसीका श्रपरिदायं परिणाम त्र्थ-काम 
लोलुपता, नास्तिकता, ईर्वरपर श्रविश्वास श्र च्रभूल्य मनुष्य-जीवनके 
समस्त पुरुषाथं केवल इन्दियोकी भं ग-लिप्ठाकी तृत लिये नियोजित हो 
स्हे दै ¦ इसी कारण हमरे पूज्यपाद तरिकालदशौ महर्भियोनि इन दोनों 
विषरयोपर विशेष ध्यान न देकर मुष्य-जातिके कल्याणक किये दाशंनिक 
शि एवं दाशंनिक क्षानर श्रभिदृद्धिपर विशेष ध्यान दिया था, जिससे 
मयुष्योके तिविध दुःलोकी निवृत्ति श्रौर श्रन्तिमि शान्ति भिले, क्योकि 
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मनुष्यमात्र केषल्ल सुख श्रौर शान्ति पानके लिये ल्ालायित रदता है परन्व॒ 
उसके कर्मं रेभे दोते ई, जिससे उसे निरन्तर दुःख ही मिलता है, ग्रतः 
त्रितापसे जजंरिति मनुष्य-जातिको श्रत्यन्तिकं सुख-शान्ति प्रदान करना 
हमारे चिकालदशौ महियोका उदेश्य है । रेमे विकराल समयमे महिं 
भरद्वाजज्त श्त लुत कर्ममीमांसादशेन द्वारा केवल वर्णाश्रमधर्मी हिन्दू 
जावि ही नदीं किन्त समस्त प्रथिवीकी मनुष्यजातिका कलियुगके श्रन्ततक 
मार्गप्रदशंन होता रदेगा। 

यथापूव इस पुस्तकका स्वस्वाधिकार दीनदरिग्की सेवाके निमित्त 
श्रीविश्वनाथ श्रन्नपूरदानभर्डारको दी स्खा गवा है । 


स्वं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पश्यन्तु मा कथिदू दुःखभाग्‌भवेत्‌ ॥ 


काशीधाम श्रीगुरुदेव श्रीपादपद्याभ्निता 
महाशिवरात्रि विद्यादेवी 
सम्वत्‌ २००९ 


सो - छ--9 


¢ 


॥ 





इस ग्रन्थके आविष्कर्ता-- 
श्रीभारतधघ म॑महामण्डलके संस्थापक एवं संचालक - 


भगव्पूज्यपाद श्री ११०८ महिं स्वामी ज्ञानानन्दजीमहाराज $ 
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कममीमांसादश्न । 
क्रियापाद । 
== ~ 
दूसरेषादमे सृष्टिभवत्तक अओौर सृषटिनि वत्तेक तथा कमेनृक्तके 
बीजरूपी संस्छारका विज्ञान वणेन करके अव संस्कारमुलक 
बीजसे उत्पन्न वक्तरूपी कर्मके विज्ञान का वणैन इस ₹ृतीय पादे 
करते हए मुक्तिका पथ सरल किया जाता है- 
भ्ाङृतिक कम्पनको क्रिया कहते है ॥ १ ॥ 


प्रकृति चरिगुखमयी दै। रजोगुणके कारण प्रकरिका परिणाम 

सदा होता रहता है, वह परिणाम कभी सन्त्वसे तमकी ओर 
रौर कभी तमसे सस्वकी ओर स्वभावसे होता है । जैसे भ्रकृति 
म त्रिगुणा होना स्वभावसिद्ध है, उसी प्रकार यह परिणाम 
भी खमावसिद्ध हे । इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनशो क्रिया कहते 
है । इस विषयमे स्छरति शाखे कटा है- 

विबुधाः ! साम्प्रतं विमि कर्मत्ैविध्यगोचरम्‌ । 

वैज्ञानिकं स्वरूपं वः सावधानैर्निशम्यताम्‌ ॥ 

स्वभावात्‌ प्रकृतिर्मे हि स्पन्दते परिणामिनी । 

स एव सपन्ददिल्लोल्ः स्वभवोपादितो जुहुः ॥ 

सदैवास्ते भवन्‌ देवाः ! स्वरूपे भरतितरिभ्वितः । 

तस्मान्मम प्राकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ 

अविययाऽऽविभेवेननूनं तरङगैस्तामसोन्ुखै' । 


----_~~~~~ 





भराकृतिकः स्पन्दः क्रिया ॥ १ ॥ 


~ ~+^~~^-^^~ ^^ 


२ कममी मां सादन । 


~~~~~~~^~^~-^~~^~ ~~~ ~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~^*^-^~~^~ ~~~ 





सत््वोन्युखैश्च तैरदैवाः ! विद्याऽऽविभौवमेति च ॥ 
तदाऽविधाप्रभावेण तरङ्गाणां अहयः । 
छघातप्रतिघाताभ्यां जज्ञैः पृणँ जलाशये ॥ 
श्रगण्यवीचिसंेषु नैकवैघवविम्बवत्‌ । 
विल्लडगन्थिभिर्देवाः ! स्वत उत्पद्य भूरिशः ॥ 
जीवप्रबाहपुञ्चोऽयम ना यन्तो विहन्यते । 
तदैवोत्पद्य संस्कारो नूनं स्वाभाविको मम॥ 
कर्मणा सहजेनैव विश्विस्तारकारिणा । 
अआविमोवयते सेष्टि जङ्गमस्थावरास्मिकाम्‌ ॥ 


हे देवतागण ! अव म आपको त्रिविध कर्मका वैज्ञानिक 
स्वरूप बताती ह! सावधान होकर सुनो । मेरी प्रकृति स्वभावसे 
ही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है। हे देवगण } वही 
स्वभाव-जनित स्पन्दनका शिङ्लोल सदा ही स्वरूपम वारम्बार 
प्रतिफएलित होने ल्गता है ; अतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणामके 
कारण तमकी च्रोरके तरङ्गसे अविद्या ओर सनतवकी रके 
तरङ्गसे विद्या प्रकट अवश्य छती है! उस समय अविद्याके 
प्रभावसे बारम्बार तरङ्गोके घात-प्रतिघातद्वारा जलपृणं जलाशय 
के अगणित तरगोमे अनेक चन्द्रबिम्बे पकाशके समान-हे 
देवगण ! स्वतः ही अनेक चिज्ञङ्ग्रि उत्पन्न होकर अनादि 
अनन्त जीव-प्रवाहरो विस्तार करती है। स्सी समय मेरा 
स्वाभाविक संस्कार वश्य उत्पन्न होकर संसार-विस्तारकारी 
सहज कमे से ही स्थाधरजंगमात्क सृष्टि प्रकट करता है ॥ १॥ 


क्रियापादं। ३ 


क्रियाका नैसर्मिकदहेतु क्यार सो कहा जाता है :- 
भृङ्गार उसका स्वाभाविक हैत है ॥ २॥ 


जिज्ञाघुके हृदयम यदह शंका हो सकती है कि, संसारम 
अहैतुक पदार्थं कुष्ठं मी नदीं हो सकता ; इस कारण स्पन्दन- 
जनित कर्मैका हेतु क्यो है? कमेका बीज संस्कोर है, अतः 
स्वाभाविक संरकारका हेतु क्या है? यह शंका भो इसीके 
अन्तेगत हो सकती है स्वाभाविक स्पंदन ही यदि संस्कार ओर 
कमं दोनोंका हेतु मानः जाय, तो इन दोनोके मौलिक देतुके 
विषयमे अवश्य शंका होगी । दूखरी चोर संकर ओर कमे- 
जनित जो दृश्य भरपंचहूपी संसार प्रकट होता है, उसका प्रधान 
हेतु क्या है संसार क्यो उसन्नहोताद १? सष्िका मौलिक 
कारण क्या हे { इत्यादि नाना शंकाञ्नोके समाधाने पृञ्यपाद्‌ 
मषिं सूव्रकारने इस सूत्रका आविभोव श्रियाहै। इन सत्र 
शंकाच्मोंका समाधान एक ही है फि, प्रकृति-पुरुषातमकत ग्छंणार 
इन स्बोका कारण है। यह्‌ त्रह्मशक्ति-प्रकृति जब परभपुरुष 
परमात्मामे अद्वैतदशामे लीन रहती है, वदी सष्ठि-संस्छार-रहित 
श्नौर कमे-रहित अवस्था है। सच्चिदानन्दरूप परमपुरुष 
परमात्माङ़े अद्वैत स्व-स्वरूपमे गुप्त शक्तिके समान प्रकृति उनमें 
लोन रहती है तथा उसकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं जब 
पराप्रररृति उनसे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता धारण करती 
हृद परमपुरुषको श्रालिद्गित करती है ओर पुरुषे ईन्तणके लिये 





नसर्भिको देतुरष्याः शङ्गारः ॥ २ ॥ 


€ ^ € 
र क्मेमामासादशन । 
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परिणामिनी होतीहै, प्रकृति-पुङषात्मक श्ंगारकी यह अवस्था ही 
इन सर्बोका कारणं है। 
यथा स्मृतिमे- 
स्वेच्छामय" स्वेच्छया च द्विधारूपो बभूव ह । 
खीरूपो वामभागाशो दक्निणांशः पुमान्‌ स्तः ॥ 
1 तां तु तया साद्धं रासेशो रासमण्डले । 
रसोल्लासे सुरसिको रासक्रीडां चकार ह्‌ ॥ 
नानाप्रकास्शङ्गारं खज्गारो मूर्विमानिव । 
चकार सुखसतम्भोगं यावद ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 


इच्छ्‌।मय भगवान्‌ने श्पने शरीरको दो रूपमे विभक्त 
क्या। बाम भगसे क्ली ओर दक्षिण भागसे पुरुष उत्पन्न 
हुए । उस शीरूपी मायाको देकर रासेश्वर सुरसिक भगवान्‌ 
ने उसके साथ रासलीला की। मूर्तिमान्‌ श्ङ्गारकी तरह 
नेक श्रङ्गारसे युक्त हो प्रकृतिके साथ सम्भोग च्िया। इस 
धिनज्ञानको अन्य प्रकारसे भी समम सक्ते है कि, सत्‌, चित्‌, 
छानन्द इन तीनो ब्रह्मके भावोमेसे अस्ति ओर भातिके विचार 
से सत्‌ चनौर चित्‌ स्वयं वेदनीय है, परन्तु आनन्दभाव विना 
इन दोनोकी सहायताके वेदनीय नही हो सकता है ; क्योकि 
विना सत्‌की सहायताके चितम ओर चितकी सहायताके सतम 
आनन्दभाव प्रकट नहीं हो सकता है। इस कारण श्चानन्द्‌- 
विल्लासके लिये प्रकृति-पुरुषात्मक ङ्गारकी आवश्यकता है । 
यदी सष्ि-पपच्चका मोलिक कारण है । तात्पर्य यह है कि, 


क्रियापाद । ‰ 
आनन्दा स्वतन्त्र अनुभव चित्‌ चौर सत्‌की सहायतासे 
दोनेके लिये प्रकृति ओर पुरुषकी स्वतन्त्र सत्ता आविभूत होती 
है। उसी अवस्थासे प्रकृति विकारो प्राप्न होकर श्चपनी 
साम्यावस्था दछोडती हई वेषम्यावस्था प्राप्र करके त्रिगुण 
परिणामको धारण करती है । यदी अवस्था संस्कार रौर कमं 


दोनोंका मौलिक देतु है ॥ २॥ 


उसके विस्तारका कारण कहा जाता है :- 
ॐ ^ ~ [नप [ ६; 
दरन्द्-शक्तिके द्रषरा उसका विस्तार होता हे ।;॥ 


अव जिज्ञासुके हृदयम यह शंका हो सकती है कि कमै, 
स्वाभाविक होनेपर भी उसका विस्तार अनन्तशाखांसे पृ 
देखने राता है, इसका रहस्य क्या है १ इस श्रेणीकी जिज्ञासा 
कां समाधान यह है कि, प्रथम करम भ्रति पुरुषामक ङ्गारसे 
स्वतः ही उद्पन्न होता है। उसके अनन्तर दन्शक्तिकी 
सहायता होनेपर वह बहुशाखा विस्ठृत होने लगता है । 
उदाहरणदूपसे सम सकते है कि, दन्दरशक्ति वदिर्जगत्मे 
रजोमूलक आकषण अौर तमोमूलक विकषैण है ओर अन्तजंगत्‌ 
मे बही शक्ति रजोमूलङ राग श्र तमोमूलक देष है । इन 
शक्तियोके घात-प्रतिघातसे कमंका चक्र अनिवा्रूपसे चलता 
ही रहता है। स्थूलजगतर्मे ्रह-उपग्रह्ट आदिष्ठी गति, जैव 
जगते आवागमनचक्रकी गति श्चोर मनुष्यके अन्तःकरणे 

दन्द्रशक्तया वितानम्‌ ॥ ३॥ 


द क्ममीमांसादशंन । 
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कमी उत्पत्तिका अविराम प्रज्नवण इत्यादि ये सव इन्दर-मूलक 
कर्मके विस्तार-रहस्यके ही उदाहरण है ।। ३॥ 
उसके विकाशश्चा रहस्य कहा जाता है :- 


उसका विकाश पेषोत्पत्तिकी तरह होता है । ॥४॥ 


मेघशुल्य निर्मल आकाशमे सवत्र मेघोत्पत्ति हौ सकती है । 
मेघोत्पत्ति होनेपर वही मेघ अकाशको ठक भी लेता है। उस 
समय श्राकाश न दिखाई देकर मेघ ही सवेत्र दिखाई देता है । 
उसी प्रकार न्द्रशक्तिका विकाश स्थूल शर सूक्ष्म प्रपच्चमे सवत्र 
स्वतः ही होता है । प्राङ्ृतिक तरगका घात-प्रतिघात ही इसका 
फारण है ॥ ४॥ 

जओौर भी कहा जात है :-- 


रूप अर शब्दके द्वारा उसका प्राकय्य देता है ॥५॥ 


ज्यं खष्टि दै, वहां हप श्रौर शब्दका होना भी निश्विद 
है। चाहे सष्टिकी स्थूल अवस्था हो, चाहे सृष्ष्म अवस्था 
अथोत्‌ जहातत दृश्य प्रपत्र हे, वहांतक रूप ओर. शब्दका 
खम्बन्ध है इमे सन्देह नहीं; क्योकि द्रष्टा अश टश्यका 
सम्बन्ध तो रूपसे ही सिद्ध होता है ओर रूप होनेसे नामका 
होना भी सिद्ध दही है, जैसा @ि श्रुति कहा है :- 
"नामरूपे व्याकरवाणि 





अर्या विकलो मेघवत्‌ ॥ ४ ॥ रूपश्दाभ्यामसौ ॥ ५॥ 


क्रियापाद) ७ 
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म नामरूपपे प्रकट होवा ह । ओर भी- 
“सवौणि रूपाणि विचित्य घीरा 
नामानि कत्वाभिवदन्‌ यदास्ते ॥ 
जो बह्म नाम ओर रूपके द्वारा प्रकट होकर संसारमे रहता 
दै । 
“श्राकाशो ह वै नामरूपयोर्निरवेहिता । ” 
परमात्मा नाम अर रूपके द्वारा प्रकर होता है ॥ ५॥ 


कमेका साक्षात्‌ फल कदा जाता है :- 
ब्रह्माण्ड ओर पिण्डमं खष्टि-स्थिदि-लय उसके दवारा होते 
ह ॥६॥ 


ब्रह्मण्डसष्टि ओर पिण्डसष्टि कमे ही के अधीन है। एकं 
ब्रह्माण्ड जव प्रलयके गर्भम लय होता है, उस सयम उस ब्रह्माण्ड 
के समष्टि कर्मबीज संस्कारराशि प्रकृतिके साथ ब्रह्मे लीन हो 
ज्ञाती है। उसके श्ननन्तर जब उस ब्रह्माण्डकी पुनः खष्टि होती 
है, तो श्रीभगवान्‌ “यथापूवेमकल्पयत्‌"” इस श्रुतिवचनके 
अनुसार उक्तं ब्रह्मोण्डके पूवं संस्कारोरमेसे अङ्कुरित होनेयोम्य 
संस्कारो को स्मरण करके उक्त ्ह्याण्डकी सृष्टि करते है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि, कमदी ब्रह्माण्ड-सृष्टिका कारण है । जैसे 
बीज ओर वृक्षमे अमेद दै, वैसे संस्कार ओर कर्मे अभेद है । 
इन दोनोम कमे-मवस्थाका प्राघान्व ठ, क्योकि क्ममे स्वाधी- 

तया सगंष्थितिग्रत्यवहारा ब्रह्माण्डपिण्डयो ॥६॥ 


र | € 
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नता है ओर संस्कार केवल कर्मके अनुसारी बनता है। इस 
कारण ब्रह्मण्ड-सृष्टिमे कमंको ही मूलकारण मानेगे । दूसरी 
ओर पिण्डसृष्टि तो कमेके अधीन है यह्‌ तो प्रत्यक्षसिद्ध है । 
“कमीधीनं जगत्‌ सर्वम्‌” इस वचनद्वारा भी इस विज्ञानकी 
पुष्टि होती है। यह तो पहले ही भलीर्भोति सिद्ध हो चुका 
है कि, प्रत्येक मुष्के कमेवीज संस्कारसमृह किस अ्रकारसे 
सच्ित, क्रियमाण ओरौर प्रारब्धरूपमे परिणत होते है मौर उन 
तीनो से प्रारव्धकम किस परकारसे पिष्डको उत्पन्न करता ३ । 
सुतरां मवुष्य-पिण्ड श्रौर देवपिण्ड ये दोनों प्रारन्धकमेसे ही 
उत्पन्न होते है । रदा सहज-पिण्ड, वह भी किसभ्रकारसे 
स्वाभाविक संस्कार चौर सहज कर्मके अधीन है, सो भी संस्कार- 
पादमं मलीमति सिद्ध हो चुका है । अतः ब्रह्माण्ड नौर पिण्ड 
दोनोकी उत्पत्ति स्वेथा कमौधीन है, इसमे संदेह नदी ॥ ६ ॥ 
ओर भी कहा जाता है :- 


आकर्षण चौर विकर्षण मौ ।७॥ 


कर्मके सात्तात्‌ फलका एक दूसरा उदाहरण है रहे है कि, पर. 
मारुसे लेकर प्रह-उपग्रहादिर्मे मौर पिण्डते लेकर ब्रह्माण्डपयन्त 
ज आकषेण ओर विकषैण-शक्ति देखी जाती है, बह भी कर्मा 
सात्‌ फल है । परमाु-पुञ्ञ जब परस्पर मिलते है तो 
आकषेण शक्तिके बलसे ही मिलते दै ; वे ही परमाशुःपुञ्ञ जव 
आकरपषणविकषेमे च ॥ ५ ॥ 





क्रियापाद । ६ 
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पृथक्‌ हो जाते दै, तव विकर्षणशक्तिके बलसे दी होते ह| 
सरष्टिके समय परमारु-पुञ्च मिलते हैँ ओौर प्रलयके समय वे एक 
दृसरेसे प्रथ्‌ हो जाते दँ । प्रस्तर कठादि साधारण पदार्थेसि 
लेकर परथिज्यादिलोकोमे सर्वत्र यदी क्रिया विद्यमान है अौर इस 
क्रियाके मूलम कमं विद्यमान है। इसी प्रकार अन्तजैगत्‌्े 
रागातिका चअाकषेण-शक्ति चौर विद्धे पास्मिका विकर्षण-शक्तियां 
उतपन्न होकर जो अन्तःकरणको सद्‌ा तरङ्गायित करती रहती है, 
ये सव क्रियाय कर्मकी असाधारण शक्तिपर ही निर्भर करती है । 
प्रस्तराद्वि स्थावर-पदार्थोमिे सहजकर्म, तऋह्याण्ड पिण्डात्मक 
सष्टिक्रियामे एवं अन्तःकरणकी वृत्तियोॐे विषयमे जेवकर्मकी 
शक्ति ही का्यंकारिणो होती है ॥ ७॥ 
इस सम्बन्धे क्रियाका मेद कह रहे टै :- 


उटूर््वगामिनी ओर अधोगामिनी है ॥८।॥ 


अनन्तरूपधारी कमेसाम्राज्यकी क्रिया स्धास्ण दो भेद 
है, एक उदुर्ध्वेगाभिनी क्रिया चनौर दृसरी अधोगामिनी'क्रिया 
है। पाप ओर पुण्य इन दोनों कम-शक्ति-जनिते क्रियाओं 
पुण्यकी क्रिया डदध्वेगामिनी अनौर पापकी क्रिया अरधोगाभिनी 
होती है। जन्मान्तर-ग्तिकी क्ियामेसे युवः, स्वः, जन आदि 
उदर््वलोको्मे जो गमनकी गति हैः वह उद्ध्वंगामिनी चौर 
नरक ओर्‌ प्रेतलोकोकी गति अधोगाभिनी समना उचित है । 


उदुष्वंगाऽधोगा च ॥ ८ ॥ 





९० छममोमासादशन ¦ 
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सूयेकी उदय-गतिको उद्ध्वेगामिनी ओर श्स्तगत्तिको अधो- 
गामिनी समभना उचित है । उसी प्रकार जीवपिण्डकी कौमार 
श्मौर यौवन अवस्थाको उद््वंगतिशील ओौर वाद्धेक्यको अधो- 
गतिशील मान सकते ह ) अन्वरराच्यर्मे मो अद बृत्तियोको 
उद्ध्वेगतिशील ओर शिष्टवृत्तियोंको अधोगतिशील मननेगे । 
उसीप्रकार रजकी सच्त्वोन्मुख क्रियाको उः्वेगतिशील ओर 
तमोन्युख क्रियाको ऋअधोगतिशील्ञ स्वीकार करेगे ॥ ८ ॥ 

परसंगसे शंका समाधान कर रहे है : - 

कर्म-संस्कारनन्य ष्टि स्वाभाविक है ॥ ९ ॥ 

सषि क्रियाको कमजन्य भी कह सकते हें, संस्कारजन्य भो 
कह सकते है, क्योकि संस्कार कर्मा बीज है ओौर कर्म संस्कार- 
रूपी वीजका वृक्त दै । इस कारण खष्टिको उभयजन्य कहनेमे 
दोष नहीं होगा } दूसरी ओर जघ गुणात्मिका होना भ्रकृतिका 
स्वभाव है, जव कमं स्वभावतः भरक्रति-दिज्लोललसे उत्पन्न ह्येता 
है ओर जव स्वाभाविक संस्कार स्वतः उत्पन्न होता दहै जैसा कि, 
पृवं ध्याये सिद्ध हो चुका दै, तव यह्‌ मानना ही पड़ेगा कि, 
खष्टिक्रिया जो क्म॑संस्कारजन्य है, वह भी प्रवाहरूपसे होनेसे 
स्वाभाविक हें ॥ ६ ॥ 

्रह्ृत विज्ञानको उदाहर्णसे पुष्ट किया जाता है - 

दह मकड़ीके समान शोर केश-लोमके समान हे ॥१०॥ 


नैसर्गिकी कम-संस्कारजा खष्टिः ॥९॥ 
ऊणनामवत्‌ ऊेक्चरोभवच्च ॥ १० ॥ 
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उदाहरण दिथा जाता ह कि, जिस प्रकार मकड़ी स्व परकृतिके 
वश स्वतः ही जाला बनाकर बड़ा प्रपच्च रच लेती है मौर जिस 
प्रकार मलुष्यके शरीरम सतः ही केश ओर लोम प्रकट होते है, 
उसी प्रकार कर्मजन्य सुष्टि-प्रपच् स्वतः हो प्रकट द्योता ३ ॥ १॥ 


प्रसंगसे कमके साथ शक्तिका सम्बन्ध दिखाया नाता है :- 


हिमालये देश्व्यके समान शक्ति कर्मके अधीन 
ह॥ ११॥ 


जगससिद्ध हिमाल्लय पर्व॑त सव ्रकारफे रेशर्योको खान 
दे । प्रसिद्ध च्नौर पुनीत नद-नदियां हिमाल्यसे निकली है, सव 
प्रकारे सलराशि, सव श्रकारके पुवणौदि धातु तथा अन्यान्य 
सव खनिज पदार्थं हिमालय के गर्भम सुगमतासे प्रात्र है । सब 
परकारको वनौपधियां हिमालयके सुविशाल वक्तःस्थल-पर उत्पन्न 
होती दै! पसा को$ वन्य पशु नहीं है, देखा कोई पक्षी नी 
ओर ठेसा कोई उद्धिज्न नदी है जो हिमालयके आश्चयसे जीवित 
न रह्‌ सके! इस सामान्य दिग्दर्थ॑नसे यह्‌ सिद्ध होता है छि, 
दिमालय सव रेशर्योकी खानि है ओर यह्‌ पवेतराज प्रकृविक्ा 
शोभाका तो आकरदहीहै। ठीक इसी उदाहर्णसे समना 
उचित हे कि, अभ्यारम, अधिदैव ओर अधिभूत, समी शक्तियाँ 
कर्मके आश्रयसे ही उत्पन्न होती है । चाहे यावत्‌ मानवीशक्ति 
हये, चाहे दैवीशक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक 





शक्तिः कमीयत्ता दिमार्यैशवर्यवन्‌ ॥ १9 ॥ 


१२ कममीमांख।दशैन । 
शक्ति हो, चाहे लौकिक शक्ति हयो, चाहे आल्मिक शक्तिद, चाहे 
बराह्यण-शक्ति हो, चाहे क्षत्रिय-शाक्ति हो, चाहे विद्या-शक्ति हो, 
चाहे धनशक्ति हो, चाहे युद्ध-शक्ति हये ओर चाहे बुद्धि-शक्ति 
हो, सव दी कर्मसे प्रप्ठ होती हँ ॥ १९॥ 

कर्मोर्पत्तिर हेतु विन्नानको पुष्ट कर रहे हे -- 


सत्‌ ओर चित्‌की ओर गमनागमनसे कमे उत्पन्न होता 
हे ॥ २२॥ 


आनन्द-अनुभवे अथं चित्‌से खत्‌ चौर सत्‌से चित्‌की 
शरोर जो भावतरङ्गकी गति है, वही कर्मोत्पत्तिका कारण है, 
ओर उसीको सष्टिका हेतु कद सकते है । यद्यपि कर्मोत्पत्ति 
तथा दछष्टिका विज्ञान पहले न्धी तरदं समाया गया है, 
तथापि कर्मक सदहिमाको दद्‌ करनेके अथं पुनः कल्य जाता है 
कि, आनन्द बिना सत्‌ चौर चित्‌ उभयकी सहायता के अनुभव 
नदी हो सकता ; इस कारण च्रानन्दालुमवके निमित्त सतसे 
चितृकी अयौर चित॒से सत्की ओोरके अनुमवके सम्बन्धसे जो 
विविध भावक स्वतन्त्र स्वतन्त्र अतुभव है, उसको कम्की 
उत्पत्तिका सोलिक कारण कह सकते हँ । समाधिस्थ योगी इस 
विज्ञानो सममः सक्ते ह कि, प्रछ्ृतिष्टी लयावस्थामे जव 
शद्ेतरूपर्म ब्रह्मसद्धावकी दशा रहती हे, इस समय सत्‌, चित्‌ 
जौर आनन्द, इन तीनोंको अद्रेत सत्ता होती है ; इस स्वरूपः- 





सचितोगंमागमतः कमं ॥ १२ ॥ 
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वस्थामं इन तीनों भारवोका पथक्‌ प्रथक्‌ अनुमव असम्भव ६ै। 
परन्तु जब इन तीर्नोका प्रथक्‌ एरथक्‌ अनुमव होता है, उ 
समय चिदूभावका अनुभव ओर सद्धावका अनुभव अलग 
अलग पहले होता है। अस्ति भौर भाति सन्‌ ओर चितको 
अनुभूतिका कारण होता ह । इसो दशा अव्यक्तावस्थाको छोड़ 
कर ब्ह्य-भरछ्ति सूक्ष्मावस्थाको धारण करतो है रौर यही अवस्था 
कर्मोत्पत्तिका कारण बनती है । यद्यपि प्रकृतिके चिशुणके स्पष्ट 
विकासको अवस्थामे ही कमेक यथाथ उत्पत्ति होती है, परन्तु 
इस पृवोवस्थाको मोल्िक कारण मान सकते है ॥ १२॥ 


प्रसगतः कर्म॑का विशेष महव कह रहे है : - 


समि कमं नदीके प्रबाहके समान जगत्‌ॐे सामञ्जस्य 
को रक्षा करता है ॥ १३॥ 


नदीप्रवाह जिस प्रकार नदी्मे प्रवाहित जलको नियमित 
समुद्रम पर्हैचाता हा जलफ़ सामज्खस्यकी रक्ता करता है, 
नदीप्रवाह्‌ जिस्‌ प्रकार वषौच्छ तुमे देशको जलप्लावनसे बचात्ता 
है श्रौर नदीप्रवाह जिस प्रकार जहां जितने जलकी आव्‌ 
श्यकता है, देता हु अधिक जलो समुद्रम पहुंचा देता है ; 
उम्बो प्रकार ब्ह्माण्डका समष्टिकमे सदा ब्रह्माण्डकी सामञ्ञस्य 
रन्ता करनेमे भ्रवृत्त रहता दै । चाहे ऋतुजोंकी उत्पर्ति-स्थितिपर 
लक्षय किया जाय, चाहे सूयेकी गति ओर शक्तिपर लक्ष्य छया 

कम॑ समिविश्वसामज्जस्यङक़लदी प्रवाहवत्‌ ॥ १३ ॥ 


अ [ [4 
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^ ^^ ^^ ^ ८. ^-^. ^-^ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~------~~~ ˆ~~~~ ^~ ~~~ ~ -~--~----~-~~~~ 
(1 


जाय, चाहे मेघराशिकी उत्पत्ति, वाष्पराशिका आकाशम उठना 
ओर जल बरसाना आदि क्रियापर विचार किया जाय, चाहे 
महामारी मदायुद्धादि दैवोक्रियाओंका मूल अलुसंधान क्रिया 
जाय, यही मानना पडेगा कि, सखष्टिकौ सामज्ञस्य-रका 
करनेके लिये ये सब समष्टि क्रिया हुआ करती हैँ ॥ १३॥ 
विज्ञानको स्पष्ट करनेके लिये सवका मूल क रदे है :- 


त्रिगुणात्मिका प्रकृति सवका कारण है ॥ १४ ॥ 


कितनाही सुक्ष्म विचार कियाजाय, परन्तु यही कहना 
पडेगा क्र, त्रिगुणात्मिका प्रकृति सबका मूलकारण है । अद्रैत- 
भावापन्न ब्रह्म स्वरूपावस्थाते देत अवस्थाका जो कुछ परिणाम 
होता है, सबका कारण प्रकृति है चनौर वह त्रिगुणात्मिका हं । 
यद्यपि लयावस्थामे उसमे गुणका विकास नदीं रहता दै, यद्यपि 
परवर्ती श्रवस्था्मे वह प्रकृति चत्रिगुण-भावसे तरङ्गायित हो 
जाती हे, ओर वही प्रकृति कभी तुरीयावस्था, कमी कारणावस्था 
कभी सृष््मावस्था ओर कसी स्थूल्ञावस्थाको प्राप्न होकर स्थूल्ञ- 
सृष्ष्मास्क जगतकी सष्टि, स्थिति ओर लय- क्रिया सम्पादन 
रतो रहती है, परन्तु यह्‌ सवेतन्त्र सिद्धान्त है, कि द्वेता- 
वस्थाका जो इछ कायं है, वहं सव प्रकृतिके द्वारा होता ३ ॥ १४ 

उनके स्वरूपका विशेष परिचय दे रहे है :- 

वह विद्या ओरं अविद्यारूपिणो है ॥ १५॥ 
्यण्यमय स्व॑मूलमर्‌ ॥ १४ ॥ सा विचाऽविवारूपा ॥ १५ 
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ब्ह्म-पर कृति जव बऋह्यसे अलग होकर दवैत- पच्च सृष्टि 
करती है, उखसमय अवस्था-मेदसे उसके स्वरूपके दो मेद माने 
जाते हँ । उन दो मेदोका नाम विद्या ओौर अविद्या है, ज्ञान- 
जननीको विद्या कते हँ ओर अज्ञान जननीको अविद्या कहते 
हे । इस विषयमे ठेला वणन स्पृतिशाखमे है :-- 
विधाऽवितेति तस्या द्रे रूपे जानीहि पार्थिव || 
विद्यया मुच्यते जन्तुवेध्यतेऽविद्यया पुनः ॥ 
राजन्‌ ! विद्या श्रौर अविद्या-मेदसे उसच्छा द्विविध रूप 


जानो । विद्याके द्वारा जीव सक्ति लाभ करता है ओर विया 
दवारा बन्धनको प्राप्न करता है ।॥ १५ ॥ 


दोनोके अधिष्ठानका रहस्य कहा जाता है : - 
सत्व ओर तमम उन दोर्नोका अधिष्ठान है ॥ १६ ॥ 


यद्यपि स्थावर ओौर जङ्गम, जङ्‌ ओर चेतन सवे च्रिगुणकी 
क्रिया समानरूपसे देखनेमे आती दै, परन्तु विद्या भौर 
अविद्याका राज्य केवल जीव-अन्तःकछरणमे माना जाता हैः 
क्योकि ज्ञान थोर अज्ञानके साथ दी इन दोनोके अधिष्ठानका 
सम्बन्ध दै । जीव-अन्तः करणमं कहा जाय अथवा सहजपिण्ड, 
मानवपिण्ड अथवा देवपिण्डमे कदा जाय, जयो आत्म-माव- 
रणकारी अज्ञान है, वहां अविद्याका अधिष्ठान दै जौर जदो 
श्मात्मप्रकाशक ज्ञान है, वहां विद्याके अयिष्ठानका सम्बन्ध है 


तयोरधिष्ठाने सत्वतमसी ॥ १६ ॥ 


१६ कमेभीमांसादर्शन । 





~~~~~.~~-~~~~~ ~ 
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ेखा स्वीकार कसना पडेगा इस विज्ञोनको सममनेके अर्थं 
निश्नलिखित अज्ञान-भूमि ओर ज्ञान-भूमि-सम्बन्धीय भगवद्‌ 
वचन विचारणीय दै- 


सप्तानां ज्ञानभू मीनां प्रथमा ज्ञानदा भवेत्‌ । 

सन्यासद। द्वितीया स्यात्तृतीया योगदा मवेत्‌ ॥ 

लीजलोन्मुक्तिश्तुर्थी स्यात्‌ पञ्चमी सत्पदा स्मृता । 

षष्छ्यानन्दपद्‌। ज्ञेखा सप्मी च परात्परा ॥ 

यावल्नीवैरतिक्रांता न खप्ताऽज्ञानभूमयः। 

तावन्न प्रथमा भूमिज्ञौनस्य ज्ञानदाऽऽप्यते ॥ 

द्धिञ्जानां चिदाकारो प्रथमाऽन्ञानभूमिका । 

स्वेदजानां चिदाकाशे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 

ततीयाऽण्डजजातेश्चाऽज्ञान मूभिश्चिदाभधिता । 

जयायुजपशूनाच्र चिदाकाशे चतुथ्य॑सौ ॥ 

पञ्चको पपरपू्णीसवाधि कारिष्वेव वे दषु । 

सन्ति शेषा अधिकृतास्तिलस्तवज्ञानभूमयः ॥ 

तिखस्ता एव कथ्यन्ते उत्तमाधममध्यमाः । 

सतिं ज्ञानभूभियोमेसे प्रथमा ज्ञानदा, द्वितीया सन्र्यासदा, 

तृतीया योगदा, चतुर्थी लीकलोन्भुक्ति, पच्चमी सतपदा, षष्ठी 
श्यानन्दपदा ओर सप्तमी परात्परा है। जवतक जीवने सप्र 
अज्ञानभूमिर्योका अतिक्रमण नहीं किया है, तबतक प्रथम 
ज्ञानभूमि ज्ञानदाकी प्रापि नदीं होषी है । उद्धिज्जोके चिदाकाशमे 
प्रथम अज्ञान-मूमि दै, स्वेदजोके चिदाकाश द्वितीय अज्ञान- 
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~ 
भूमि कदी गई है, अण्डजो चिद(काशरमे तृतीय अज्ञानभूमि दै 
ओर जरायुज पश्र चिदाकाशे चतुर्थ अज्ञानमूभि है; 
परन्तु पांचोकोषोकी पृणंताकी अधिकारिणी मनुष्ययोनि्मे ही 
शेय तीनों अज्ञानमूमियोंका अधिकारद। वे ही तीनों उत्त, 
मध्यम ओर अधम यज्ञन-भूमियाँ कहातो दै ॥ १६॥ 





ग्रसङ्गसे कदा ज।ता द : - 
गुणोमं अन्योऽन्याश्रपल ह | १७ ॥ 


त्रिगुणमे क्रिवरा उत्पन्न होनेका जो ऋअपिदुर्ेव तथा समाधि- 
गम्थ रदस्य दैः उसको यथ।सम्भव समानेके लिये पूज्यपाद 
महिं सूत्रकार कते है कि, सन, रज, तमये तीनों गुण 
गुणसयी प्रकृतिके स््राभातरिक दोनेपर भो इन तीनो गुणो 
परस्परम अन्योन्याश्नयत्य है। जेषे उष्णत्व श्रौ प्रष्ठाश ये 
दोनों गुण अभ्रिके होनेपर भी ओर दोनोँकी अलग अलग क्रिया 
देखनेसे भी यह मानना ही पड़ेगा कि, उन दोनी खतना 
मी दै ओर अन्योऽन्याश्नयत्व भी द । विना उष्णत्वक़े अग्निका 
प्रकाश जिस प्रकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार विना प्रकाशक 
अग्निक उष्णतव भी नहं रह सकताहै। इसी उदाहरणसे 
समम सकते हँ कि, परकृतिर तीनों गुण एक दूसरेका आश्रय 
लेकर रहते है । यथा~- स्मृतिशाच्मे मी कदा है :- 


अन्योऽन्याश्रयत्वें गुणानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
३ 








१८ क्ममीमांसादश्न । 


^^ ~^ ^^“ ^ ^~^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ˆ ^^ ~ ^ ˆ~“ “^ ~~ ~~-~-~---- ~ 
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तमोरजस्तथा सन्त्व गुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
अन्योऽन्यमिथुनाः सवे तथान्योऽन्यानुजौविनः ॥ 
अन्योऽन्यापाश्रयाश्चापि तथान्योऽन्यालुवर्चिनः । 
छअन्योऽन्यन्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पच्चधातवः ॥ 


तम, रज श्रौर सस्व, ये प्रकृतिके तीन गुण हैँ । ये परस्पर 
मिले रहते है मौर परस्पर अनुजीवी है । अथीत्‌ एकर चिना 
दृखश नदीं रह सकता । ये गुणत्रय परस्पर अन्योन्याश्रयी है 
अथौत्‌ जैसे एक दण्ड दृसरेफे सहारे अधिक भार तेनेमे समथं 
होवा है, इसी प्रकार परस्पराश्रय है ओर अन्योन्यानुवर्ती तथा 
परस्पर ठपतिपक्त है । इस प्रकारसे तीनों गुणो परम्पर 
सम्बन्ध पाये जाते हें। 


गीतोपनिषद्मं श्रीभगवान्‌ने निज मुखसे कदा है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सच्वं भवति भारत । 
रजः सन््वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा | 


हे भारत ! करभौ रजोगुण ओौर तमोगुणको पराजय कररे 
सत्वगुण प्रबल होता है, कभी सत्त्व शौर तभको पराभूत करके 
रजोगुण बल होता है चौर कभी मत्व जौर रजको पराभूत 
करके तमोगुण भ्रवल होता है । इसमे यद तासप्थ द कि, एक 
गुणके उद यके खमय अश्व अन्य दो गुण गौणरूपसे सहायक 


क्रियापाद । १६ 


~^ ^ ^^ ^^ ^ "१/4 ० १ "^~ ~ ~~ ८ < --------~ ~~ --------------~ 


बने रहते है! यदिदेसा न होता तो च्रिगुणका नियमितं 
परिणाम असम्भव होता ॥ १७ ॥ 


अर भी कहते :- 
परस्पर मिथुन भा है ॥ १८ ॥ 


जैसे एक गुए गौण रहकर मुखप गुणके द्ब्र जानेपर स्वयं 
मुख्य होकर क्रिया उत्पन्न करता ह, जैसा पहले सूर्म कषा 
गया है, उसी प्रकार दो गुण परस्परम मिलकर भी कायं करते 
है जैसे व्रह्मणजातिके गुण सच्छप्रधान होनेपर भी 
क्षत्रियजातिमं रजःसत्वकी प्रधानता रहती है ्मौर वैश्यजातिर्मे 
रज श्रौर तम मिलकर कायं करते हँ । इसी प्रकारसे तीनों 
गुण परस्परम मिथुनत्व प्राप्न होकर अनन्त रूप ध।रण॒ करते 
हए कर्मराञ्यको अग्रसर करते हैँ । अतः तीनों गुण कहीं 
परस्परे दो मिलकर, कदी परस्परम तीन मिलकर स्थावर- 
जङ्गमात्मक जगते अपम यैमवक्रो फैलाते रहते हैँ ।॥ १८॥ 

ओर भी कहा जाता हं - 


एक अन्य दोनो प्रसव करता ह ॥ १९ ॥ 


जव तीनों शुण परस्परम मल भिलक्छर मी कायं करते हैँ 
श्रौर तीनों परस्परम मिते हृए मी रहते हे ; दुसरी श्रोर एक 





मिथौ मैथुन्यत्र ॥ १८ ॥ 
एकमितरयोः परैचम्‌ ॥ १९.॥ 


क त 
१९ कमसमीमांसादशन । 


~^~~~^~“ ^~ ~~ ˆ -------------------------(~ ~~~ ^ ~~ ^~ ^ ~^ 


गुणका उद्य-शस्त भी ह्येता रहता दे ओर पकको गौणता 
होनेसे दूसरेको मुख्यता हो जाती दहै, तो यह सानना ही पडेगा 
छि, एक प्रधान गुण जव ग्भैण होने लगता है, तो वह क्रमशः 
अन्य दोनों गुणोका प्रसव करनेवाला बन जाता श्रीर यही 
कारण दै कि, त्रिशुणपरिणामस्ते नियमिवरूपसे ष्टि, भ्थित्ति 
श्रौर लय-क्रिया तथा दश्य-प्रपच्चके चनन्त रवरूप श्रपने श्माप 
ही बनते रहते हँ । ६स विन्ञानको स्पष्टरूपसे समभनेके लिये 
यह कहा जा सकता है कि, एक गुण जव अपने पृं स्वरूपर्म 
प्रकट रहतादै,तो प्रकृति परिवतंनशील नियम अनुखार 
उस गुणकी स्दय-दशाके साथ उसकी चरस्तमितदशाका भी 
होना निशित दै। जिस प्रकार प्रातःकाल ओर सायंकाल 
संधिमे एकमे सूयका उदय ओर तारकाराजिका अरत होना तथा 
दूसरेमे सूयेका श्रस्त हाना चअरीर तारागणका उदय देखनेमे 
जाता है, उसी उदाहरणके अनुसार ओदाहरण यह्‌ है कि, एक 
शुणको उदय करके दूमरे गुण अस्तमित ह्ये जाते हैँ । यदी इस 
सूत्रका तात्प है ।॥ १५॥ 


गुण सम्बन्धसे कमेका स्वरूप कहा जा रहा दं - 


वरिगुणजन्य भ्म स्वाम।विक्र रै | २० ॥ 


जब पृवं काथत चिज्ञानके अनुसार यह्‌ भलीभोँति सिद्ध 


अदु कस नसाग्कम्‌ | २० ॥ 








क्रियापाद । २१ 
4 
इमा कि ्रकृतिके तीनो गुण परस्पर आश्रय करते हये ओर 
परस्पए साथ रहते हुये सुर्य अर गौण होकर एक दसरेको 
भ्रसव करते रहते हे, तो यह्‌ सिद्ध हा रि त्रिशुणके कारण 
भ्रकृति सदा परिणामिनी बनी रहती है । जो परिणाम है, 
वर्ह क्रिया है ओर जरह क्रिया दै, वदी कमेराज्यका प्राकव्य 
है । सुतरं त्रिगुणएविकारॐ कारण कर्मका होते रना स्वभाव- 
सिद्ध हे ॥ २० ॥ 


कमकी नंसणिक गत्तिके विज्ञानको श्रौरमी पुष्कर रहे 
(3 
ह 


संस्कार ओर क्रिया बोजाडरवत्‌ है ॥ २५ ॥ 


जैसे बीजक साथ वृक्तका सम्बन्व रै, वैते दी सस्कारफे 
साथ कंका सम्बन्ध दहै । इको पहले भलीरभोति सिद्ध कर 
चुके दै । इस कारण जैस घान्यवीज अर धान्यका अङ्कुर एक 
दूसरेसे उत्पन्न होते हय धान्यसष्टिकी अनन्तसत्ताको स्थायी 
रखते है, उसो प्रकार व्यष्टि ्रौर समष्टि सस्काररूपो बीज एवं 
पिण्ड ओर बरह्मण्डरूपौ चकत एक द्‌ सरेको उत्पन्न करते हुये 
सष्टिकी अनन्तधाराको स्थायी रखते है ॥ २६॥ 


॥ ) (4 
प्रसङ्गतः कमा फल कह रहे हं : - 


सक्ष्कारक्रिये बीजां स्वत्‌ ।\ २१ ॥ 


२२ कममीमासादशनं । 


~ ^^ ^ ^~ ^ ~“ = ^ ~ च~" ^ ~ ~-^~~~~~~^~~ ~~~ ~~--~----~-~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ^^^^<^< 
जानतन्त ता मण तोया नायकाय 


कर्मसे सृष्टिक रस्ति है ॥ २२॥ 


कर्मका साक्षात्‌ फल खष्टि है । जहां क्रिया दहै, वहां प्रति- 
क्रिया अवश्य होगी, यह सव॑तन्त्र सिद्धान्त है] कम॑से सस्छार 
अवश्य ही उतपन्न होता है ओर संस्छारसे पुनः कमका उत्पन्न 
होना निश्वित है। इस कारण कमं दी ब्रह्माण्ड ओर पिण्डात्मक 
सष्टिका मूल कारण है! जिस प्रकार जीव अपने पृवंकृत 
कर्मो अनुसार ही अपने पिण्डरूपौ स्थूलशरोरको प्राप्न करता 
है, उसी प्रकार एक त्याण्डका पूर्व॑धमष्टिकम जसा होता है, 
उसीके अनुसार संस्कार उत्पन्न होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीके 
श्नन्तःश्रणरमे वेसी दी सषि उस्न्न करनेकी इच्छा होती है। 
सुतरां, त्रह्माण्ड-पिण्डात्मक सृषटिकमपर ही निभेर करती 
है ॥ २२॥ 


कमजा प्राकश्य कांस द्योता है, उसका रहस्य कषा जाता 
् [७ = ह 
ब्रह्मके स्वभाव कर्मा प्राकव्य होवा हे ।॥ २३॥ 
कर्मका समाधिगम्य रहस्य समस्तातके लिय श्रोभगवानने 
निज मुखसे गीतोपनिषद्मे कदा है कि- 


श्रकषर ब्रह्य परमं स्वभावोऽध्वालम्रुच्यते । 





कमणा सर्गसत्ता ॥। २२ ॥ कर्मणः प्राकव्यं ब्रह्मस्वभावात्‌ । २३ ॥ 


क्रियापःद | २३ 


^ ^^ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~< * ~ <^ ^ 


ततपय्यं यह्‌ है फ जो निर्विकार, अद्धैतसत्तासे युक्त, कमौ- 
तीत, भावातीठ, बुद्धिसे अतीत पद है, वही अक्तरनह्म कहाता 
है । शौर उसका जो प्रङृतिरूप स्वभाव ३, वद अध्या कावा 
है । वस्तुतः ब्रह्म प्रकृति दी अध्यात्म है मौर वही स्व-स्वभावरूपा 
है। उसी स्व-सखभावसे कमेका साक्षात्‌ सम्बन्ध दोनेसे क्म 
ब्रह्मरूप है । जैसे कदने आता है कि अमुक व्यक्तिकी प्रकृति 
अथौत्‌ स्वभाव एेसा है! इस उदाहरणसे ओदाहरण यदह 
सममने योग्य र कि, ब्रह्य योर ब्रह्मप्रकृतिमे जो सम्बन्ध है, 
ब्रह्मप्रकृति ओर कमम वही सम्बन्ध दै । श्रीभगवान्‌ने का 
है कि 


कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि जह्य क्षर समुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


मिर्विकार स्व-स्वरूप ब्रह्यपदपे बह्यधरकरति प्रकट होती है 
ओर उस प्रकृतिरूगी नद्यस कमंकी उत्पत्ति होती दै। इस 
कारण सवंगत ब्क्च कम॑रूपी यज्ञम सदा प्रतिष्ठित रहता 8 । 
यह कमंरूपी ब्रह्मकां चैज्ञानिक रहस्य रै ॥ २३॥ 


फलतः - 
इस कारण कमं निस्य ३ | २५ ॥ 


जव नह्य तथा ब्रह्ममबमःव प्रकृति दोनों नित्य है, तो 











कर्मातोनित्यम्‌ ।। २४ ॥ 


२४ क्ममोमां सादशैन । 


्रहयप्रकृविते स्वतः उत्पन्न दोनेवाला कमं भौ नित्य है । चाहे 
समश्िकमं हो, चाहे व्यष्टिकमं हयो, अथौत्‌ चाहे बह्याण्डसे 
सम्बन्धयुक्त कमं हो, चाहे पिण्डसे सम्बन्धथुक्त कमं हो, ग्रकृति- 
का सहजात होने के कारण प्रवाहरूपसे कमं निस्य ह यह्‌ स्वतः 
ही सिद्ध दहै। जैसे सखष्टिप्रवाहके विचारसे यदी मानना पड़ेगा कि 
बीजसे अंकुर योर शर्करे बीज ये दोनों भवाह-सम्बन्धसे 
नादि है, उसी प्रकार अध्यात्म सृष्टिभ्रवाह चौर कमं दोनों ही 
अनादिदहै।२४॥ 


५ 


कर्म॑का निदयत्वभिज्ञान जौर भी पुष किया जाता है- 


भूतभावोद्ध बकर विसर्गे करण भी | २५॥ 


भूतभावोद्धवकर विसम, जिसे जीवोस्पतति होती दै, उसको 
वेद श्रौर शाखो कम कहा हे! इस कारणसे भो कर्मका 
नित्यत्व सिद्ध होता है । श्रीभगवान्‌ने गीतोपनिपद्मं कदा दै- 


भूतभावोद्धवकरो परिसगैः कमंसंज्ञितः ॥ 


तार्प्ये यह दै कि बरह्यकी स्वभावरूपी प्रकृति तव दी तक 
अपने प्रकृतित्पकी रज्ञा करतो है, जवतक ह विकारो प्रा्र 
नदीं हयोती। सवेभृतोंमे तथा सर्वं अवस्थे जो उस प्रकृतिकी 
एकरस रहनेवालली अवस्था है, वदी उसके स्वमावके स्थायित्वकी 
रक्षक है च्यौर प्रकृतिसे विरुद्ध जो उसकी दृमरौ अवस्था है, वह 











भूतमावकृदधिसगैच्च ॥ २५ ॥ 
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विहृति कदाती दै ! अतः भतमावको उत्पन्न करनेवाली तथा 
उसके प्रकृति-भावका त्याग च्थोत्‌ स्व-स्वभावका स्याग करते हुए 
जो भूतसष्टिकारी अवस्था है, वह्‌ अवस्था ही कमेकी उत्पत्तिका 
कारण है । वस्तुतः इसी अवस्था्मे कमं उत्पन्न होकर वह्‌ जगत्‌का 
सृष्टि, स्थिति, प्रज्य कराता है। इस विज्ञानको चअन्यप्रकारसे 
भी सममः खकते है। सत्‌ चित्‌ चौर श्रानन्द्‌ इन तीनों 
भार्वोको एकतच्वमयी धाराम दिखानेवाली अवस्था दी विद्याः 
देवीकी कपाजनित है चौर यदी अध्यासम अवस्था है। जव 
इस एकतन््व दशासे सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द तीनोंकी प्रथक्‌ 
सत्ताका अनुभव होता 2, जिसके विप्रस पत्ते कहा गया दै, 
वही अवस्था सृष्टिका कारण है अौर वटी अवस्था वयक 
स्व-स्वभावकी विसर्ग-अवस्था है। उसी अवस्थासे क्मंकी 
उत्पत्ति होती है ओर तभी अरविद्याका प्रभाव प्रकट होवा ईै। 
इस अतिगहन विषयको अन्य तरहसे भी सममः सकते हैँ । 
स्वभाव शौर प्रकृति, ये पय्यौचवाचक शब्द हैँ । ल्येक्यं भी 
ठेसा देखा जाता दै छि, खमुकका सभावः कदनेसे जो भाव 
हृदयम आता रै, ५असुककी प्रकृतिः कदनेसे भो वही भाव 
हृदयम आता हं । अतः या प्रकृति शब्दवाच्यं ब्रह्मस्व मावे 
ही दै। तात्प्यं यह दहै कि सच्िदानन्दमय अद्रैतसत्ताका 
प्रकट हदोनाया प्रकट करना यदी स्वभाव जर्‌ यदी अध्यात्स 
दै। जब उस जद्धेतसत्तार्मे द्धैतमाव उत्पन्न हज, जव साम्या- 


वस्थासे प्रकृति वैषम्यावस्थाच्छै प्रप्र इई, जव निगुण बिच्धारे 
ट 


२8 कममीमांसादशंन । 
भ्रति तरङ्गायित होने लगी, वही भूतभावोद्ध वकर अवस्था हे । 
इसी अवस्थां क्मेकी उत्पत्ति होती दहै ॥ २५॥ 


कमं कितने प्रकारके हँ सो कहा जातां है- 
वह सहज, पेश ओर जेव-मेदसे भरिवरिध होता ३ ।२६॥ 


दृश्यप्रपच्चका उत्पादक कमे तीन प्रकारका होता है! यथा 

सहजकमे, ेशक्मं ओर जैवक्मं । जिस प्रकार विकार-भावापन्न 
मकरतिका सरूप अनन्तरूपमय हो जाता है, उसी प्रकार छम 
भी अनन्तरूपधारी है। जैसे प्रकृत्तिकी विकृत अवस्थाको 
त्रिगुणेऊ अनुसार तीन प्रकारफे नामोंसे विभक्त कर सकते है, 
उसी प्रकार अनन्तरूपधारी कमेको भी उपर क्िखित तीन 
श्रेणियोम विभक्त कर सकते हैँ । विकारके साथ ही साय रहने 
बाला सहजकमे, सूष्ष्म दैवजगत्‌से सम्बन्ध रखनेवाला देशकमं 
अर जीवको बन्धन-दशामे रखनेवाल्ला कमं सवकम उहाता दै । 
इस विषयमे शाखे भी कहा ३- 

जेवेशसहजाख्याभिखिधा कर्मं विभिद्यते ॥ 

अश्रित्य सहजं कम्मं भुवनानि चतुदश । 

जायते च विराटसृष्टिजङ्ग मस्थावरास्म्ठा ॥ 

देवासुराधिकारेण दह्िविधेन समन्वितम्‌ । 

सञ्जुषटं नेकवेचिच्येभूतसङ्येशचतुर्विपैः 


तत्‌ त्रिविधं सदजशजेवभेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


क्रियापाद । २७ 





सह जाख्यच् कम्मव ब्रह्माण्डं सृजते सुरः । 
कम्मभूमत्यलोकं दि जैवं कस्मं दिवौकसः \॥ 
विविध,नधिकारंश्च सानवाचां यथायथम्‌ । 
स्वनरकादिकान्‌ मोगललोकंश्च खजते पुनः ॥ 
मनिष्नं सहजं कम्म जवं जानीत्त जीवसात्‌ । 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कम्मंणि स्वतः ॥ 
सवे स्वाधीनता यान्ति जीवाः कम्पणि निञ्जंसः। 
सन्व्यतो मानवाः स्वं पुण्यपापाधिकारिणः ॥ 
आभ्यां विचित्रमेवेदमैशं कम्मं फिमप्यहो । 
साहाय्यमुभयोरेव कम्मँतत्‌ कुइते किल ॥ 


कर्म॑ साधारणतः जव, देश ओर सदजरूपसे तीन मेदो 
विभक्त है। चतुदश मुचन ओर उनमें स्थावर-जङ्गमात्मक्‌ 
विराट्‌ खष्टिका प्रकट होना सदज कमंके अधीन है । सहजकम्म 
ही चतुर्विध भूतसंघ ओर देवापुररूपी द्विविध अधिकार सहित 
श्रनन्त वैचिञयपृं ब्रह्माण्डकी खट करता है । पुनः हे देवगण ! 
जेवकर्म्यदरार दी कम्भेभूमि मजुष्यलोक; मरुर्योके यथायोग्य 
विविध अधिच्छार चौर खगे-नरकादि भोगलोकोंकी सृष्टि हुमा 
करती है। सहजकमं मेरे अधीन ओर जेवकम्मं जीवोके 
अधीन, सो जानो) सहजकम्म॑भ जीव स्वतः पराधीन हँ 
चर हे देवगण ! जवकम्म॑मे जोन स्वाधीन ईँ, इस कारण सर 
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दुष्य पापपुण्य भोगनेफे अधिकारी द्यते है । इन दोनोके 
अतिरिक्त ठेशकम्मे कु विचित्र ही है। रेशकम्मं उभय-सहा- 
यकद ओर वह कम्मं केवल मेरे अवतारमे दी प्रकट दता 
हे ॥ २६॥ 
८ ~ ५ 
इस विज्ञानकी पुष्ट कर रहे है- 


गुण आर्‌ भवे समान ॥ २७ ॥ 


जिस प्रकार चिरुणके पिकार अनेक प्रक्‌।रके होनेपर भमी 
खन स्वोंको सास्तविक, राजसिक ओर तामसिक इन तीन 
मगो विभक्त करते है, जिस प्रकार अन्तःकरणका भावराज्य 
्रनन्तरूप धारण करनेवाला होनेपर भी जव उन खव भावोंका 
्रेणीविभाग करो, तव आध्यात्मिक, आधिदैविक चौर आधि- 
मोतिक इस प्रकार तीन प्रकारसे विभक्त करेगे] इसी प्रकार 
कमैराञ्य अनन्त दोनेपर भी जव उसको शह्ुल्ावद्ध करेगे, तव 
उसको सज, एश ओर जैवरूपमे विभक्त करेगे चौर ठेसा 
करना पूवेदटांतके अनुसार युक्तियुक्त है ॥२७॥ 

खव प्रथमक्रा स्वरूप सममा रहे है- 


सहजकमं चतुर्दश सुबनका कार्ण है | २८ ॥ 
परिणामिनी प्रछृतिका सहजात सहजकमं प्रथम ही चतुर्दश 


युणभाववत्‌ ॥ २७॥ चतुद रमुवननिदानमायम्‌ ॥ २८ ॥ 


{क्ग्रापाद्‌ ; २६ 
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सुवनको उत्पन्न करता ह । सहजकमे चिना किसी जैव 
संस्छारफे स्वतः ही प्रकृतिके स्पन्दनके साथ साथ प्रकट होता 
हं । सष्िफि ्मादिमे इसी सहजक्मके द्वारा अनन्तकोटि- 
्रहमाण्डमय विराटॐ़े विशाल देहमं देशावच्छिन्न विशेषता उन्न 
होती हेः इमी कारण प्रक ब्रह्माण्ड अङ्गरूपसे चतुदश सुवन 
ओर अरंगपरदयंगरूपौ अनेक लोक ओर प्रहु-उपग्रह आदि 
रूपौ जीवके वाके उपयोगी स्थूलसमूद्‌ स्वतः हौ इसीके बक्से 
बन जाते दै । जपे स्वाभातरिक संस्कार स्वतः दी प्रकर होता 
ह, उसी कार सहजक्मं स्वतः ही प्रकट होता है । जसे प्रकृति 
परिणामिनी होकर स्वतः ही व्रिशुएके काय्यं प्रसव करती है, 
वैसे ही सहजम अपने आप ही चतुदैश-भुवनको निमौण कर 
देताहे। इस विज्ञानको सममनेके लिये सु्ि्िकरणका कु 
रहस्य समभने-योभ्य हे । सष्टिफे चार स्तर हैँ । यथा-प्रकृतिी 
लोकमयी सृष्टि, भगवाच्‌ ब्रह्माकी ब्राह्मीखष्ठि, ष्योंको मानस- 
सषि श्रौर जीवोक्ठी मैथुनी सष्टि। व्रह्म, विष्णु, महेश इन 
त्रिमूर्ति प्रकट होनेके पूवं सणुःएतरहयकी प्रकृतिकी स्वाभाविक 
चेष्टासे जो ब्रह्माण्ड-अण्डप्रसवकारी सृष्टि प्रथम होती है, वही 
प्रथम सृष्टि दै । इसीका स्वाभाविक सम्बन्ध सहज कमके साथ 
है । स्मरतशाखमे इन चारों श्रेणोकी सृष्टिका प्रमाण है । यथा - 


सोऽभिध्याय रारीरात्‌ स्व।त्‌ सिसदर्विवि धाः प्रजाः 
प एव ससजौदौ तासु बीजमवासुजत्‌ ॥ 
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तदण्डमभवद्धैमं सदखांशुसमप्रभम । 

तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः ॥ 
तस्मिन्नण्डे सं भभवान्‌ उपित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ 
ताभ्यां स शज्ञाभ्याच्च दिवं भूमिं च निर्ममे । 
मभ्य ठ्योम दिशश्चाष्टावपां स्थ।नच्र शच्धतम्‌॥ 


इस प्रकारसे अपने ही भोतरते विविध जीवमृष्टि करनेकी 

इच्छ जव परमात्मामे हुदै, तो प्रथम उन्होने जल अथौत्‌ 
प्मठ्याक्रत प्रररृति उस्पन्न की । उस श्रकृतिमे परमात्माने अपने 
चित्‌शक्तिरूपी बीजको डाला । जङ्ग्रकृतिमं इसप्रकार चेतन 
वीजका संयोग शोनेसे अव्यक्त प्रकृति सुवणं-निरमित अण्डकी 
तरह चमकने लगी । तव उसमे भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हए । 
उस सुव णं-त्ण्डरमे भगवन्‌ ब्रह्माजी रहकर अपने हौ आप उस 
अण्डको दो खण्ड कर देते है। उन दोनों खण्डोंसे स्वगं अर 
एथिवीडी सृष्टि वे करते है । चअण्डके मध्यांशसे आकाश जओौर 
आठ दिशं उत्पन्न कर्ते है । 

प्रजापतिरिदं सवं मनसैवाऽसृजत्‌ प्रञुः। 

तयेव दरेवानूपरयः तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 

्दिष्रैवससुद्‌भूता ब्हममूलाऽन्तयाऽठ्यया । 

ख। सृष्रिमानसी नाम घम तन््रपरायणा ॥ 


ब्रह्याने समस्त जौ वां तथा दरेवताश्चोकी सुषि मनसेदीकोथी 


यापार । ३१ 
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रौर महर्थियोने भौ श्यादिकालमे तपस्या हारा मानसी सृष्टि 

कीथी। आदिव ज्ह्यासे जो अद्य, अव्यय, वेदमूलक्र 

धस॑तन्त्रपरा्रण सृष्टि हृई थी, जो सनक, सनन्दन आदि सिद्धः 

मरीचि, अत्रि आदि प्रजापति तथा उससे उत्पन्न ब्राद्यणगणके 
भ [+सु (^. 

रूपम थी, वह सव सृष्टि ब्रह्माकौ मानसिक सृष्टि थी ॥ २८ ॥ 


उसकी ओर भी क्रिया कट्‌ रहे दै -- 


यह पञश्चकोपको उत्पन्न करता ६ ॥ २९ ॥ 


जैसे ब्रह्माण्डमे चतुदश लुवनकी उत्पत्ति सज कर्मारा 
होती है, वैसेदी पिण्डमे पश्चकोपशी उत्पत्ति सषहजकमं द्वारा 
अपने-आप दोती दै। सृष्टिके आदिमे सगुणत्रहममे श्च एकसे 
बहुत होः एेसो इच्छा होती है, तो उसी समय सहजकर्मफे 
द्वारा जैसे चतुदश युवनादि जीवके वाम-उपयोगी ल्लोक बन 
जाते है, टौ क उसी प्रकार जव चिजड्गरन्धिरूपी जीवभाव प्रकट 
होता 2, तो उक्षीके साथ ही साथ सहजकमंद्रारा जीवके 
भोगस्थलरूपी पश्चकोष अपने आपी प्रकट हो जाते दे। यदि 
माना जाय कि, मनुष्य ओर देवता आदिको तो देह अपने अपने 
कर्म॑ अनुसार मिलता है, परन्तु यह तो मानना ही पडेगो कि 
मनुष्यसे निश्नोटिके उद्धज्जादि योनियोमे तो हेमे पूवं कमंकी 
मम्भावनाहै दी नदी; इस कारण यह्‌ स्वतःसिद्ध है कि, 
हेतुर सहजकमं ही जीवपिषण्डमे पञ्चेकोषोका उत्पादक है। 


1 





पच्चकोषधजननम्‌ ॥ २९ ॥ 


३२ करीमीमांसादशंन । 

दुसरी ओर यह भिच।रने योग्य विषय दै कि, मनुष्य यर 
देवता आदिमे ेवल स्थूलशरीररूपी अन्नमयकोषका परिवतेन 
होता है, ्नन्य चासं कोष जैसेके तैसे बने रहते हैँ चौर करमशः 
उन्नतिको प्राप्र करते रते है । इस विज्ञानफे अनुसार भी 
स्वसिद्धान्तको पुष्टि होती है ॥२६॥ 


ओर मी कह रहे है- 
त्रिविध शगीरकाभीदेतुरै।॥ ३०॥ 


जव सहजकम पद्चकोपका हेतु है, तो त्रिविध शरीरका मी 
हेतु हा । पच्वशनेषदी रूपान्तरसे तीनों शरीर बन जाते है ; 
यथा अन्नमयकोपदी स्थूलशरीर दै, प्राणमयकोष, मनोमयकोष 
चछरौर विज्ञानमयकोषको ही सृक्ष्मशरीर या लिंगशरीर कह 
सकते है नोर आनन्दम यरकोषके साथी कारणएशसीरका सम्बन्ध 
मिला सकते ह । अतः यदी सहजकमं ही जीवके तीनों शरीरे का 
निमौता है ठेसा मानना दी पड़ेगा ॥३०॥ 

सहजकमश्रो स्थूलक्रियाका दिग्दशेन कराकर अव उसकी 
सुषम क्रियाद्मोका दिग्दशेन करा रहे है- 

खीररीरमे उश प्रकाश सनीलके दवारा हेता ३ ॥३१॥ 


जेसे पक ब्रह्यण्डके चतुदश भुवना की उत्पत्ति अथवा स्वेदज 
अण्डज अदि समनुष्योंको नीचेकी सव योनियों की प्राप्न 





ररीरत्रयदेतुशच ॥ ३० ॥ तपकः स्रीररीरे सतीत्वतः ।। ३१ । 


क्रियापद । ३३ 


~ ^^ “~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ ^ ^^ ८ न ण न ^ ~~~ ~ 
न-पा मानय 


हेतुक रौर सहजशूमेसे स्वाभाविक दै ; उसी प्रकार नारी 
शरीरर्भे खदजक्मका प्रकाश सतीत्वधमेके द्वारा हा करता 
है; क्योकि नारीशरीरकफे लिये अभ्युदय ओौर निःशरेयसकी 
स्वाभाविकरूपसे प्रापि सतोत्व-घमं द्वय हुआ करनी हे। 
नारके साथ मूलप्रकृति का स्वभावसिद्ध साधम्यं विद्यमान दै । 
मूलग्रकृति जिसभ्रकार पराधीन, परमपुरुष-मुखपेन्षी अर 
परमपुरुषकी शक्तिरूपिणी है, उन्दी सव धर्मोकी छाया नारीमे 
रहना अवश्यम्भावी है ; क्योकि परमपुरुष ओर मृलप्रकृतिकी 
छायारूपसेदही पुरुषधारा श्रौर॒ नारीधारा खष्टि्मे विद्यमान 
रहती है । नारीजातिका स्वाभाविक साधम्ये अस्वतन्त्रता तथा 
पतिनि्भरता-मूलक खतीत्व धमी हे । इस कारण नारीजाति्भे 
सतीस्वधमंॐ कमविकाश द्वारा सहजकमंका विकाश होता रहता 
है ॥ ३१॥ 

इसका साक्षात फल कह रहे हैँ :- 

उससे पुरुषभाव लाम होता है ॥३२॥ 

नारीधाराके लिये पुरुषधाराङी प्राप्निही सुक्तिपिथकी प्रापि 
है । जिस प्रकार सृष्टि दोते समय ब््यप्रकृति ब्रह्यसे प्रथ्‌ होकर 
सृष्टि, स्थिति, लय करती हद महाप्रलय अवस्थार्मे पुनः ब्रह्मे 
लीन होकर अद्ैत स्व-सखरूपक्ठो प्रतिष्ठित करती है, उदी 
श्रादशैपर नारीधारा पुरुषधारा्े प्रथम भिलती है ओर उसे 
अनन्तर पुरुषधारा ब्रह्मसमुदरमे जाशर शरद्रैतभावको धारण 





तस्मात्‌ युरुष्रभावलामः |! ३२ ॥ 
[4 


३५ कममीमांसादशन । 





करती है । नारीशरीरमे सहजसतीस्वधमेके भ्रमावसे जन्मान्तरे 
नारी पुरुष बन जाती है ओर पुरषधमंको प्राप्न होकर ज्ञानयज्ञके 
प्रभावसे स्व-स्व रूपरूपी सुक्ति-पदशी म्राप्नि जीव कर लेता है । 
इसमे सहजकर्मका ही महच्च है । स्मृतिशाखमं मो कहा है :-- 

सख्पम्णैव सती नारी यथा ब्रह्मण्यं तथा । 

पत्यौ तन्मयतामेद्य पुरुषरवं प्रपते ॥ 

जिसप्रकार ब्ह्यशक्ति ब्रह्मम अभेद भावसे लीन रहती है 
उसीप्रकार सती शी उत्तम प्रेमके द्रवाय पतिम तन्मयता प्राप्न 
होकर पुरुपसवको प्राप्त करती हे ॥ ३२॥ 


दूसरा साक्षात्‌ पल का जता रै- 
बह परुषमं अदत ज्ञानोत्पादक है ॥ ३२॥ 


सी जिसग्कारसे सहजकमंप्रदयी सतीत्वधर्म॑से पुरुषत्व- 
लाभ करे ख्ीयोनिसे मुक्तो जाती है, उसी प्रकार जो 
सदहजकमं जीवको उन्नत करता हुआ मनुष्य-योनितक पर्वा देता 
है, वदी सदजकमं पुनः तत्त्वज्ञानी पुरुषमे अद्धैतन्नान उत्न्न 
करता हृश्रा पुरुषको सुक्तिभूमि्मे पर्हुचाता है। जिसभ्रकार 
नारीशरीरं सतीत्वधर्मङे बलसे च्यपने चापी जटिल अवस्थ- 
का अतिक्रमण होकर सहजकमेका उदय होता हा सुक्तिका 
पथ सरल दोता ह, ठीक उसीप्रकार पुरषशरीरमे अद्ध तज्ञानका 
जब उद्य होता दैः तव कमैका जटिलत्व दृरं होकर मुक्तिमार्म 





उद्रैतज्नानकृत्‌ पुरुये \ ३३ ॥ 


क्रियापाद } ३४५ 
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सरल्तहो जाता ३। पुरुष धरति, क्षमा आदि साधारणधमे शौर 
वरीश्रमघस्पेदि विरोषधर्मका साधन करते कर्ते क्रमशः 
जन्मजन्मान्तरे शूद्रते वेश्य, वेश्यसे क्षत्रिय, ऋच्रियसे ब्रह्मण ; 
पुनः कर्मी, उपासक, ज्ञानी, वेदज्ञः तत्त्वज्ञ इसी भ्रकारसे अघ्र- 
सर होकर अद्ध तज्ञानको मरतिष्ठाद्रास सहजकगैकी पराकाष्टासे 
जीवन्मुक्तपद वीको प्राप्त कर लेता है ।॥ ३३॥ 


विन्ञानचो श्चौर मी ससल छिया जाता है- 


वह जीवभावको उत्पन्न करनेवाला ओर कैवल्यका 
कारण है 1 ३४ । 


सहजकमं ही प्रकृतिके स्वाभाविक हिह्लोलके साथी साथ 
चिल्लङअ्नन्थिरूपी जीवत्व उत्पन्न करता है भौर क्रमशः जीवको 
अथर करता हुमा मनुष्ययोनि पर्हूचाता है चौर पुनः 
जीवन्मुक्ते उसका उदय होकर वह जीवको युक्तभो करता है, 
दूसरी चर जेखा कि पहले कहा गया है, खीधाराको पुरुषधारार्मे 
परिणत कर देता है शौर पुरुषधाराको बह्मसमुद्रर्मे जाकर मिला 
देता है! सहज कमंकी विचिद्रता यह दै कि, वह॒ जीवभाव 
उत्पन्न करता दै, दृखरी अवस्थामे जीवकी कऋमोन्नतिका मागं 
सरल करता है, ओर अन्तिम अवर्थामे जीवको जीवन्मुन्ति- 
पदवी देकर बन्धन-दशासे अक्त कर देता है | ३४ ॥ 


__.__.--------~~-- ~~~ ~~---~--------------------- ~~ 
~~ 


जीवभावमावकं कैवस्यकरोरणव् ।! ३८ ॥ 


३६ कमेमीमांसादशेन । 
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जाताना यानत 


अमत्र दूसरे कमे-विभागका स्वरूप सममाया जाता है- 


मयुष्य॒धर्माधर्मेका अधिकारौ होने जै्रक्मं मनुष्य- 
शरीरस उत्पन्न होता हे ॥ ३५ ॥ 


जब नीचेकी योनियोंसे आगे बहकर जीव मनुष्ययोनि 
आकर स्वाधौन होता है, उस समय पाप-पुण्यप्रसवक्ारी जैवकमं 
प्रकट होता है ओर वही श्रावागमन-चकका कारण बनता है । 
जैवकमं अस्वाभाविक है । इस कारण जव जीव स्वाभाविक 
गतिको द्धोडकर मनुष्ययोनि आआवागसनचक्र उत्पन्नकारी तथा 
पापपुण्य प्रकटकारी अस्वाभाविक, कृञ्चिम गतिको प्राप्र करता 
है, उस समय जेवकमंका उद्य होता है । जैवकमंके द्वारा ही 
जीव निरन्तर आआवागमनचक्रमे घूमता रहता है | ३५॥ 

अव तीसरे कमेविभागका स्वरूप वणन किया जाता है- 


पेश उभय सहायक है ॥ ३६ ॥ 


स्थूलप्रपञ्चका चालक दैवराञ्य हे। देशकमंका विशेष 
सम्बन्ध दै वराञ्यते दै, इस कारण वह्‌ उभय सहायक दै । चाहे 
चतुर्विध भूतखङ्घ हो, चाह आये या चअननाये मनुष्यसङ्घ हो, 
चदे स्थावरमपत्र हो, जङ्गम-परपच् शो, सवके मूलम रक्तक 
ओर चालकरूपसे सूक्ष्म दैवराञ्य उपस्थित है श्रौर्‌ प्रधानतः 





मनुष्यवष्मजं जेवमधिकारित्वाद्धमौधर्मयोः ।। ३५॥ 
ठ श्चमुभयसदहायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


क्रियापाद । ३७ 
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जिस कमश्रेणी द्वारा दैवराञ्य चालित ह्येता है, उसको एेशकमं 
कहते हे, अवः दैवराञ्यसे सम्बन्धयुक्त देशक्मं उभयसहायक 
ह। उसके द्वारा सहजकमंकी व्यवस्था्मे सहायता मिलती है 
जैवकमंकी व्यवस्था भी सदाय्रता मिलती है । उदाहरणरूपसे 
सममः सकते हँ कि, सदजकमंसे सम्वन्धयुक्त उद्धिज्ज स्वेदजादि 
योनियोके रक्टक चौर चालक यदि देवता न हों तो सुव्यवस्था 
रहदहीन सके, उखीप्रकार जैवकमसे सम्बन्धयुक्त मयुष्यादिकी 
आवागमन-गतिको ठयवस्था नौर कमं परिपाकादिकी उरवस्थामें 
यदि देवता सहायक न दो तो वह चली नहीं सकता है, अतः 
एेशकमके उभय सदायक्‌ होनेमे कोड शंका ही नही है ॥ २६॥ 
उस ङ़ी विशेषता कह रहे है 


वह समष्टि व्यष्टि शरोर मिश्र है ॥ ३७ ॥ 


ेशकमंशी विरोषता यह है छि, वह्‌ बरह्यारुड सहायक होनेसे 
समष्टि-भावयुक्त है, पिण्डसहायक होनेसे वह व्यष्टिभावयुक्त है 
रौर उभय-सहायक होनेसे उभयभावयुक्त होता है यह 
विस्तारित अधिकार उसकी तरिशोषता-प्रत्तिपादक है । उद्ाहरण- 
से सममः सकते है कि, जव देवताओके दारा साक्तात्‌ रूपसे देसे 
शुभ श्रथवा अशुभ फलयुक्त कार्यं होते हे, जिसके द्वारा केवल 
्र्माण्डका शुभ अथवा अशुभ हो, तव वह्‌ समष्टिमावयुक्त कहा 
जा सकता है। जब टेसी शुभ अथवा अशुभ फलोत्पादक 





तत्‌ समष्टिव्यष्टी भिश्चत्र || ३७ ॥ 


३८ कममीमां सदशन । 
देवीक्रिया प्रकट दो, जिससे केवल किसी पिण्डविशेषशो शुभ- 
अशुभ-मोगकी प्राप्नि द्ये, तत्र सममना उचित है फि, वह 
व्यष्टिमावयुक्त दै। इसप्रकार जिस फलविशेषका प्रभाव 
ब्रह्माण्ड च्यौर पिण्ड दोनो प्रति पड़ता, उसको मिश्र कह 
सकते हे ।। ३७ ॥ 

ऊर (१ 

ओर भी कह रहे है - 

न, [न्य 

इस्‌ कारण इसका चचच्यह। ३८॥ 

सहजकमेका साक्षात्‌ सम्बन्ध केवल प्रकृत्िके स्वाभाविक 
तरंगके साथ है, उसीप्रकार जेव कम॑का सान्ञात्‌ सम्बन्ध केवल 
मनुष्यके स्वीय संस्कार के साथ है ; परन्तु एेशकमंका सम्बन्ध 
इन दोनोके साथ भी परोक्ञरूपसे हे । अतः पूर्वसूत्रफे अनुसार 
समष्टि व्यष्टि ओर उभय सहायक है, यदी एेशकमं छा वैचिशय 
है। इसका प्रधान कारण यह है कि; स्थूल प्रपच्चका चालक 
सृश्म दैवजगत्‌ दै ओर सव प्रकारके कम्मङि फलङ़ मू देव. 
ताच्रोकी सहायता विद्यमान दै) कमं जङ्‌ होनेसे विभिन्न 
विभिन्न देवतागण्‌ कमेक फोतपत्ति करने प्रधान सहायक 
वने रहते देँ; नदी तो जद्कमं विना चेतन देवता्नोंडी 
सहायताके फलोत्पादनमं असमर्थं ह ॥ ३८॥ 

अब ेशकर्मके विस्तारका प्रमाण दिया जाता है- 

[9 = ० 8 
युष्मे देवतामी हेते ई ।॥ ३९ ॥ 


अतो दैचित्र्यमस्य ॥ ३८ ॥ मानवाद्‌ देवोपि ॥ ३९ ॥ 


क्रियापाद । ३६ 
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ठेशकमंकी शक्ति नौर ठेशकमंका सम्बन्ध ग्हुतदी विस्तृत है। 
इसका प्रत्यक्ञ प्रमाण यह है कि मनुष्यसे देवता बनते । ज 
मनुष्य अपने कमेक उन्नन करके देवाधिक्छारके उपयोगी बन 
दाता है, वह्‌ मनुष्यत्वको छोड़कर देवत्वकी प्राप्नि कर लेता 
दै। वस्तुतः जो जीव देवलोके जाकर बडे बड़ देवपदोको 
प्राप्त करते ३, वे भूतदालर्मे मनुष्य दी थे। मनुष्ययोनि जिस 
प्रकार पहलेकी मतुष्येतर निम्न योनियोंकी चरम उन्नतिका स्थान 
है, उसी प्रकार देवयोनि प्राप्तिकी मी भित्ति है विना मलुष्यत्व- 
प्रा्चिके जीव देवत्वप्राप्नि नही कर सकता है । चुतरां रेशकम॑ 
श्रपना सम्बन्ध जैव कमंसे बोधकर मनुष्यको देवता बना देता 
है। यह्‌ ठेशकर्मके विस्तार चनौर शक्तिका एक बड़ा प्रमाण है । 
स्मृतिशाचखरमे राजा सुरथका मनुष्ययोनिके अनन्तर मनुपदरूषी 
देव पदशो प्राप्न होना, इसी प्रकार नन्दीका मनुष्यसे ही देवपदं 
प्राप्न करना, राजा नहूषका ईन्द्रपद प्राप्त करना, गण्डकी नान्नी 
मानवी वेश्याका गण्डकी नदी नामसे अधिदैवरूपसे देवपद 
्ाप्र करना इत्यादि अनेक प्रमाण है । इस सूत्रम श्पि' शब्द्‌ 
रेशश्मंके सम्बन्धसे मवुष्यके देवस्व-पराप्निके वैलक्ञण्यक)। 
प्रतिपादक है ॥ ३६॥ 


ओर भी कहा जाता है-- 
अवतार ओर जवन्धुक्तमे उसका प्राकव्य होता हे ॥०॥ 


तत्प्रकाशो मुक्तावतारेषु ॥ ४० ॥ 





४० कमेमीमां सादन । 
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ेशकमेके स्वरूप्छो ओर भी स्पष्ट करनेके लिये ओर सनुष्य- 
योनिम उसका सम्बन्ध किस प्ररसे होत। है इसको सरल- 
रूपसे दिखोनेे लिये कहा जाता दै कि मनुष्य जत्र उन्नत होता 
हुभा जन्भ-जन्मान्तरके उग्र शुभकर्म दवारा अवतार प्राप करता 
दै, अथौत्‌ उका पिण्ड अव तारकी शक्तिको धारण करने योग्य 
बन जाता है श्रथवा जीवन्मुक्तत्व प्राप करता है, तब उष 
पिण्डमे मापी ेशकम॑के साथ सम्बन्ध स्थापन हो जाता रै। 
जीवन्मुक्त श्रात्माच्रो्मे जव ल्लोकोपकारकी इच्छाशक्ति भौर 
क्रियाशक्ति उतपन्न हो जाती है, वह एेशकमसे सम्बन्ध युक्त है 
सा जानना चाद्िये। वस्तुतः षि, देवता रौर पिवृणण ही 
जीवन्पुक्त महात्मानो द्वारा अपनो क्रियाशक्तिका सञ्चालन 
करते है ओर अपनी इच्छाशक्तिके दारा अपना अपना प्रतिनिधि 
बनाकर अपना कार्यं कर लेते हँ। जोवन्मुक्त पराशरे दैवी 
इच्छाशक्ति ओर क्रियाशक्ति प्रयोग द्वारा ही श्रीभगवान्‌ 
ज्यासदेव जैसे पिण्डी उदत्ति पितरोने करवा ल्लो थी डी 
कारण व्यास-मगवानका जन्म ठेसा ल्लोकोत्तरभावोसि पृणं दै । 
जीवन्मुक्त दुबौसाके द्वारा देवता्योँका अशुभ काय्यै कराना 
पौराणिक युगम यर आधुनिक युग्मे जीवन्मुक्त शंकरा चार्के 
द्वारा नेक दैव शुभ काय्यं कराना देवताच्मोंठो प्रेरणा 
उवलन्त दृष्टान्त दँ आर नित्य षियोको इच्छाशक्ति 
ओर क्रियाशक्तिका प्रयोग तो इष संसारम पतञ्चि, व्यास, 
याज्नवस्क्थ, वशि्च्रादि अनेक जीवन्मुक्तोके उदाहरणसे 
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लोकप्रसिद्ध है । दूसरी ओर अवतारोर्मे जो दैवी इच्छाशक्ति 
च्मौर क्रियाशक्तिका प्राकल्य होताहैसो तो स्वतसिद्ध दै; 
क्योकि अलौकिक दैवकाय्यं सम्पादनके लिये ही अवतारोका 
आविभोव ह्या करता है ।४०॥ 


८ भ 


अव तीनो्ेसे पहल्ेकी स्वाभाविक गतिका वणेन कर 
रहे हे 


सहज उद्ध्वंगामी है | ४१ ॥ 


सहजकमं ब्रह्मपरकृतिके स्व-स्वभावसे सम्बन्ध रखकर प्रकट 
होता है इसकारण उसकी गति सदा उदूरध्वमुखिनी रती है । 
नह्मप्रकृति अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्था ओर पुनः उयक्तावस्थासे 
अव्यक्तावस्थाको प्राप्न होतीहै जैसा कि श्रीभगवानने निज- 
सुखसे गीतोपनिपदमे कदा है- 
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सवो: प्रभवन्दयहरागमे । 
राञ्यागसे प्रलीयन्ते तनरैवाठयक्तसंज्ञके ॥ 
भूतम्रामः स एवायं भूवा भूत्वा प्रलीयते । 
राञ्यागमेऽवशः पाथ प्रभवस्यहरगमे ॥ 
बरह्याका दिन होनेपर अन्यक्तसे सष्टिका उदय होता है ओर 
रातको उसमे सवका प्रलय हो ज।ता है! समस्त चराचर 
जीवोका समुदाय इसी प्रकार वार बार दिनको प्रकट होताहै 
ओर रातको लयप्राप्रहोतादै। इस विज्ञानको दुसरे प्रकारे 
` सहजमूदुर्गम्‌ ।। ४१ ॥ 
् 


४२ कमंमीमां सादशेन । 
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सममः सकते है, कि प्रकृति ब्रह्मसे प्रथक्‌ होकर च्रिशुणके कारण 
विकारको प्राप होती है चौर पुनः प्रकृतिस्थ होकर जहयम लय हो 
जाती है ; अरथोत्‌ परमपुरुषके भोगके लिये प्रकृति परमपुदषसे 
प्रथक्‌ होकर संसारक खष्टि करती दै ओर आनन्द विल्लासङ़ो 
उत्पन्न करती है ओर दृसरे क्च णम उन सव रश्यश्रपच्चको अपने- 
मे लय करती हई स्वयं ब्रह्मे लीन हो जाती है । प्रकृतिके 
इस स्वभावके अनुसार सहजकमका मी स्वभाव बनता है; 
क्योकि खटजकमं प्रकूतिका सहजात है । सहजक्मं भूत 
भावोद्धवकर विसर्मसे जीवोत्पत्ति करता दै, तव वह चिल्ड़- 
परन्थिसम्भूत जीव सदजकमेके बलसे ऋमशः नियमितरूपसे 
अभ्युदयको प्राप्न देता रहता है ; क्योकि सहजकम प्रकृति- 
सहजात होनेके कारण प्रकूतिके साथी साथ व्यक्त होकर पुनः 
प्रकृतिको व्र ह्यमे मिलनेका कारण बनता ह श्चौर प्रकृति ब्रह्मसे 
ञ्यक्त होकर पुनः बह्म ही अव्यक्तमाव प्रात्र होनेके लिये 
स्वरूपकी ओर ही अग्रसर हयेती रहती है चौर अन्ते पुनः ब्रह्मे 
हीलीन दयो जातीहै। इसी वेडानिक सिद्धान्ते अनुसार 
सहजकमं अपने आपद प५कृतिसे उत्पन्न होकर स्वाभाविक 
रूपसे ५कूतिसम्भूत भृतादिक्धो अग्रसर करतां हआ प्रकृति ही 
मिल्ल जाता हं इस कारण सहजकमेकी गति सदा उध्व॑मुखिनी 
रहती है । उदाहरणरूपसे खम सकते हैँ छि उद्धिल, स्वेदज, 
अण्डज श्रोर जरायुज इन चार भ्रेणीके पि्डोमं तो सहजम 
की उभ्वेमुखिनी नियमित स्वाभाविक गति स्पष्टदी प्रतीयमान 
होती रै! क्योकि इन योनियोमे जीव बिना वाधाके उन्नत 
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कंकी शरोर अप्रसर होता ही रहता है। पुनः अनार्य॑त्व, 
चातुव॑ण्यै, चतुराश्रमत्व, मनुष्यत्व, श्रौर देवस्वादिमे जो विना 
वाधाके उ्नतिशील गति है सो सहजकर्मंके प्रभावसे होती 
रहती ह! सहजकमं कृति-सहजात होनेसे उसकी स्थिति 
स्वेत वतमान है! उसीको अवलम्बन करके जीवन्मुक्तपद 
मलुष्यको मिलती ह श्चौर उसीक्ो अवलस्बन करके धमोचार्योनि 
कर्मकाण्डे निष्कासयज्ञ, उपासनाकाण्डमं पराभक्ति ओर 
ज्ञान काण्डम ब्रह्यसद्धावका अधिकार निशंय च्या हे ॥ ४१॥ 


अव दूसरेकी स्वामाविक गतिका वणन कर रहे है 


नैवश््म अधोगामो है ॥ ४२ ॥ 


सहजकमे जिसप्रकार चे ही चेले जातादटै, क्योकि 
नह्यपर्ूति सहजात दै, जैवकमं वेसा नहीं है । मनुष्ययोनिरमे 
जीव पिण्डका इश्वर वन जानेसे उसी प्रकृति विङृति हो जाती 
दे । इस्र कारण विकूतिसे उत्पन्न कमे इन्द्रिय -सम्बन्धसे निश्न- 
गामी बन जाता है। वस्तुतः सह नकम प्रकूति सहजात है 
ओर जैवकमं विकूतिसहजात है, रेखा कह सक्ते हैँ! यहो 
कारण है कि, सहजकमं स्वस्वरूपशी ओर नियमितरूपसे ले 
जाता है; परन्तु जैवक्म जीवको फँसाये रहता है शरोर 
आवागमनचक्रमं घुमायाकरता है । सहजक्मको गति सहज 
है श्नौर जेवकमंकी गति कुटिल है। इस कारण सैवर्मं 


जेवमधोगम्‌ ॥ ४२॥ 


1) कर्ममीमां सादन । 
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निरन्तर जटिल्लता प्रात्र करावा है ओर जीवको आसक्तिफे 
फन्देरमे डालकर गिराता रहता दै ॥ ४२ ॥ 


प्रकत विज्ञाने सम्बन्धे वणौश्रमक्ीी आवश्यकता दिखाई 
जाती है- 

उसी मिच्ृ्तिे लिये वरणश्रमकौ अपेसना है ॥ ४३ ॥ 

जीव सहजकमकी क्रमोन्नति-प्रदायिनी शक्तिके अनुसार 
मनुष्ययोनि तक तो विना बाधाके परहुच जाता है । मनुष्ययोनि 
पाप-पुण्यका अधिकारी बनकर जैवकमेकी अरधोगामिनी टिल 
गतिका अधिकारी होता है; तव पृणोवयव-जीवरूपी मनुष्य 
छपे पिण्डका अधीश्वर वनकर इन्द्रियासक्तिम फँंसता हु्रा 
अपनी उद्ष्वंगतिसे च्युत होकर नीचेकी ओर गिरता रहता हे । 
सुतरां एसी दशामे उसको को$ अखाघारण सहायता न मितत 
तो उसकी क्रमोन्नति चिरकालके लिये रुक जाती दै । इस निश्नप्र- 
वणगतिको रोककर यथायोग्यरूपसे उसकी उद््वमुखीनगतिको 
पुनः नियोजित करनेके लिये वणोश्रसधघसेकी सुव्यवस्था वधौ 
गई हे! वस्तुतः वणंश्रम-पालनके द्वारा आा््येजाति्े मनुष्य 
वारवार जन्मग्रहण करफे अपने उस उद्ध्वेगामी सरोतको स्थायी 
रख सकता है ओर जेवकमके द्वारा जो जटरिल्लता द्ये जाती है 
उसको दूर कर सक्ता है । शाघ्नोमे इस विज्ञानके अनुमोदनार्थ 
जो एक ओपनिषदिक दृश्यका वर्णन श्रीभगवान्‌ शम्भुने 
निजमुखसे किया है सो नीचे प्रकाशित किया जाता ई-- 

वगाश्रममगेषेयं तनि वृत्तये ॥ ४२ ॥ 








क्रियापाद । 


श्यामायाः प्रकृते स्तो दर रूपे परमादधुते । 
यतः सैव जड़ा जीवभूता चैतन्यमस्यपि ॥ 
अज्ञानपूेरूपेण जङ्रूपं धरन््यसौ । 
सृष्टि प्रकाशयेच्छश्न्नाच्र कश्चन संशयः 
असौ चैतन्यपृणौ च भूसा ्रोतस्विनी मम । 
स्वस्वरूपात्मके नित्यं पारावारे विशत्यहो ॥ 
सरिन्निगेत्य चिद्रूपा सा महाद्रेजंडास्मकात्‌ । 
उद्धिञ्जे स्वेदजे चैवमण्डजे च जरायुजे ॥ 
सलीलं खातरूपेऽलं प्रवहन्ती स्वधाभुजः । 
मत्येज्लोकाधित्यकायां निबौधं रजति स्वयम्‌ | 
तस्या अ्रधित्यकाया हि निन्नस्थाश्वैकपाश्नैतः। 
उपत्यका महत्यश्च विद्यन्ते गह्रादयः ॥ 
यत्र तस्याः पविच्रायास्तरद्खिण्या जलं स्वतः 
स्थाने स्थाने बहन्निव्यं निगच्छति स्व भावत्तः ॥ 
अन्याहतच्छ नीरन्धरमविच्छिन्नं निरापदम्‌। 
स्नोतस्तन्नि तरां छृत्वा नदीधारा धरातले ॥ 
विधातुं सरला सौस्यामष्टवन्धा स्वधाभुजः । 
धमी वणौश्रमा एव निर्मिता नात्र संशयः ॥ 
त्रिलोकपावनी दिज्या सा नदी सुगमं हितम्‌ । 
पन्थान मवक्ल्व्यैव परमानन्दलब्धये ॥ 
मयि नित्यं प्रक्कुबौणा प्रवेशं राजतेतराम्‌ । 


[4 


नैवाच्न विम्मयः कार्यो भवद्भिः पितृपुङ्गवाः ।! 


~~~ ~~~ ~~ ~ -~--------------~~-~- -~ 


४५ 


र क्म॑मीमांसादशंन । 


~~~ ~ ~~ ~^ ~^~~^~~^~ ~~ ^^ ~~ ~~~ ~~ ^^ ^ ^-^“ ~^ ~~~ ^^^^~^-~^~~-~~~-^ ~~~ ~~~ 


निजरानिचिक्ञास्तस्यां नद्यास।नन्द पूवम्‌ । 
सवदै वावगाहन्ते लभन्तेऽभ्युदयच्च ते ॥ 
उभयोस्तटयोः तस्याः समासीना महर्षयः । 
बरह्मध्याने सदा मस्रा यान्ति निःश्रेयसं पदम्‌ ॥ 
यूयं दाल्यौय बन्धानां तेषाञ्चैव निरन्तरम्‌ । 
रक्षितुं तान प्रवर्तन्ते पाश्वैमेषागुपस्थिताः ।। 
भवतामन्र कर्यै च विच्छमङ्लक्ारफे | 
सदाचारिद्धिजाः सन्ति सस्यो नाप्येः सहायिका: 


मेरी प्रकृति श्यामाक दो रूप है, वही जडरूपा है श्नौर वहो 
जीवभूता चेननमयी है । वही अज्ञानपृणे रूप धारण करके सदा 
सृ्टिको भ्रकट करती दै रौर चेतनमयो सोतस्विनी होकर मेरे 
स्व-स्वरूप पारावारे प्रवेश करतो हँ) वह चिन्मयी नदी 
जडमय महापवेतसे निकलकर प्रथम उद्धिज्, तदनन्तर स्वेदज, 
तदनन्तर अण्डज, तदनन्तर जरायुजनामधारी खादमे सरलता- 
स बहती हह म नुष्यज्ञोरूपी अधित्यकाम पर्टुचती है । चस 
अधित्यकाके न।चे महती उपव्यकार्पं चौर गहर आदि विद्यमान 
है जिने उस पवित्र तरङ्किणीका जल स्थान स्थानपर्‌ स्वतः 
ही बह जाया करताहै) हे पितगण ! उस सखोतको अप्रतिहत 
नीरन्ध्र ओर अविच्छिन्न रखकर नदीकी धारा धरातलपर सरल 
रखनेके लिये वणं भौर आश्रमके आठ बन्ध रक्खे गये है) 
इसी कारण वह्‌ श्कञोक्रिकं तरिललोकपावनी नदी सरल पथको 
अवलम्बन करके मुभे परमानन्द-प्राप्िके देतु प्रवेश छरती है ¦ 


क्रियापाद । ४७ 
हे पिकृगण } इमे श्ापरलोग विस्मित न दवें) देवतागण्‌ 
उस नदीम जानन्दपृवकछ अवगाहन करके अभ्युदयो प्राप्त हेते 
ह ओर ऋषिगण उस्र नदीके दोनों तटोपर समासीन तथा 
ब्रह्मध्यानमे मस्र होकर निःश्रेयस पदको प्राप्त होतेह) अप 
लोग निरन्तर उन बन्धोंको सुदृढ रखने लिये उनके पास 
रहकर उनकी रन्ता करने्मे प्रवृत्त हों ओौर आपके इस 
जगन्मङ्गलक्छर शुभ काययम सदाचारी ब्राह्मणएगण अर सती 
नारियं सहायिका हैँ ।। ४३॥ 


ध ~ य 
अव वश्रम-्रवज्ञाको भित्ति कह रहे है-- 


सतीस उसका गरल दै ।॥ ४४ ॥ 


वरीश्रम-श्ङ्कलाकी भित्ति च्यौर उसका विज्ञान हृदयङ्गम 
करनेके अभिप्रायसे सबसे प्रथम पृञ्यपाद सहषिं सूत्रकार कह 
रहे है कि, यदि विचारके देखा जाय, तो यद्दी सिद्ध होगा कि, 
वणोश्रम श्र्धलाका मलन नारीजातिशा सतीत्व है । आश्रमम 
का मूल वणेधमं है ओर वणधमेका मूत्त रजोवौय्येकी शुद्धि है, 
रजोवीय्यै शुद्धिका मून्न नारीजातिमे च्रिलोच्पवित्रकारी 
सतीसधर्म है। गृहस्थगण चाहे कितनादही खुदाचारसे रहै 
पुरुषगण चाहे कितने ही संयमी हो, यदि नारीजाति अपने 
तपोधम॑ी रक्षानकरे तो व्णंकी शुद्धि भौर आश्रमकी शुद्धि 
दोनो नष्टदहो जायगी अौर दोनोंकी शङ्भूला विगड़ जायगी) 


सतीत्वमृं तत्‌ ॥ ४४॥ 


४८ कममीमां मादशशन । 


~ ८ ~^ “ “^-^ ~ ^~ ˆ ~~ -------~--~-~~-~~~~^~~ ~~~ ~~~ ~~~“ --~- 





दूसरी च्नोर विचारनेयोभ्य विषय यह्‌ है कि, पुरुषा कदाचार 
उसे व्यक्तित्व तक ही पर्हुचता है ओौर खीका कदाचार उसके 
व्यक्तित्व, उसकी सन्तति, उसका कुल, उसको जाति ओर यावत्‌ 
वणौश्चम-श््धलाको ष्ट कर देता है। जातिष्टी शुद्धिकेलिये 
तो क्षेचरकी शुद्धि दही प्रधान दै ्रौर सन्वतिकी संस्कार-शुद्धि 
माता संस्कारशुद्धिपर ह) निभेरकरतीदहै। इस कारण यह 
सिद्ध दै कि, बणोश्रसका मूल नारीजातिका सतीत्व है ॥ ४४ ॥ 


जोरभीक्हरहेटहै- 
शुद्धि इस्तका स्कन्ध दै | ४५ ॥ 


यदि वणौश्रम-व्यवस्थाको एक वब्रृक्षके रूपकमे सजाया 
जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि, नारीजातिका सतीत्व जसे 
उसका मूल है, वैसे दी रजोबीय्य॑की शुद्धि उसका स्कन्धरूप ३ । 
वृक्षका स्कन्ध जिसप्रकार उसको थाम्हे रहता है, उसीप्रकार 
पितरोसे प्राप्न शुद्ध वंशपरम्परागत जो वीय्येकी शुद्धि है जर 
पविनच्च क्ेतररूपसे माताके द्वारा प्राप्न जो रजको शुद्धि है,येद्ी 
दोनों वणौश्रमरूपी कल्पवृक्षके स्कन्धरूप है । संस्कारपादर्े 
यह्‌ भललीमाति सिद्ध हो चुक्ाहै कि, रज श्रौर वीरय्यकर द्वारा 
उभयविध संस्कारका आमाक्षण होता है । इसप्रकारसे उभयविघ 
शुद्ध संसारोको परम्परासे क्रमप्राप्र आकर्षण दष्टिकालके 
आदिसर होते रहनेसे बणोश्रमण्ङ्खलामयी आर्य्यजाति इख 

छदः स्कन्धः ॥ ४५ ॥ 





ियापाद्‌ | ४६ 


^^ ^ ~~^~~^~^~ ~~-~-~~-~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ^ ^ ^~ ^~ ~~~ ~~~ 





नाशवान्‌ संघार चिरजीग्री बनी रहती है, इसी कारण शुद्धि 
उसका स्छन्ध दहै ॥ ४५॥ 

ओर भी कहते है- 

शृद्धला उसकी शाखा है ॥ ४६ ॥ 

वशैधमं जओौर चाश्रमधमै निभानेके लिये पृञ्यपाद्‌ महर्िर्योनि 
जो नाना दार्शनिक युक्त्योसे द्द्‌ श्ङ्कला बोधी है, वही इस 
वृक्षो शाखा ह) बृक्तका विस्वार ओौर उस विस्तारका 
अस्तिं जिसप्रकार शाखा््ोके दवारा घुरक्षित होता दै, उषी 
प्रकार नाना प्रकारकी वणौश्रम-गरद्लाओंके दवारा वणौश्रमका 
महव सुरक्तित होता है । समाज-दण्ड, राजदण्ड, शाख्लविचारः 
धमौधर्मविचार नष्-धष्ट हो जाने पर भी यही शद्धा वणोश्रम- 
की रक्षा करती है ।। ४६ ॥ 


ओर भी कहते है- 

सदाचार पत्ते ह ॥ ९७ ॥ 

उस कल्पद्ुमके पत्रसमूह्‌ सदाचार है । जैसे पत्तोके द्वारा 
वक्षा परिचय मिलता है, जैसे बृक्के पत्तोके द्वारा वृक्का 
बरक्षत्व पूएताको प्रा होता है, उसीभ्रह्ार व्णोचित ओौर 
जआश्रमोचित सदाचार पालनके द्राण जाद्यण-क्षत्रियादि वणं 
ओर गार्हस्थ्यादि आ्माश्रम पहचाने जाते है ओर उनकी मय्योदा 
अन्लुरुण रहती है ।। ४७ ॥ 





शङ्कुला साखा ॥ ८६॥ सदाचारः पनम्‌ ॥ < ॥ 
# 


५० कृममीमांसादशंन । 


शक „~~~ ~--~-~~-~~ ~~. ~~ -----~------~------------------- ~ 
~~~ ^~ ^~ -^-~-^ क पि 


बौर भो कहते दै- 


अभ्युदय एष्य हे । ४८ ॥ 

ृ्तोका पुष्प जिसध्रकार फलोत्पत्तिक् कारण होता है, 
उसी प्रकार निःशरेयसरूपी मुक्तिफलकी प्राप्चि करानेके लिये 
वणीश्रमधमं जीवको नियमितरूपसे अभ्युदय देकर सुक्तिपदमं 
पर्चा देता है । अभ्युदय दो प्रकारका होता दै, एक लौकिक 
अभ्युदय, दूसरा पारलौकिक अभ्युदय ! वणौश्रमधर्मके 
अआचरणद्वाया वे दोनों अभ्युदय जीवको सतः प्रप्र होते जाते 
है । वणौश्रमश्ङ्खला चौर वणौश्रम सदाचार देसे सुकोशलपृरं 
रीविपर बनें है कि, जिनके यथाक्रम पालन करनेसे क्रमभ्युदय- 
का प्राप्न करना निश्चित दै। दृसरी भर पुष्पी शोभा जौर 
सखुगन्धद्वरा जैसे सर्वजनकी प्रसन्नता ओर पुष्पनिःसत मधुद्रार 
मनुष्यलोके लेकर देवल्लोकतक्की कधि होती है, उसी प्रकार 
वरणोश्रमकी व्यवस्थाद्वारा षि, देवता ओर पितरोँकी छिस 
प्रकार प्रसन्नता होती है, खो पदे कहा गया है ; इस कारण 
पुष्प भ्र अभ्युद्यका दृष्टान्त युक्तियुक्त ह ॥ ४८ ॥ 


ओर भी कह रहे है-- 


कैवल्य फल हे | ४९ ॥ 


वरैश्रमधर्मके पालनसे कैवल्यरूपी फलकी प्रापि स्वतः ही 
होती है। जिसप्रकार वृके पुष्परसे ही फलोसत्ति होती है, 


पुष्पमभ्युदयः ४ ४८८॥ कैवल्यं फलम्‌ 1 ४९॥ 





क्रियापाद । २१ 


उसीप्रकार वणौश्रमधमंके पालनद्वासा अपने आपी जोवको 
अभ्युदय प्राप्त होते-होते अन्हे कैवल्यकरी भच्चि द्यो जोतीहै। 
जन्र-जन्मान्र्े वरोश्रमधमेके द्रा कऋसभ्युदुय होना निश्चय 
हं। चासं वरम कमशः काम, अथे, धरम श्र मोक्षी चरि- 
तार्थता करनेकी सुकोशलपृणं क्रिया रक्खी गयी ह। उी 
प्रकार चारो आश्रमोमेसे प्रथम दोमे भवरत्ति ओर ्रंतिम दोर्मे 
निद्त्तिको चरिवाथंताकी श््ुलला वधौ गयी है । इसप्रकारसे 
जीव बणौश्रमधसमंका पालन करता हा अपने आापही अन्तमं 
अवश्य हौ कैवल्यभूमिमे पर्हुच जाता है । सुक्तिके लिये उको 
स्वतन्त्र उद्योग करनेकी आवश्यकता नहीं होती हे ॥ ४६ ॥ 
अव बणौश्रम-शृह्खलाका दिग्दशीन करा रहे है- 


द्रसवणं विवाह अधिभूतशुद्ध्ना नाशक है ॥५०॥ 








वणोश्रम ्छंखल्लाकी सित्ति का विस्तारित स्वरूप वर्णन 
करके अव उसकी श्ह्लाका स्वरूप दिखा रहे हँ । वणौश्रम- 
शद्कलाम स्ववं विवाह करना ही उसकी रक्ताका कारण 
होता है ओर असवणं विगाह करनेसे उसकी शुद्धि नष्ट हो 
जाती दै। वणौश्रम-शृ्भुलाका प्रथम सिद्धान्त यह्‌ है छि 
असवणविवाह न दिया जाय ओर स्ववं विवाह किया जाय । 
इस संसारमे खीजातिष्छा आकर्षेण सवसे अधिक दै। उस 
मोहमय आकर्षणे वशीभूत होकर जातिको शद्ध रखनेवाली 





अपिभूतश्द्धिनाश्चको ऽसवणाह्वाहः ॥ ~ ५ 





९ कर्म मीमासखादशन। 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ -- ^~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~^-~ ~^ ^-^“ ^~ ~~ ^^ ^ ^^ ^ ^ ~^~~~^^.~~ ~ 


शङ्कुला नष्ट न होने पवे ओर अशुद्धताका द्वार रद्ध दहो जाय, 

जिससे श्राम्यैजाति चिरजीवी हो सके । इस कारण इस सूत्रका 
+ (० 

आविभौव किया गया हे ॥ ५०॥] 


ओर भी कटा जाता है- 
गुणपरिपन्थी भी है ॥ ५१॥ 


असवणंविवाह दूसरे वके साथ ुङ्करता उत्पन्न करके 
वणकी शुद्धिका तो नाश करता ही है ; परन्तु गुणोमे भी वाधक 
है । भगवान्‌ श्रीङृष्णने गीतोपनिषद्मे कहा है- 


चातुवण्यं मया सृष्टं गुणकम विभागशः । 


मगवान्‌ने जो चारों वर्णो श्रलग-अलग सृष्टिकी है, उनमें 
गुणविभागभी एक कारण है । स्तभ्रधान ब्राह्मण, सन्वरजः- 
प्रधान कत्रिय, रजस्तमःश्रधान वैश्य नौर तमोगुणम्रधान शूद्र 
माने गये दै । इन तीनों गुणका ्राकषंण रजोवीयके हाय 
ह्येता है । शरीर च्रिशुरक्छा आधार है, इस कारण रजोवीयेकी 
शुद्धिके बिना च्रिशुणका तारतसभ्य टीकृ-टीक श्राकर्षित होकर 
स्थापित नीं हो सकता है ; श्रतः मानना ही पडेगा कि, असवणं 
विवाह गुणसं्रहका मी वाधक दै | ४१॥ 


च्व श्द्धलाका दूस सिद्धान्त कह रहे है-- 





गुणपरिपन्थी चं ॥ ५५॥ 


क्रियापाद । ५२ 





कोन विवाह वणौश्रम-स्पंखल्ाका घातक होता &, यह 
बतलाते है-- 


विललोमगिवाह वर्णाश्रम -भृद्लाका घात्तक ई ॥ ५२ ॥ 


वणौश्रमश्र॑ललामे श्रपने वस्मे वर-कन्याका विवाह सबसे 
श्रेष्ठ माना गया है । यदि कारणएवश अचुल्लोम विवाह हौ जाय; 
अथौत्‌ उच्रवणंका पुरुप अपनेसं निन्न वणंकी कन्यासे विवाह 
करले, तो वह श्रनुल्लोम चवा कदलाता है । ठेसे विवाह 
सम्मति शाद्लकार देते हैँ ; परन्तु विल्लोम-विवाह श्रथोत निन्न- 
वका पुरुष उच्चवणं की कन्यासे विवाह करे, तो वह वणोश्रम- 
श्कलाका घातक होगा । निन्नवणंकी सखीका रज उच्चवणेके 
पुक्षके वी्येको अपविच्र नही कर सकता ; परन्तु यदि उच्च 
वशंकी ख्ीका रज हो अौर निस्रव्णंके पुरष्का वीयं हो, तो 
परजातन्तुमे आध्यास्मिक र्थितिका हानि हदो जाताहें। इस 
कारण विल्लोम-खष्टि पापवृद्धिका काम्ण हो जाती है इससे 
पवित्र सृष्टि-श्भल्ता विगड़ जाती हं ॥ ५२॥ 

्रपने सिद्धान्तकी पुष्ठके ल्थि बौर भी कह रहे हँ 

वैषा अनुलोम विवाह नदी होता ॥ ५३ ॥ 


अनुलोम विवाहम रज निन्नवणेकी श्रीका होनेसे ओर 
उच्चवणके पुरुषका वीय होनेसे पुरुषका वीयं अपवित्र न 





तत्र वर्णीश्रमन्रङ्खलाविघाती विलोमः ॥ ५२ धै 
नानुलोमस्तथा ॥ ५३ ॥ 


९४ कसमीमांसादशन । 


---------------- 
होनेके कारण वणौश्रमण्ुवलामे विरोष बाधा नहीं 
होती ॥ ५३ ॥ 

ठेसे विवाहसे जो गोएता हो जाती है वह कहते है 

उनकी छृष्ट माताको जातिकौ सेती है ।॥ ५४४ ॥ 

यद्यपि अद्लोम विवाहकी खष्टि अधमेज नदीं कही जा 
सकती; तथापि उसमे जो गोणएताञ्ा जाती है, वह यह्‌ 
हे कि, देसे विवासे उत्पन्न हुई सन्तान माता जातिक्की 
मानी जाती ह । विलोमज सृष्टि पापजनक दै । यद्यपि अनुलो- 
मज छखष्टि पापजनक नदीं हे, क्योकि उस्म व णौश्रमश्र॑वला नहीं 
विगड्ती, एेसी सृष्ट रजोवौर्यको घातक न होनेसे वह वणौश्रम- 
द्धलाका नाशकारी नहीं है, तथापि रजोवीयंकी समानता न 
होनेके कारण वह छि माताकौ जातिकी हये जाती ३ ॥ ५ ॥ 


अव ऋंखलाका दूसरा सिद्धान्त कद रहे है-- 
स्वगोत्रविवाह इुलका नाशक हे ।॥ ४५ ॥ 


जिस प्रकार व णंश्रमश्र॑खलाका प्रथम सिद्धान्त असवर्ण 
विवाह न करना दहै, वैसे ही दूसरा सिद्धान्त स्वगोच्र 
विवाह न करना दै। महरि सूत्रकार दसरा सिद्धान्त कह 
रहे हँ कि, स्वगोत्रविषाह करनेसे कुलका नाश होता है । 
तञ्जःसगों मातृजातीयः 9 ~ 
ङलोच्छेद स्वगोघ्रायाः ॥ ५५ ॥ 





छ्ियापाद । ५९५ 





जिस मलुष्यजाति अथवा जिस वंशे स्वगोच्न विवाह प्रचलित 
दै, न वह मनुष्यजाति चिरजीवी हो सकती है ओौर न वह्‌ 
वंश चिरजीवो रहं सक्ता हे । स्वगोघर्मे विवाहे द्वारा कुल 
नष्ट हो जाता है च्यौर देखा शुद्धञ्कलल नष हो जनेसे शएद्धजाति 
नष्टह्यो जातीदे। लौकिक इतिहास इखका सची देता है कि, 
जिस मनुष्यजातिर्भे बणौश्रमण्ंलल्ञा नहीं दै, पृथिवीम एेसी 
कोह भी मतुष्यनाति चिरजीवी नहीं है। इस नाशवान्‌ 
संसारम अनेक मनुष्यजातियो कराल कालके गालमे पतित 
हो लप्र हो गयी हैँ; एकमाच्न वणौश्रमधर्मी आयजाति ही 
चिरजीवी है) एकी गोचरे रज ओर एकी गोच्रके 
बीर्यका संमिश्रण होना वीय्येके दुवंलताका कारण दै। देसे 
ही होते-दोते वीये अपनी मौलिकता खो देगौ इसौ कारण 
स्मृतिशाखमे कहा ग्या है करि, स्वमोशगमन माद्‌गमनके 
समान है ॥ ५५॥ 
यौर मी कह रहे टै - 


पितकोपकर मी ह ।॥। ५६ ॥ 


स्वगोच्रविवाह केवल इलनाशक ही नही है, पिसेके 
कोपका भी कारण है) अथ्यंमा, अग्निष्वात्ता अदि जो 
नित्यपितृमण है, जिनका सष्टिकाय्यैकी रक्ञामे बड़ा भारी 
अधिकार ह, एसे पिद्रगणका भी कोप स्वगोत्रविवाह करनेसे 


------- 








पितृक्तोपकरदच ॥५६॥ 


४६ कम मीमां खादर्थन । 


~-~~~-~~~--~-~---~---~---- ˆ~ “~----~~^~^~ ~~~ ^ ~~ ~~ ^~ 
~~--~-----~-----------------------------~--------~----------- -- ~ 





होता है! निव्यपिदृगण एक श्रेणीके देवता हैँ अर वै 
आधिभौतिक जगत्की सुरक्ा्मे नियुक्त रहते है । स्थृलशरःर- 
निमोण, स्थूलशरीरी रक्ता उनका काय्ये है। पिक्गणके 
काय्येके भी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र नियम दह। उन नियमों बाधा 
होनेसे सगोत्र विवाहद्वारा पि्ृकोपकी प्रापि होती ३ ॥ ५६॥ 


अव ऋंखलाका अन्य सिद्धात्‌ कहा जाता है- 
वयोधिकासे शक्तिक्षय रोता ह ॥ ५७ ॥ 


वर्से यदि कन्याकी घायु च्धिक हो, तो देसे विवाहके द्वारा 
पुरुषक्ो शक्तिका कय होता है। इस कारण शासखमे वयोधिक 
कन्यासे विवाह करना निषिद्ध है । यह प्ले ही कहा गया है, 
कि पुरुष बीजरूपदै रोर ल्ली भूमिरूपदै। जिस प्रकार 
कीटादिसम्पकंसे खेतमे बोये जनेवाले बीजकी शक्तिनष्ठ शो 
जाती हैः उसी प्रकार वयोधिका कन्यासे विवाह होनेसे पुरुषी 
शक्तिका नाश हो जाता है । खष्टिके उत्पन्नकारक बीजे त्रिधिव 
शक्ति रहती दहै, यथा-अधिभूतशक्ति, अधिदैवशक्ति नौर 
अभ्यात्मशक्ति । यद्यपि तीनों शक्तिका नाश होना एकदम प्रतीत 
नदीं होता, परन्ते चिकाल्दशीं महर्षियोने यह सिद्धान्त छिया 
दै कि, इन तीनों शक्तियोमे न्यूनता समथ पाकर अवश्यही 
देश-काल-पात्रके अनुसार होदी है । जिस कुलम इस प्रकारा 
विवाह होगा, उस कुलम अथवा उस व्यक्तिमें करमशः यथादेश- 





--------------~ ~--------.-~ 


रत्तिश्तयो वयोऽधि कायाः ॥ ५५ ॥ 


क्रियापाद । ५७ 


----~- -----~~-~-~---~~-~-------~--~-- ~~~ ~~~ ~~~ -----~ ~----~- ~~~ 





काल~पात्र शरीर-सम्पत्ति, संद्स्प बल अर आस्मबल्ञ घट 
जायगा ।। ५७ ॥ 


अव अन्य कृहा जातां है- 
रजस्वलासे विविध शुद्धिक्षो हानि हेती ३ ॥ ५८॥ 


कन्याम रजोदशन होते ही उसी कच्यकावस्थाका नाश 
होकर खी अवसथा प्राप्न होती है । यह्‌ म्रछदिका स्वभाव हैक, 
युवकको स्लीकौ चौर युवतीको पुरुषको इच्छा होती है । यदह भी 
प्रछरति-जन्य स्वभावसिद्ध है कि, तुके समय वह्‌ इच्छा खीरे 
प्रवल्ल होती है! पशु-पक्षी तकर्म यह नियम देखा जाता है। 
सुतरं रजोदशंन होते दी कन्प्ावस्थाका नाश दोर स्लीको 
युवती-अवस्था श्रा्च हयोवी है, सो दी चादे कितनी ही संयमी हो, 
उसके शरीर, उसे मन ओर उसको बुद्धिम ुल-न-कु 
परिणाम होना अवश्य सम्भर है । परिणाम चाहे थोडा दी हो, 
पर होना निथित है इस कारण उख परिणामके साथ-दी-साथ 
त्रिविधशुद्धिक्छी यथायोग्य हानि होना मी सम्भवदहै। जव 
छ्षेत्रमे चिविधशुद्धिकी दानि द्योगी तो, सिमो उसका प्रमाव 
पड्ना निशित दै । ५८ ॥ 


छर भी क्या जाता है - 





वि विधजुद्धिदन्ता रजस्वलायाः ॥ ५८ } 


1 


४५८ क्ममीमांसादशन । 


^^ ^^ ^^ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~“ ~^ ^~ ^~ ^~ ^^ ~~~ ^~ 





प्रातिभाव्यके कारण स्व॑त्र सुरघ्ताका अदिश ३ ॥ ५९ ॥ 


सृष्टिक्रियामे नारीजातिकी जिम्मेवरी सबसे रयि होनेके 
कारण सवच ओर सव देशकालमे उघकी सुरश्ठा करनेका आदेश 
है । वशेधमंके सम्बन्धे रजोवी्यंकी शुद्धि रक्षा करना 
एकमात्र नारौजातिके उपर दही निभंर है। आश्रमध्मके 
मम्बन्धमें अन्य तीन ्ाध्रमोका आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रमको 
माना गया है, इस कारण गृहस्थाश्रम सवका उयेष्ठाभ्रम कलाता 
है। देसे गृहस्थाश्रमका एकमाच्र आश्रय नारीजाति है। उषी 
प्रकार प्रवृत्तिधमंके लिये सा्ञातरूपसे ओर निवत्तिध मके लिये 
परोक्ञरूपसे नारीजाति आाश्रयरूपा है । दूसरी चोर विना अभ्यु- 
द्यके निःश्रेयस नहदींहो सकता ओौर विना नारीजातिकी 
सहायताङ़े ऊभ्युदयका मागं सर्त होना असम्भव है । इन्दी 
सव कारणोँसे मानना ही पड़ेगा छि, सृष्टिके सामञ्जस्ये ओर 
र्थ, घमं, काम चौर मोक्षकौ चरिताथंतामे नासै-जाविका 
परातिभान्य सबसे अधिक है) यदी कारण है कि, वणोश्रम- 
ललाम सव देश, काल चौर पारमे नारीजातिकी रक्ताका 
आदेश दै, यथा शाक्चम- 
पिता रक्ततति कौमारे भत्तो र्ति यौवने । 
पुत्रश्च स्थविरे भावे न खी स्वातन्त्यमहंति । ५६॥ 
छव अन्य वलाका दिग्दशेन कराया जाता है- 





प्रातिभाव्यात्‌ सुरक्षदेशः ॥ ५९ ॥ 


क्रियापाद । ५६ 


~~ ~~~ ~^ ^^ ^ ~ च ८ ~ ^^ च ~ ^~ ^ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ “ ~~~ ~ 


~ ~ ~ ^~ 


इसी तरह शाय्यंपिरुडक्षी विकेपता ह ।६०\। 


वणौश्रमश्रंखला(के साथ नारीजाति-खम्बन्धीय विज्ञानश्ा 
दिग्दशेन कराकर अव महिं सूत्रषार अन्य प्रकार शङ्खलाका 
दिग्व॑न करा रदे दै भौर कह रहे हँ कि, जैसे वणौश्रम-शह्ला 
के लिये नारोजातिका भ्राघान्य है, वैसेदी अायपिण्डमात्रदी 
विशेषता है! यद्यपि आ्य्यपिण्ड ओर अनायपिण्ड दोनों ही 
मानवपिणर्ड दै, परन्तु सृष्टिके आदिकालसे आरय्यपिण्डरूपी 
वणौश्रमधर्मी मलुष्यजातिके शरीरी विशेषता प्रसिद्ध है । क्या 
समभ्यताके विचारसे, स्या आचारे विचार्से, स्या सामाजिक 
व्यवस्थाके विचासर्से, क्या धम॑ज्ञानके विचारसे, क्या आाध्या- 
त्मकं लक्ष्यफे विचारसे शौर क्या स्थायी जोवनिकाशक्तिके 
विचारसे, यह्‌ मानना दी पड़ेगा कि, आ्यैपिण्डकी विशेषता 
हे ॥ ६० ॥ 

इसका विज्ञान कट रदे दै- 

श्रादिसे सुसंस्छरत दोनेसे ॥६१॥ 

सृष्िके आदिकालसे ्ाय्यंपिण्ड वेदिक संस्कारोसे सुसंसछृत 
होनेसे सृष्टम उसकी विशेषता सानी गयी ह श्नोर वह संस्कार 
वणौश्रम-शलला नौर आचारमूलक ई ।\६९॥ 


अवर अन्य श्ह्भलाका दिग्दशैन कराया जाता ह-- 





आयंपिण्डविशञेषत्वं तद्वत्‌ ॥ ६० ॥ आदितः सुरसर्कुतत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ 


६० कमंमीमांसादशैन । 


^~^^^^^^ ~~~ ^ ^+ 


इसलिये पुसंस्कारका केन्द्र है ॥६२।। 





्ायपिण्ड श्मादिसे सुसंसन होनेके कारण पूणौवयव है । 
पूणोवयव होनेके कारण अभ्युदय चौर निःश्रेयसके संस्कारको 
पूएेवया ग्रहण करनेका केन्द्र वनता है । अन्तःकरण ही जीवका 
प्रधान यन्व है। जव जीव पृरणौवयव हो जातादहै, तो उसका 
प्रधान यन्त्र भी पृणौवयव हयो जाता दै! जव अन्तःकरण 
पूरणौवयव द्यो जाता हे, तो अन्तःकरणे जो चार अवयव- 
मन, बुद्धि, चित्त ओौर अहंकार है, वे भी पृौवयव हो जाते है । 
जव चारो पूणोवयव हयो जाते है, तो आ्थैपिण्डमें सुसंस्कारमाहक 
चित्ते पृं हो जानेके कारण उसमे अभ्युदय ओौर निःश्रेयस 
दोनोके सम्बन्धके संस्कार-ग्रहण री शक्ति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती 
है । सृष्टिके आदिमं पृणौवयव मचुष्य उत्पन्न होते है, इस कारण 
भगवान्‌ बरह्याकी प्रथम सृष्टि परमहंसोकी होती है । उसके बादकी 
खष्टिको सुसंस्ृत रखनेके लिये वर्ण॑श्रम-शखला बोधी जाती है । 
उसी समयसे सरछृत संस्कारसमूह आर्यपिण्डमे अंकित रह जाते 
है ओर रजोवीरयके द्वारा वे कमालुगत चाचष्ट होते रहते है जैसा 
कि, संस्छारपादमे कहा गया है ॥ ६२॥ 


च्रौर भी कहा जाता है- 


इस कारण तीनों आकाशके साथ उसका सम्बन्ध 
है ।६३॥ 


तस्मात्‌ सुरुश्कारकेन्दरम्‌ ॥ ६२ ॥ चिविधाऽऽकारसमबन्धर्च ॥ ६३ ॥ 











८ 


क्रियापाद । ६१ 
पिण्डे अकाशो चित्ताकाश, ब्ह्याण्डके आक्ाराको 
चिदाकाश चौर अनन्तकोटि बद्यण्डके श्याधारमूत आकाशो 
महाकाश कहते हँ । जीव जव पञ्चकोपकी पूरौतासे पृणौषयव 
हो जता है ओर उषम सुसंस्कार-संमहका पृं अधिकार हो 
जाता है, तो स्वतः ही चिविध आकाशसे उसका सम्बन्ध हये 
जाता है। यदी कारण है करि, योगयुक्त चन्तःकरण उवापकता- 
को धारण करता ह चौर यद्दी कारण ई #ि, एक पिण्डसे दूसरे 
पिण्डका हाल ओर एक लोकसे लोकान्तरष्ा दाल जान सकता 
है। योगिराजको तो बात दही क्या, समाहित अन्तःकरणकी 
सष्टायतासे श्राद्ध-क्रियाद्वारा लोकान्तरे जीवकी चक्ति होती हं 
नौर उपासक अपने उपासनालोकमे अपने इष्टदेवके साथ 
सम्बन्ध स्थापन कर सकता है । उसी प्रकार योगयुक्त उ्योतिष- 
शाखवेत्ता्ओंने अपने त्रद्याण्डसे अतिरिक्त अनेक नक्त भौर 
राशिश्मादिका पता लगाकर उसका आविष्कार क्यथा,ये 
सव त्रिविध आकाशकं साथ सम्बन्ध स्थापनके साधारण 
उदाहरण है ।॥। ६३ ॥ 


द्रौर. मी का जाता है- 


स्स कारण शद्धाश्‌ द्र ओर स्पशासपसैका अधिकारी 
दै ॥ ६४ ॥ 


द्धा्चद्स्पररीप्पर्धिकारि ॥ ६४ ॥ 


९२ कर्ममीमांसादशेन । 


~~~ ^ ^^ ~^ ^+ ^ ^ (^^ "^^ ^-^ ^^ ~~~ ^~ ~~~ - 
1 


मनुष्ये पृणौवयव होकर विशेष अधिकार प्राप्न करनेका 
उदाहरण पूज्यपाद महयं सूत्रकार दे रदे है । मबुष्यपिण्ड 
जब पच्चकोषकी पृ्णतासे पृएौवयव हो जाता है, उसी पृण 
वयव होनेके कारण पच्चकोपङे विभिन्न-विभिन्न अधिकारो 
साथ उसर्म॑शुद्धि्ति ओौर अशुद्धिप्रापि एवं स्पशौस्पर्शसे 
शुभाष्युभभ्राप्रिका अधिकार हो जाताहै। इन पाचों कोषोमे 
शद्धाशुद्ध ओर सशोरपशंका अच्छा चौर बुरा परिणम्‌ हुमा 
करता है। अन्नमयकोषके बुरे परिणामको दशंनशाक्लमे मल 
कहते हे । प्राणएमयकोषके बुरे परिणामको विकार कहते है ! मनो- 
मयकोषके बुरे परिणामको विक्षेप कहते दै । विज्ञानमयकोष 
बुरे परिणामो अवरण कहते है चौर आनन्दमय-कोषफे बुरे 
परिणामको अस्मिता कते है । जव जीवमे पृणता होती है, 
तो पाचों कोषमे अच्छा चयौरबुरा परिणाम होने लगता है। 
शद्धिसे अच्छा परिणाम होता है रौर च्रशुद्धिसे बुरा परिणाम 
होताहै। इस जीवी पृणौवथवकी दशाम स्वाभाविक रूपसे 
उस्म जड्ताकी कमी होने ओौर चेतनताका अधिकार बद्‌ 
जानेसे उसके पाचों कोषही विशेष शक्ति-सम्पन्न हयो जाते 
हे, तव नानाभ्रकारसे पृणौवयव जीवरूपी मलुष्य स्पशेफे 
दोषनगुण चौर शद्धाशुद्धके अधिकार अलग-अलग रूपसे पञ्च 
कोषोके दवारा संम्रह कर्मे समर्थं होता है। यही कारण है कि, 
पूरज्ञानमय वेद ओर वेदसम्मत शाख्रसमूह शुद्धाशुद्ध-बिवेक 
र स्पशोस्पशं-विवेककी जज्ञा हाथ उठाकर देते है ॥ ६४ ॥ 


क्रियापाद । ६३ 


^^~~^~~~~^~~^~^~~~^~~^~^~ ^^ ^ ^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^~ ~~ 








प्रथम प्रमाण देते है- 
विष्ठादिषे प्रथम ॥६५॥ 


श॒द्धाशद्ध-विचार शौर सखशौस्पशं-विचार अन्नमयकोषकी 
प्रधानतासे कैसे हो सकता है, उसके लिये एक उदाहरणसे 
चछौदाहरणका रहस्य समभाया जाता है। विष्ठा-मूरादिके 
सम्बन्धसे स्थूलशरीरका अशुद्ध होना अरं स्थूल्ञ शरीरमे स्पश- 
दोषका पर्हुचना जैसे सम्भव है, वैते जल-रत्तिका आदि द्वारा 
उप्त स्पशेदोष चनौर अशुद्धताका नाशदहोना मौ सिद्ध है। इस 
प्रकारसे अन्नमयकोष रपशौसशं जौर शद्धाशुद्धका रहस्य 
समभना उचित है । वेद ओर शाशोमें शुद्धाश्द्ध-विगेक भ्रौर 
सपशौस्पश-विवेकका जो वहुधा वरन है, बह समी शन्नमय- 
कोष अथौत्‌ स्थूलशरीरके सम्बन्धसे नदी है । जिन जिन शुद्ध 
पदा्थोकिा इसप्रकारका सम्बन्ध स्थूलशरीरफे सम्बन्धसे दी 
सकता है, उसके विज्ञानका दिग्दर्शन इस उदाहरणसे कराया 
गया है। मन अन्नमयकोष बुरे परिएामको कहते हे, यह 
द्ाशनिक शब्द मल उस बुरी शक्तिको कहते दै जो शरीरम 
जडता ओर तमोगुणको बढ़ती है। अशुद्ध पदाथि छूने 
श्योर लग जानेसे शरीरम मलशक्ति बद्‌ जाती है अर शुद्धिसे 
मलशक्ति घट जाती है। इसी प्रसंगमे इतना कहना आवश्य- 
कीय है कि, शुद्धाशद्ध चौर स्पशौस्पशेविवेकके सम्बन्धे 


विष्टादिभिः प्रथम ॥ ६५ ॥ 


[१ 


द कमेसीमांसादशंन ) 


.~~-~-~ ~~~ ~^ ~~~ ~^ ~^ ^^ ~~ ^~ ~^ ^-^ ~^ ~^ ^~~~^^ 
य यथ 


शाखे जितना विचार किया दै, उसके मूलर्मे' तरिगुणविचार 
द्नौर अधिदैवविचारका वड़ा सम्बन्ध रक्खा गया है] 
अधिदैवविचारका उदाहरण गङ्गाजल आदि सममना उचित 
दे ओर गुणवि चरका उदाहरण मधु, पलास्डु, गोमूत्र, गोमय 
अदि सममे योग्यहै। मधु दहिंसासे प्राप्न होनेपर मी 
सन्त्वगुण वधक द्येनेसे पवित्र माना गया है। उसीग्रकार 
पलाण्ड मूल दोनेपर भी तसोगशुणवधंक होनेसे अपवित्र माना 
गथा है। इसीप्रद्छार गोमय आदि गोका मलमूत्र होनेपर भी 
टसके सत्त्वगुणएके प्रभावसे वह्‌ स्वेथा पवित्र माना गया है। 
हस प्रकारसे पृञ्यपाद चिकालदर्शी मदर्षिगणने दैव राञ्यके 
सम्बन्धको देखकर ओर सत्त्व -रज-तम इन तीनों गुणोको 
देखकर दार्शनिक दृथ्िसे शद्धाशद्धविवेक भौर स्पशौस्पशौविवेक- 
का सोलिकसिद्धान्त निश्चय क्रिया है) वह सिद्धान्तसमूह 
काल्पनिक तदी है, गम्भोर दाशशनिक भित्तिपर स्थित है ॥ ६५॥ 


दृखरा प्रमाण दिया जाता दै-- 
शवादिस्पशंसे दितीथं ॥ ६६ ॥ 


शवश्नादि सखशफ़ द्वारा जो स्पशेदोष भौर अशुद्धता 
शाखे कटी गयी है, चह साक्तातृरूपसे प्राणमय कोषके 
सम्बन्धसे कही गयो है । उसीग्रकार शवादिस्पशंके अनन्तर 





शवादिभिर्रितीयः ॥ ६६ ॥ 








क्रियापाद । ६५ 


८५१८ ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- 





धातु श्रौर अभ्रिस्पशं द्वारा उस दोषका हानं कहा गया है, सो 
भी उसो प्राण॒मयकोषके सम्बन्धसे निर्णीत हरा है | जीव जव 
लोक्ान्वरको जाता है, तो प्राणमयकोष ही अन्य कोपको 
लेकर निकल जाता है । उस अवस्थामे शवर्मेते प्राणशक्तिश्ा 
एक्वारही अभाव हयो जातादहै। इस कारण प्राणरदित शव 
दृसरे व्यक्तिके प्राणमय कोषकी शक्ति-विशेषको खच लेना यथा 
देश-काल-पत्र-सामथ्वं प्राप्र करताहै। ठेसी दशार्मे शवके 
सशंशारो ज्यक्तिकी रूपान्तरसे प्राणएशक्तिके क्तयकी सम्भावनं 
हो सकती है । ऽसीके बचावफे लिये शाम शवे स्पर्श 
करनेसे सपशंदोष चनौर अशुदधताका उत्लेख है! इसी कारणसे 
स्वजातिद्वारा शव-वहनकी विधि है श्रौर इसीशारण शव-स्पशंके 
अनन्तर नानाप्रकारसे पवित्र होनेकी विधि है! प्राणमय 
कोषे सम्बन्धका ही कारण है कि, राजरोगीके शवो 
प्रायश्चित्तादि द्वारा संस्कत करके बहन करनेषटी विधि भी पड 
जाती है । पुराणम इसका उवलन्त उदाहस्ण है कि 
महाशक्तिशाल्ी पृणोषतार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणदीन 
विग्रहको स्पशं करते ही भक्त अञ्जुनकी सव शक्ति उस शवमे 
खिच गयी थी । इसी उदाहरणसे शओ्रौदाहरण स्षममना उचित 
है कि, बहुवसे शुद्धाशद्ध-विवेक ओर स्पशोस्पशेविवेक प्रधानतः 
प्राणमयकोषक़े सम्बन्धसे निधित कयि ग्येहेँ। दूसरी ओर 
बहुतसे शुद्धाशद्ध ओर स्पशोस्पशेविवेक श्रवस्थान्तर होनेसे कड 
कोषो साथ साक्षानसम्बन्धयुक्त दो जति हँ । विज्ञानको 


६ 


६६ कर्म मीमांसादशंन । 


~ ^^ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ˆ ~~~ ----~----~~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ^ ~^ ^ -~-~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


स्पष्ट करनेके क्तिये एक उदाहरण दिया जाता है। अन्नादि 
खादयपदाथंका शुद्धाशुद्ध-विवेक अर स्पशौस्पशैविवेक अव- 
स्थान्तरसे मनोमयकोष शौर विज्ञानमयषकोषसे भी सम्बन्ध- 
युक्त माने जाते दै; परन्तु आणमयक्ोषके साथ मी उसका 
सम्बन्ध है । सुवणं, रोप्य, कंसा, मृत्तिका आदिका शद्धाशुदध- 
विवेक भी इसो प्राणविज्ञानसे सम्बन्ध रखतः। है। स्छेच्छादि 
ओर अन्त्यजादिके स्पशंसे दूपितअन्न अपना फल प्राणमयकोष 
प्रथम प्रारम्भ करता है । स्पशेकारीके प्राणकी आक््षण-विकषण 
शक्ति ्मन्नको दूषित कर देती है चौर वह अन्न उद्रस्थ 
दोनेपर वदी शक्ति भ्रहणकारीके भ्राणको दुषित करती है। 
वही अन्न यदि पापीका हो तो मनोमयकोषको दूषित करके 
वीमे पर्ुवकर शुद्धखषटिका बाधक होता दै ; क्योंकि मन, 
वायु श्रौर वीये, तीनोंका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है। उसी 
चन्नदोषऱे विषयमे पितामह भीष्मने प्रमाण करे दिखाया 
था कि, चासुरी सम्पत्तिके व्यक्तिका अन्नग्रहण करनेसे विन्नान- 
मयकोष तक मलिन हदो जाता है। यही कारण था कि 
पोतरवधूको सभाम घृणितरूपसे लाञ्छित होते देखकर भी वे 
मोन रदे। इससे स्पष्ट हुमा कि, अन्नदोषसे विज्ञानमय- 
कोषतक मलिन होकर बुद्धिवकम विकार उत्पन्न हो सकता है । 
प्राणमयकोषके सम्बन्धसे शुद्धाशद्ध ओर स्पशौस्पश विवेकी 
व्यवस्था अधिक व्यापक है। उपासनाके दिव्यदेशसमूहमे 
उपासना-पीठके सम्बन्धसे जो स्पशौस्पशं चौर शुद्धाशुद्ध- 


क्रियापाद्‌ । ६७ 


„^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ^ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ 





^^ ^^ ^~ ^ ^~ 


विचार बणोश्रमश्ङ्कलार्मे माना गया है, वह सव प्राणमयकोषके 
सम्बन्धसे ही माना ग्या है। सब देवमन्दिसेमे आय्य, 
च्रना्य्यं उन्नत ओर अवनतवणेके मनुष्यके समानशूपसे प्रवेश 
नही करनेका जो सिद्धान्त है, वह भो प्राणमयकोषके 
सम्बन्धसे ही है । शूष्रप्रतिष्ठित दिव्य देवमूर्चिं आदिको 
ब्राह्मणे लिये प्रणाम करनेका जो निषेध है, सन्यासीके लिये 
रस्ये पीठो केवल्ल स्पशे करनेी जो विधि पाई जाती है, 
उसका कारण भी यही विज्ञान है 1 शद्रद्यारा प्रतिष्ठित 
देवविग्रह पीठादिमं शूद्रसंस्कार-शक्ति अवश्य निहित रहती है। 
रत्येकं देवस्थानमे प्रस्तरादि निर्भितत मृर्तिको पृज। नदी योती, 
उसमे प्राणमयकोषद्वारा स्थापित देवपीटकी पूजा होती है। 
वह्‌ देवपठ शुद्र अन्तःकरणे संस्कारसे संसत ह्यो तो उसको 
यदि शुद्ध ब्राह्मण प्रणाम करे, तो ब्राह्मणी कति नहीं हे, उस 
देवपीठकी प्राणशक्तिकी क्षति होगी । इसी उदाहरणएसे अन्य 
शरौदाहरणसमूह समना उचित दै। यही कारण हष 
भगवानकी पूजाम सवका अधिकार दोनेपर मी देवमन्दिर- 
प्रवेश आदिमे ब्राह्मणादि जातिमेद, उपासना-खम्प्रदाय-मेद 
छोर स्पशोौष्पर्ष-विचारभेद्‌ साना गया हं। जव किसी पीठमें 
प्राणप्रतिष्ठा की जाती दहे, तो देवताको उपासक पहल अपने 
शरारमे लाकर तब पीठर्मे उनका स्थापन करतादहै) इस 
कारणसे भी पीठे स्थापनकत्तंका संस्कार आदि विद्यमान 
रहता है । श्रतः जिस पीठम स्पशौस्पक्च॑को जसी मयादा हं 


द्र = 


= कमंमीमांसादशन । 
उसमं हानि पर्हुचनेसे उस पीठकी शक्तिम हानि हो जाती 
दे। यदी कारण है कि देवमग्दिरोमे स्पशौस्पशैविवेक अधिक 
रखा गया हे । इस प्रकारसे वणोश्रमश्रङ्भला-मूलक शुद्धाण॒द्ध- 
विवेक श्योर स्पशोस्पशे-विवेक्का अधिकार श्रौर उसका 
विज्ञान अति गम्मीररहस्यपू है ॥ ६& ॥ 


श्रव तोसरा प्रमाण दिया जाता है। 
अशौचादिसे ततीय ॥ ६७ ॥ 


ग्रहणशोच, जननाशौच, मर्णाशोच आदि तथा उसका 
शद्धिविचार सब मनोमयकोषसे सादात्‌ सम्बन्ध रखनेष।ल्े 
है, जिसफ़े विज्ञानका मनन करने पर मनोमयकोषङे साथ 
सम्बन्ध ॒रखनेवाला शुद्धाशद्ध-विज्ञान सरल हो जाता है। 
सूय्येके साथ पृथ्वोका ब्यौर चन्द्रे साथ प्रथ्वीका जो आकर्षण- 
विकषेण-शक्तिका सम्बन्ध है, उनसे व्योति तथा प्राणशक्ति 
आदिष्ा जो सम्बन्ध है, उसको जड़पदार्थवादी भी स्वीकार 
क्रते हें । श्रौर दैवीशक्तिको माननेषाले आस्तिक जन तो 
बहुत छुच् मानते दै । सूर्यग्रहणे समय चन्द्रमाॐ़े बीच 
आ जनेसे ओर चन्द्रमरहणके समय पथ्वीके मध्यमे आ जनेसे 
उस स्वाभाविक शक्तिके अने-जानेमे उस समयके लिये पूणं 
बाधा रा जाती दहै। देसे दैवदुर्विषाकके समय इसलो$- 





अञ्ौचादिभिस्तृतीयः ॥ ६७ ॥ 


६ 


^ ~~ 


क्रियापाद्‌। 
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८४ 





वासियोके अन्तःकरणमे बड़ा भारी परिणाम दोना स्वभावसिद्ध 
ह| इस परिणामक द्वारा स्पशौस्पशे-विवेक चौर शुद्धाशुद्ध - 
विवेकका शाखानुसार अिचारभी विज्ञानालुमोदित दहै । 
उसीप्रकार जननाशौच ओर मरणाशोचका विन्नान भी 
अतिरहस्यते पृण है । वणौश्रमश्रङ्कलाके अनुसार जिस इुल- 
का रजोवीयं शुद्ध है, उसकी तो वात ही क्या है, क्योंकि उसके 
साथ नित्यपितरोका बहुत छु प्रतिभाच्य स्थापित हो जाता है ; 
साधारण कुलोमे भी उस कुली परलोकणामी चास्मा 
च्रोर उत कुलम आनेवाली आत्मे वासखना-जालसे उस कुलफे 
साथ विजड़त रहती है! उस वासना-जालके कारण चौर 
मोहसस्बन्धसे आकषेण ओर विकषैएशक्तिके कारण नित्य- 
पितसोकी प्रेरणासे उस कुलके सव व्यक्तियोके चित्तपर संयोग- 
वियोगक्ा प्रभाव पड़ता है। इसर्मे अधिदैव कारण रहनेसे 
यह प्रभाव अलक्तिवरूपसे दी पडता दै। इसी प्रमावके 
विचारसे जननःशौच ओर मरणाशोचका शुद्धाशुद्ध-विवेक 
निर्णीत हृ्ा है। इन शद्धाशुद्ध श्रौर स्पशोस्पशं विवेकोंके 
साथ जप-दानादि विधि अर ब्रह्मचयंत्रत अदिका जो सम्बन्ध 
रक्खा गया है, उसच्ा भो यही कारण हं ॥ ६७॥ 
अव चौथा प्रमाण दिया जाता हे-- 
संसगदिसे चतुथं ।॥ ६८ ॥ 


~~~“ 





संसरगादिभिदचतुथैः ॥ ६८ ॥ 


५ कमेमीमांसादशेन । 

संसर्गसे जो सत्‌ असत्‌ प्रभाव पड़ता है, वह साक्षात्‌ 
रूपसे विज्ञ(नमयक्छोषपर पड़ता है! इसी कारण वेद चौर 
वेदसम्मत श्वम संसर्गसम्बन्धीय स्पशोस्पशे ओर शुद्धाशुद्ध- 
विवेक इसी विज्ञानपर निधित चकिया है । ईरको न माननेवाज्े 
नास्तिककफे गृहमे नदीं जाना, उसका संसग नदी करना, 
आचारदीन अनायं मनुष्य ओर इन्द्रयसेवा-परायण म्लेच्छं 
आदि तथा दुराचारी ओर वेश्या आदिके ससर्गका निषेध जो 
शाखे कदा दै नौर उनका प्रायधित्तादिका जो विधान च्या 
है, उसीपभरकार तीथै-दशंन, देव-दशंन, साधु-दशंन ओौर 
तथा प्रायरिचत्तादि पुण्यारमा-संसगं श्रादिकी जो महिमा 
शाखोमे कदी गयी है, सो इसी विन्नानसे अनुमोदित है। 
इसप्रकारके अशुभ ओर शुभ संसगंके दरा एकाधारमे भाण- 
मयकोष, मनोमयकोष चौर विज्ञानमयकोष. प्रमाचित ह्यो जता 
है। उनॐे निकटस्थ वातावरणसे श्रौर उस वातावरणकी 
आकर्ण-विकर्षणशक्तिसे प्राणमयकोष प्रभावित होता है । 
उनके हाव-भाव, भआाचार-विच।रादिका प्रभाव मनोभयकोषपर 
पडता है रौर उनके कथनोपकथन जर भाव आदिक 
प्रभाव विज्ञानमयकोषको प्रभावितं करता है! इषी कारण 
संसगंदोष ओर संसर्गगुणजनित शुद्धाशुद्ध भ्नौर स्पशौसपश्च- 
विवेकी आज्ञा ओर उसका प्रायधित्तादि श्रमे वरशित 
है। इसी प्रकारसे इसी गम्भीर दाशंनिर युक्तिको अव- 
लम्बन करके देन्धरनिन्दक व्यक्तियोके स्थानम ओर इन्द्रिय 


क्रियापाद । ७१ 
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परायण म्लेच्छं आदिरी वासभूमि्मे जानेका निषेध शाख्मे 
किया गया है । इसप्रकारसे वशौश्रम-सरंखलाके अनुसार 
नेक शुद्धाशुद्ध-विवेक अर रपशोस्पशं-विवेक विज्ञानमय- 
कोषे कायकारी हयोनेते माने ग्येहें। वेद श्यौर शाम 
श॒द्धाशद्ध अओौर स्पशोस्पश्-निणंयरे विवेक-सिद्धंत जो 
आय्यजातिके अभ्युदय चोर निःश्रेसके लक्ष्यसे क्रियि गये 
है, बे सव इसीप्रकार पञ्चकोषपर पडने वाली सृक्ष्मशक्तियोंको 
योगरष्टिसे अलौकिक प्रत्यक्ष करके पृथ्यपाद च्रिकालदर्शौ 
महर्षियोने निशंय कि हँ। बे सव सिद्धान्त गभीर 
विज्ञानावुमोदित है ओर लौकिक बुद्धिम समञ्जे न जनेपर 
मी उपेक्षा करने योग्य नदीं ह । क्षत ॥ 


अव पाँचवाँ प्रमाण दिया जाता दै- 
सदसत्‌ द्वारा पँच्गौ ।॥ ६९ ॥ 


शुद्धाश॒द्ध श्नौर स्पशौस्पशंविवेक वणोश्रम-्खलाका 
मोलिक सिद्धान्त है । जीवका अभ्युदय ओर निःश्रेयस उसका 
लक्ष्य है अर मनुष्यमे च्रस्वाभाविक संस्कारका हान करके 
स्वाभाविक संस्कारका अविकारवृद्धि करना उल्का रहस्य है । 
पदे पादोमे यह्‌ सिद्ध यो चुका है कि जोव धर्म-सावन द्वारा 
पहली अवेस्थार्मे अभ्युदय श्रौर अन्तिम अवस्था निःश्रेयस 





सदसद्भिः पञ्चमः ॥ ६९ ॥ 


७२ कमंमीमांसादर्शन । 


^ ^ ~^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~ ^ ~^ 





~ 


प्राप्न करके कृतकस्य होता है । पहले यमी खिद्ध 
हो चुका दै कि, वणोश्रमधमेके ्ाचारोके पालन द्वारा 
आयेजातिमे स्वती प्रवृत्तिका निरोध ओर निषत्तिका पोषण 
द्योता हुजा जितना दही उसमे जीव-बन्धनक्ारी अस्वाभाविक 
संस्छारका ह्यन ओर एक द्वितीय स्वाभाविक संस्कारष्धी 
अभिवृद्धि होती जाती है, उतना दही वह मुक्तिकी ओर अप्रसर 
ह्येता जाता है । मनुष्यके अभ्युदय ओौर निःश्रेयसके मागको 
सरल रखने लिये शुद्धाशुद्ध ओर स्पशौस्पशेविवेक एक अदयुत्तम 
शृद्धला है योर यह्‌ भी सिद्धहो चुका दै कि, किख प्रकार 
पद्वकोर्षोषौ शुद्धिकी रक्षा द्वारा यथाक्रम मल, विकार, विक्षेप, 
आवरण जौर अस्मिता ये पाचों बदुने नदीं पते है । जिन-जिन 
क्रियाश्रोसे अशुद्धता होकर च्ात्माका अवर्ण बदृता जाता 
हो, जिनके स्पशेद्रारा यदह आवरण धनीभूत हो वह्‌ किया 
स्था विचारपूर्वक अभ्युदय ओर निःपेयस पर्थी लिये 
त्याज्य है। यह क्रिया स्थूलशरीरसे लेकर सूक्ष्मशरीर च्रौर 
कारणशरीरपय्यंन्त प्रभाव उत्पन्न करती है । अतः शुद्धाश्चुद्ध 
लोर स्पशौर्पशंबिवेकक्ा रहस्य यदी है छि, पूरवकथित मल, 
विकार, विक्षेप, आवरण चौर अस्मिता ब्ठने न पावे। 
शुद्धाशुद्धविवेक चर सयशोस्शविवेककी शुद्ध चौर अशुद्ध क्रिया 
पूणोयव जीवरूपी मनुष्ये श्रन्नमयकोष, प्राणमयकोष, 
मनोमयकोष अर विज्ञानमयकोषपर कैसा प्रभाव उत्पन्न करती 
है, उसका सामान्य दिग्दशेन पहले सू्वोमे भा चुका है। अव 
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इस सूत्रम आनन्दमयकोपपर सान्ता रूपसे कैसी क्रियाच्मोका 
प्रभाव पड़ता दै, सो कदा जाता है । सन्‌ तह्य ओर असत माया 
र, सत्‌ आत्मा ओर असत्‌ अनात्मा ठै, सत्‌ शरीरस्थ क्रटस्थ अर 
असच्‌ इन्द्रिय एवं उसके विषय है । सत॒ जगदम्बा जगदीश्वर 
रौर असव दष्ट तथा च्रदृट भोभ्यपदा्थं है । सत उपास्य इदेव 
ओर असत्‌ जगत्‌ है । सठका राञ्य प्रव्याहारसे न्ञेकर समाधि- 
पर्थन्त है ओर असवका राञ्य द्र्टा-दध्यसम्बन्ध करनेवाली 
त्रिपुटिका सभी विषय है । अतः जिन-जिन शारीरिक, मानसिक 
रौर वोद्धिक क्िया्ौके द्रारा पूवेलिखित सतका सङ्ग दोता दै, 
उसके द्वारा आनन्दमयकोष निर्मल होता दै ओौर उसमे अस्मिता 
वदने नहीं पाती ह चौर पूरवंकथित असत्‌ विषयोके सङ्गद्रारा 
चअआनन्दमयकोष क्रमशः मलिनताको प्राप होता रहता दै । इस 
गहन विषय को समभनेके लिये च्रौर दार्शनिक मतभेद निरा- 
करणएके ज्लिये यह्‌ समभा जाय कि सत्‌ अनुगामी अर सव्ये 
युक्त सव क्रियाँ सव्‌ कदाती हैँ चौर ठेसी क्रियाोसे पञ्चकोप 
पवित्रहोजातेहैँ। मुनिगण इस प्रकार उन्नत शुद्धाशुद्ध-विवेक 
ओर स्प्शास्पशं-विवेक द्वारा आनन्दमयकोषको पवित्र रखते हैँ 
ओर अरसवसे अपवित्रता आ जाने पर सवको सपश करके पवित्र 
होते हैँ ।॥। ६६ ॥ 
म्रसङ्गसे पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जाता है-- 
परस्पर सम्बन्धयुक्त मो हँ} ७० ॥ 


अन्यो ऽन्य सम्बद्धाद्च ॥ ७० ॥ 
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वर्ण॑श्रम-श्ंलला ओर सदाचारका लक्ष्य जीवका अभ्युदय 
ओर निःशरेयसम्राप्नि करना है! नियमितरूपसे सतत्वगुण-दृद्धि 
करते रहना ओर आत्माको आवसर्ण-करनेवाले पाँचों कोषोको 
करमशः शुद्ध रखते हए आत्मज्ञानका उदय करना उसका उद्‌ श्य 
है। पाँचोकोपोसेः मलिनता न बद्ने पवि, यदी शुद्धाशुद्ध ओर 
स्र्शस्पर्शविेकका मौलिक रहस्य है ! ययपि कुलं शुद्धाशु ढविवेक 
चौर सशौस्प्शविदेक आनन्दमयकोषके विचारसे, ऊु्ध विज्ञान- 
मयकोयके विचारसे, कुच मनोमयकोपके विचारसे, कुद प्राणमय- 
कोषके विचारसे चनौर कु अन्नमयकोषके विचारसे निर्णीत हुए है, 
परन्तु वेद रौर शास्त्रों उनका अलग-अलग अधिकार नहीं 
दिखाया गया । इसका प्रधान कारण यह्‌ है कि, ये पौचोंकोष 
परस्पर मेँ दृदृरूपसे गुम्फित रहनेके कारण एकी शुद्धि च्रौर 
मालिन्यका प्रभाव थोड्ा-वहुत सवपर पड़ा करता दै! एक 
शरीरको अथवा प्राणको मलिन करनेवाला अशुद्ध पदाथं अथवा 
ऋअरपरृश्य विषय तत्‌ तठ्कोषको अशुद्ध कर्ता हृच्या न्यूनाधिकरूपसे 
सव कोपो अपना प्रभाव डालता रहता है ! एक कोषसे वह्‌ शुद्ध 
अथवा अशुद्धकारिणी क्रिया प्रारम्भ होनेपर मी सव कोर्घोको 
न्यूनाधिकरूपसे प्रमावित करती द ; क्योकि सव शोष परस्पर- 
सम्बन्धयुक्तं दै ।। ७० ॥ 

ओर भी कहते है-- 

सव विव्रिघ मी है| ७?। 





भिविष्टादट्च ॥५१॥ 
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शुद्राशुड ओौर स्पशौसखश-थिवेकके विपये विचारमद्‌ तथा 
अधिकार्मेद पाया जातादहै। देश-भेद्के अनुसार भी इन 
दोनोकखा अनेक पाथेक्य देखनेभें अता है । वण्-मेद. आश्रम- 
मेद, शखी-पुरुषभेद, बगालक-बृद्धादिभेदसे भी स्पशस्परश्धविवेककी 
व्यवस्था शाखरमे पायी जाती है । आचायेकि मतमें भी अनेक 
सेद देखनेमे अते है । सम्प्रदाय आदिक भेदसे भी भेद अतीत 
होता दै। इसकारण जिज्ञासु्योके शंका-समाधानके अथं 
कहा जाता है कि, त्रिगुणभेदके अनुसार विभिन्न श्रधिकार-भेदके 
कारण शुद्राशुद्र ओर स्पर्शास्शविवेक तथा प्रायध्ित्तादिके 
विषयमे मतभेद पाया जाता है ; परन्तु यह भिश्चित सिद्धान्त है 
कि, अशुद्धता चनौर स्पशदोषका प्रभाव जिस कोषसे प्रारम्भ दोता 
है, उसी कोषकी शक्तिको लक्षये रलकर॒शुद्धिफे निमित्त 
म्रायथित्तका विधान सवेथा उपदेय समश जायगा । साथदही 
साथ यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि अधिदैव शक्तियुक्त गोदान श्र 
गंगास्नानादि पुख्यकायं सर्ववादिसम्मत माने जाने का काप्ण 
भीयदी हैकि, उनमें अयिदैव-शक्तिकी प्रघानताके कारण 
त्रिगुख-सेदसे सब अधिकारियोके लिये वह॒ समानरूपसे हितकर 
है} ये पञ्चकोषके अधिकार परखरमे गुस्कित रहनेके कारण 
वर्णाश्रमश्रङ्खलाके शुद्धाश्ुद्ध अर स्शोस्पशंविषेकमे बहुत विचि- 
तरता रा जातीदै। यदी कार्ण है कि अन्नरकोषका प्रभाव 
भ्राखमय, मनोमय ओर विज्ञानमय-कोषतकको प्रभावित करता 
है। इसीविचारसे प्रायश्चित्तका भी निणेय होना चाहिये । इमं 
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देश-काल-पात्रका विचार अवश्य ही रहेगा, जैसे कि, जितना 
अन्तःकरण परिमार्बित होगा उतना ही प्रभाव अधिक होगा यौर 
दूसरी ओर यह भीदहैकि यदि व्यक्ति श्रत्मज्ञानी होतोउस 
प्रभावको वह्‌ ज्ञानके द्वारा भस्मीभूत भी कर सक्ता है। 
प्रायञ्ितनिणयके विषयमे इसी विक्ञानका अनुसरण करना 
उचित है कि, जिस कोषके साथ जिस दोषका प्राधान्य है, उसीको 
सम्मुख रखकर व्यवलया देनी उचित है 1 इस अ्रकारसे वर्णश्रम- 
ृङ्कलाका सहायक शुद्धाशुद्धविवेक ओर स्पशस्पशंविवेक अति- 
टद्‌ दार्शनिक भित्तिपर सित होनेसे उसकी व्यवस्था परम मंगल- 
ऊर है रौर उसके अनुसार आआचारका पालन करनेसे तथः 
विचारके द्वारा प्रायधित्तादिकी व्यवध्या रनेसे आप्यजाति ओर 
आय्यपिर्डके अभ्युदय ओर निःश्रेयस्तका मार्गं सरल बना 
रहता है । ७१॥ 


उसी सम्बन्धसे दुसरी यावश्यकता दिखाई जाती है- 
अधिकारमेदकी आवश्यकता है ॥ ७२ ॥ 


जिसप्रकार जैवकमके अधोगामी खोतको रोकनेके लिये बण 
आश्रमधमेकी अत्यन्त उपकारिता इस दशेनशाखके पूर्वसू्ोके 
विज्ञानसे सिद्ध हुई है, उसीप्रकार जैवकर्म॑के अधोगामी खोतसे 
जीवको वचाकर उसकी क्रमोन्नतिका मागं निथित करनेके लिये 
अधिकारभेदकी परमावश्यकता है । मवुष्य अपने पिण्डका 





अधिकारमेदः ॥ ७२ ॥ 
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अधीश्वर होकर निरंकुश दो जाता है) पूएपवयव होनेसे बह 
इन्द्रियसम्बन्यसे अत्याचारी तथा प्राक्रुतिक नियमके विरद्धाचरण 
करनेमे समर्थं होकर अपनी प्रकृतिको नीचेकी ओर गिराता रहता 
है इसी काप् उसो आवागमनचक्रमे वाए्वार घूमना 
पड़ता है । उस्र समय वह्‌ अवश्य फल देने योग्य धसका च्ाश्रय 
बिना लिये अपनी क्रमो्नतिकी सुरक्ञा कदापि नदीं करता दै । 
अतः ठेसी दशाम जो जीव जैसा अधिकारी है, उसको उसी 
अधिकारके अनुसार धमसाधन वत्ताया जाय, तमी उसकी उन्नति- 
का नियम रहना निधित होता दै] अन्यथा नियमित उन्नति 
नही होती है! अव्यन्त विषरयासक्त, कमसङ्गी आर मलमे 
ग्रसित व्यक्तिको सकाम कमेकारडका उपदेश हितकर होगा ओर 
उससे उसकी उन्नतिका होना निधित हो सकता दहै; उसीप्रकार 
विषयवैराग्यसम्पन्न, शान्रच्चमिं रचि-रखनेवाला परन्तु आव- 
रणदोषसे दूषित ठयक्तिके लि ज्ञानकारुड नियमित उन्नतिकर हौ 
सकता है। देसे दी अन्य उदाहरण समरे ज्ये करं, नारीको 
तपोमूलक धर्माचरण ओर पुरुपको यज्ञमूलक धर्माचर्णका 
उपदेश देनेसे उमयकी उन्नतिका मागं सरल ररेगा, अन्यधा 
जटिल हो जायगा ! गृहखको प्रवत्तिघमंका उपदेश दैनेसे आर 
संन्यासीको निधृत्तिधर्मकरा उपदेश देनेसे तव क्रमोल्नतिका माग 
सरल रदेगा अन्यथा जटिल दो जायगा । इसप्रकार उदाहरण 
से यह स्पष्ट सिद्ध होता दै कि, विभिन्न विभिन्न प्रकारके 
अधपिकासि्योको उनके यथायोग्य त्रधिकारके अनुसार उपदेश 


मीमांसादशंन ्ु 
ह) कं । 


बिना दिये जीवकी क्रमो्नतिका मार्गं कदापि सरल नहीं हो 
सकता है। अधिकन्तु वुद्धिभेद होनेसे हानि दौ सकती दहै, 
यथा--ज्ञानीको यदि राजयोगका उपदेश दिया जाय श्रौर 
साघनचतुष्टवसे रदित व्यक्तिको यदि वेदान्तका मनन श्रौर 
निदिध्यासन बताया जाय, इसप्रकार तत्त्वज्ञानी शिष्यका यदि 
बहिःपूजा ओर मन्त्रयोगके साधनोमे ही फंसाकर रखनेका यन्न 
फिया जाय, तो दोनों प्रकारके शिष्योकी नियमित क्रमोन्नतिमें दी 
वाधा नदीं होगी चिन्तु उनकी अवनति दोना सम्भव दहै। 
संसा जिते धममा्गं प्रचलित दै, उनमे अधिकार भेदका 
कम नहोनेसेदीवे अ्म्पूण समरे जति दै ओर सनातन 
र्यधममे अधिकारमेदकी -छंखला पृखंरूपसे विद्यमान रहनेसे 
ही यद नित्यसिद्ध वैदिकधम सव अङ्ञसे पूणं माना जाता 
दै । सुतरां यह्‌ सिद्ध हुआ कि जैवकमभें यदि अधिकारभेदका 
विचार रक्खा जायगा तसो साधककी क्रमोन्नति होना निश्चित 
रद्‌ सकता दै ।। ५२ ॥ 
अव दूसरी आवश्यकता कटी जाती दै-- 


त्रिविध शुद्धिको भी आवश्यकता द ।। ७३ ॥ 

अधोगामीसरोतसम्पन्न जैवक्मंकी अधोगामिनीगतिको रोककर 
उसकी नियमित क्रमोन्नत गतिको स्थायी रखतेके लिये जिसम्रकार 
वण॑श्रमधमें अर अधिकार-भेदकी आवश्यकता दै, उसीप्रकार 


ञदित्ेविध्य्च ॥ ७२ ॥ 
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त्रिविध शुदधिकी भमी आवश्यकता दै ¦ मनुष्यक्री नियमित 
क्रमो्तिमे तीन प्रकार्की बाधा होती है, एक स्थूलशरीर्की वाघा, 
दूसरी सक्ष्सशरीरकी बाधा, तीसरी कारएशरीरकी वाधा ! इन्दीं 
तीनोके सम्बन्धसे शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता अर 
वुद्धिकी पवित्रता ये तीन पचित्रतार्ठैँ मानी गद है! इसी 
सम्बन्धसे आधिभौतिक शुद्धिद्राय मलका माश, आधिदैविक 
शुद्धिद्वारा विक्षेपका नाश च्रौर आध्यासिक शुद्धिद्रास 
आवरणका नाश होना माना गया दै । युगपत्‌ ये तीनों जवतक 
न ह्यं, तवतक जीवकी स्थायी ओर नियमित क्रमोद्ति नहीं ह्य 
सकती है! यही कारण दै कि वेद्‌ एक साथी तीनों कार्डोके 
साधनोंका उपदेश देते है । कम॑कारडके साघनोसे आधिभौतिक 
शुद्धि, उपासनाकारडके साधनोसे आधिदैविक शुद्धि रौर ज्ञान- 
कार्डके साधनोंसे श्राध्यास्मिक शुद्धि ह्या करती है, सुतरं इन 
तीनों शुद्धिोकी भी विशेय आवश्यकता जेवकमकेद्धारा नियमित 
उन्नति करनेकेलिये अवश्य रहती है ।। ५३॥ 


श्रव तीसरेकी खाभाविक गत्तिका वणन कर रहे दै-- 


देश उभयबाही है 1। ७४ ॥ 

तीनों श्रेणियोके कमेमिंसे देशकमं की विशेषता प्रतिपाद्नके 
लिये कहा जाता है कि, देशकर्मकी स्वाभाविक गति दोनों ओर 
प्रवाहित होती है। जव जीव नीचेकी चोर गिरता दहै, तौमी 


-----_____~__~___------~--- 


एरमुभयवाहि ॥ ५४ ॥ 





= कमंमीमांसादर्शन । 

फेशकमेकी सहायता लेनी पड़ती है चनौर उपस्की ओर चढत 
हैतो भी देशकर्मकी सहायता लेनी पड़ती है । जीव जव 
मनुष्ययोनिसे असव्भोगकी ्रापिके लिये प्रेतलोक वा नरक- 
लोकमें जाता दै अथवा एक जन्मके लिये ति्यगृयोनिमे' पर्हुचता 
है तौभी देवतालोगदही उसको पर्हुचाते है । उसीप्रकार मनुष्य जव 
सत्कमके भोगके निमित्त पिदलोकमें जाता है, देवलोकमें जाता 
दै अथवा असुरलोकमे जाता है तौभी उसको देवताच्नोंकी 
सहायता निबन्धन रेशकमंकी सहायता लेनी पड़ती है । इस 
विज्ञानको अर तरहसे भी सम सकते है कि सहजकर्म केवल 
उद्ध्वंगामी दै, उसीप्रकार जैवकर्मको केवल निञ्नगामी कह 
सकते दै जैसे कि पहले सिद्ध दहो चुका है फि वरण॑श्रमधर्मं 
्रधिकारभेद ओर त्रिविष शुद्धिके द्रवाय उसकी अधोगामिनी 
गतिको रोक देना पड़ता दहै । इस कारण ये दोनों एकदेशीय 
दै । एककी गति उद्ष्वं है, एककी गति निघ्न है ; परन्तु रेश- 
क्मकी गति उभय ओर प्रवाहिणी है क्योंकि वह उपर जाते 
समय भी सहायक होता है र नीचे जते समय भी सहायक 
हता है । यद्‌ माननाही पड़ेगा कि ठेशकर्मकी व्यापकता सबसे 
अधिक है परर उसकी गति स्व॑तोन्युखिनी है ॥ ७४ ॥ 


इसी प्रसङ्गसे ेशकमंका महत्व प्रतिपादन करिया जाता है-- 


इस कार वह अलोक्रिक ओर विचित्र है | ७५ | 


अतो विचिध्रमलोकिकव ॥ ७५ ॥ 


~~~ 


क्रियापाद । ८१ 
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सहजकर्म ओर जैवकम अपने अपने अधिकारे अुसार 
विस्त ओर अतिशक्तिशाली होने पर भीवे दोनोंदही अपन 
श्रपने ठङ्गके एकदेशीय हैँ ओर प्रत्यत रूपसे सममे भी रातं 
है । परन्तु देशकमं पूर्वकथितं विज्ञाने अनुसार सर्वतोयुखीन- 
शक्ति-सम्पन्न तथा स्वंसहायक होनेके कारण उसको विचित्र 
शक्तियुक्त कट सकते हैँ मौर अलौकिक भी कट्‌ सकते हैँ । उसमें 
सवेतोमुखीन शक्ति होनेसे वह विचित्र है अरौर उसकी शक्ति 
गुप्ररहस्यपू दोनेसे वह अलौकिक दै ।! ५५॥ 


प्रसंगसे अव कर्मवीजसंयरहक्ा स्थान निखेय किया जाता दै 


चित्ताकाश, चिदाकाश ओर महाकाशरूपपे संस्कार 
स्थान त्रिविध है ॥ ७६ | 


कर्मका श्रेणीविभाग तथा उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप-बणेन 
क्रके अव पूज्यपाद मदार्षिमूत्रकार कमेका संप्रह वीजरूपमे कँ 
कँ रहता दै, सो कद रहे है ! कमैरूपी वह्‌ रक्त जव संस्छाररूपी 
बट-वीजके रूपको धारण करता है, तो उस अवस्थाय कारणरूपमें 
उस कर्मके रहनेका स्थान त्रिविध है, यथा-चित्ताकाश, चिदा- 
काश अौर महाकाश । मनुष्यके अन्तःकरणके आकाशको 
चित्ताकाश कहते दै, एक त्रह्मारडके समष्टि अन्तःकरणके 
आकाशको चिदाकाश कहते है, अर्थात्‌ पिण्डके आकाशको 
चित्ताकाश श्मौर ब्रह्माण्ठके आकाशको चिदाकाश कहते हैँ अर 


------------- 


संस्कारस्थानं त्रिविधं चित्ताकारां चिदाकाशं महाकाश्चशे ॥ ७६ ॥ 
१९ 


तम्‌ कमेमीमांसादशंन । 

अनन्तकोटि बह्माण्डव्यापी आकाशको महाकाश कहते है । इस 
विज्ञानको दृसरे प्रकारसे भी सममः सकते हँ कि आधिभौतिक 
सष्ठिसे सम्बन्धयुक्त चित्ताकाश है, आधिदैविक छष्िसे सम्बन्ध- 
युक्त चिदाकाश है ओर आध्यासिक सष्टिसे सम्बन्धयुक्त 
महाकाश है, जिन तीनों खष्टिप्रकरणोका वणन दैवीमीमांसा 
त्र्थात्‌ मध्यमीमांसा-दर्शनशाखमे अच्छी तरसे किया 
गया है । ७६ ॥ 


तीनोका यथायोग्य सम्बन्ध बताया जता है । 


तीनोका तीनोसे सम्बन्ध है ॥। ७७ ¦ 

जीव जो कुं कम जन्मजन्मान्तरमें करता है, उसके बीजरूप 
संस्कार जव संगृहीत होते दै, तव वे तीनश्रेणीके काते हैँ । 
यथा :-प्रार्धसंस्कतार, सच्ित-संस्कार श्रौर क्रियमाण संस्कार । 
एक जन्म लेनेसे पूवं उस जन्मरूपी दृक्तके लिये जितने संस्कार 
राशि बीज होते दैवे दी प्रारब्ध संसार कटाते हैँ! जो छु 
नवीन कर्म जीव करता रहता है, रौर उसके जो वीज संग्रह्‌ होते 
है, सो क्रियमाण संस्कार काते हैँ ओर जीवके अनन्त-कोटि 
जन्मोके जो अनन्त संसकारराशि है, जोर जिन वीजोंको अङ्कुरित 
होनेकी वारी अभी नदीं राई दै, उनको सन्चित संस्कार कहते हे । 
वस्तुतः प्रारब्ध-संस्कारके साथ प्रधान सम्बन्ध चित्ताकाशका 
क्रियमाण संस्कारका प्रधान सम्बन्ध चिदाकाशके साथ आओौर 





याणां चरिभिः सम्बन्धः ॥ ५७ ॥ 
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सश्चितसंस्कारोका प्रधान सम्बन्ध महाकाशके साथ माना गया 
है! यद्यपि तीनों आकाश ही एक है चोर पहले दोनो महा- 
काशके द्धरूप दै; जिस प्रकार घटाकाश, मठाकाश ओौर 
महाकाश तर्थत्‌ घडेका आकाश, गृहका आकाश ओर बाहरकर 
आकाश तीनों एकी है; केवल उपाधिभेदसे अलग अलग 
प्रतीत होते दै। तीनों च्राकाश एक होनेपए भी रौर कमेके 
वीजरूपी संस्कार सब एक ही ढेगके होनेपर मी उन संस्कारोके 
अङ्कुरित हयोनेके अवसरे अनुसार उनके खानोंका इस प्रकारसे 
विभागकिया गयादहे। ये तीनों एक दी आकाशके स्तरविश्चेष 
है। जैसे घटाकाशमें भी महाकाशदहै श्रर माकाश भी 
महाकाश है, परन्तु घटाकाशका स्तर सवसे नीचे दै, मगाकाशका 
स्तर उससे उपर दै ओर महाकाशका स्तर सर्वव्यापक दहै । उसी 
स्तरे तारतभ्यसे उनमें विखरे इए संसकारपशिकी अङ्करोतप्ति- 
रूपी शक्तिका भी तारतभ्य हा करता द ! इसीसे इन तीनौकी 
स्वतन्त्र सत्ता सिर हुई॑ दै ओर कमंवीजोको भी तीन भागम 
विभक्त किया गया है । ५७ ॥ 

तीसरेका खरूप कहा जता है- 

आदि अन्त्‌ रहित हान कार्ण त्रतायं ९क पथा नित्य 
दै ॥ ७८ ॥ 

तीसरा चर्थाद्‌ महाकाश जो श्रीभगवाव्फ़े विद्‌ देहके साथ 
सम्बन्धं रखता है, इस कारण वह आदि आर अन्तरहित है । 
ति तृतीयं निलमेकमनायनन्ततवात्‌ ॥ ५८ ॥ ` 


2४ कममीमांसादर्शन । 





क्योकि श्रीभगवान्का विराट्‌ खरूप भी आदि-अन्तरदित है । 
अतः महाकाश भी विशट्रूपथारी श्रीभगवान्के सदश एक ओर 
नित्यरूपसे विराजमान है} जैसे एक ब्रह्माण्डसें अनेक पिण्ड 
उतपन्न होते है श्यौर लयको प्राप्ते रहते है, उसीप्रकार महा- 
काशसे सम्बन्धयुक्त श्रीमगवान्के विराट्‌ देहम अनन्त-कोटि 
ब्रह्मारड उत्त होते है चौर लय होते रहते है, परन्तु श्रीभगवान्‌ 
के विराट्‌ देहसे सम्बन्ध-युक्तं वह महाकाश सदा एकी रूपमे 
विसजमान रहता दै ।। ५८ ॥ 


अव अन्य दोनोका खरूप कह रहे दै- 


अपर दोनों सादि सान्त हं ।॥। ७९ ॥ 

पिण्ड अर ब्ह्यारडसे सम्बन्धयुक्त जो चित्ताकाश ओर 
चिदाकाश ईै,वे दोनों सादि सान्त है । जिस प्रकार प्रत्येक 
पिस्डका आदि-अन्त है, उसीम्रकार प्रत्येक ब्रह्माणडका आदि ओर 
अन्त है। इस कारण उन दोनोसे सम्बन्धयुक्त जो दो आकाश 
है, वे अवश्यदी सादि सान्त होगे । जिस प्रकार घटके नष 
होनेसे घटाकाश चौर मव्के नष्ट होनेसे मठाकाश नष्टो 
जते है स्योकि उपाधिके न्ट दहयोनेसे वे दोनों महाकाशमें मिल 
जाते है, उसीप्रकार यह्‌ सिदध हु्रा किं चित्ताकाश ओर चिदा- 
काश ये दोनों सादि सान्त हैँ ¦ एक पिर्डसं जीव यदि सुक्त दो 
जाय तो उसका वन्धनकेन्द्र॒ न्ट हो जानेसे कमबीज-संस्कारके 








५ [स 
अपरे सादिसन्ते ॥ ५९ ॥ 
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रक्तोपयोगी उस पिर्डका आकाश भी ब्ह्मारडके आआकाशमें मिल 
जायगा, इसीप्रकार एक ब्रह्माण्डके महाप्रलय होनेपर एक 
ब्रह्मार्डका आराकाश भी सहाकाशमे मिल जायगा । यह शङ्का 
दो सकती दै कि, कर्मके बीजरूपी संख्कारसमृह्‌ कँ चत जते दै 
च्रौर किसप्रकार चले जाते हैँ ? इसप्रकारकी शंकाग्मोका समाधान 
यह्‌ है कि, जो जीव शुक्त हो जाता द ओर उसके पिरुडके पत्वभूत, 
्रकतिफे यथायोग्य शयानम विलीन हा जते है तथा उसका 
चित्ताकाश अपने केन्द्रको दोडकर चिदाकाशमें लीन हौ जाता 
है तो स्वतःदी उस जीवकेनद्रके साथ सम्बन्धयुक्तं जितने कमवीज 
थे, वे अपने आपी ब्रह्मारडके केन्द्रको पकडकर्‌ ब्रह्मारुड-परकृतिका 
आश्रय करते हए बह्यार्डके चिदाकाशमे स्थान प्रप्र हो, उस 
ब्रहमार्डकी भावी फलोत्पत्तिमे सहायक होते हैँ । उसीप्रकार 
एक ब्रह्माण्ड जव महाप्रलयके गर्भम लीन होता है तो उस 
ब्रह्माण्डके पच्चभूतसमूह चाद किसीके मतमें परमारुरूपको 
धारण करते है, चाह किसीके मतम अपने कारणम लय होते हैँ 
परन्तु यह तो निधित दीह कि, नन्ाख्ड किसी न किसी रूपमें 
मूलभ्चतिके अङ्गम प्रवेश कर जाता दै ओर उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रहता दै, तो उस ब्रह्माण्डका कमेवीज-घारक 
चिदाकाश अपने अस्तित्वको द्योडकर महाकाशमें विलीन हो 
जाता है! जव पुनः ब्रह्मारुडकी खष्टि होती दै, तो भयथा 
पूर्वमकल्पयत्‌” इस श्रुयुक्तविज्ञानके अदुसार हु्रा करती है यह 
निश्चिते, तो यह भी मानना पदेगा कि, वे समष्टिकमेवीज 
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कही-न-कदीं अवश्य रहा करते हैँ । वे उस समय महाप्रलयमें 
जँ रहते है, आकाशके सर्वव्यापक अनादि अनन्त उसी स्तरको 
महाकाश कते है । इसप्रकार मान लेने पर उस भ्रकारकी कोई 
शंकायेँ रह ही नहीं सकती है । अव दूसरी श्रेणीकी शंका यह्‌ 
हो सकती है कि, जीवके साथ क्रियमाण अरर सञ्चित-संस्कारोका 
क्या कुछ सम्बन्ध रहता दी नहीं १ यदि रहता है, तो उस 
जीवकेनदरके रहते समय वे कैसे रहते दैः ओर नष्ट होते समय वे 
किस च्रवस्थाको प्राप्न होते है इत्यादि शंकाश्मोके समाघानके लिये 
निभ्रलिखित विज्ञान समभन योग्य है । महाकाशमें जिसम्रकार 
चित्ताकाश ओर चिदाकाशका समावेश है, जैसे कि, व्यापक 
आकाशम मठाकाश ओर वटाकाशका समावेश रहता है, 
उसीप्रकार चित्ताकाशमे ओर चिदाकाशमें भी चित्ताकाश, चिदा- 
काश शरोर महाकाश इन तीनोका सम्बन्ध विद्यमान है, केवल 
तीनोका स्तर स्वतन्त्र स्वतन्त्र है। जीषके चित्ताकाशके साथ 
मार्षसंस्कारका प्रधान सम्बन्ध रहता है, क्योकि वे सव अङ्कुरित 
दशामें रहते है ; तथापि क्रियमाण संस्कार रौर सञ्चित संसकारभी 
गौएरूपसे रहते है । यदि देखा न होता तो जीवको क्रियमाण 
संस्कारकी स्पृतिं कैसे रहती है, क्योंकि स्पतिका सम्बन्ध तो जीवके 
चित्ताकाशसे रहता है । अतः जीवके क्रियमाणसंस्कार चिदा- 
काशके स्तरमें प्रच जानेपर भी वे स्पृतिको अवलम्बन करके 
गोणरूपसे चित्ताकाशसे भी सम्बन्धयुक्त रहते दै । जन्मान्तर होते 
समय वे क्रियमाण संस्काररूपको धारण कयि हुए कर्मवीज जैसा 


क्रियापाद । ८७ 


.~---------~----~--~-~~-~- ~~~ ~~~ ` ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ˆ ^^ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


श्रवसर हो, छदं तो चिन्नाकाशमे आकर प्रार्य वन जति दै चनौर 
कु महाकाशके स्तरमे जाकर सञ्चित वन जाते दँ! अवद्य 
जीवकेन सुक्तिदशामे नष्ट होनेसे उससे गौणरूपसे सम्बन्धयुक्त 
चाहे क्रियमाण संस्कार दो, चाद्रे सन्चित संस्कार दो, सभी मूल 
प्रकृतिका आश्रय करके महाकाशमे स्थान प्राप्त करते है चौर 
समयान्तरमे व्रह्मारडकी उत्पत्तिके कारण बनते है! संन्चित 
संस्कारके साथ भी गोण सम्बन्ध चित्ताकाशसे रहता दै । क्योंकि 
जीवके जो जन्मान्तरमें प्रारब्ध संम्करार वनते है, वे अधिकतर 
सन्चित संस्कारसे कर्षित होकर वनते हैँ 1 ५६ ॥ 


दोनोके नाशका उपाय वताया जाता है-- 
संस्कारे प्रणाशे उनका नाश होता र !। ८० ॥ 


वस्तुतः समष्टि श्रौर व्यष्चिरूपसे त्ह्यार्ड शौर पिर्डके 
सम्बन्धसे जो क्मवीजसंखकार्ट्रारा फलोत्पति होती है, सो 
चित्ताकाश अौर चिदाकाश इन दोनों दी उन वीर्नोका संग्रह 
रहता है । क्योंकि सदाकाश् तो विश्रान्ति यौर लयस्थान है । 
इस कारण इन दोनोके नारके विपये स्वतः ही प्रन्र हो सक्ता 
है; सो कटा जाता है कि यदि किसी कारएसे सं्कारोका 
सम्पूरणरूपसे नाश कर दिया जाय तो इन दोनों आकाशौका 
भी नाद द्यो सकता दै । कमैराज्यका आदि च्रौर अन्त समभनेके 





--------~~--~ 


संस्कारप्रणाश्ात्तल्ाक्ञः ।॥ ८० ॥ 


~ कममी मांसादशंन । 


न ० 








लिये कमवीजका आश्रयरूप चित्ताकाश ओौर चिदाकाशका आदि 
अन्त अवश्य दी समभना उचित है । जैदे गोऽ्केि वोधनेमे ौर 
गत्के खोलने मी दाथकी क्रिया एक्सी दी होती है, परन्तु 
एक क्रियासे गख बध जाता है ओर एकसे खुल जाता है उसी 
प्रकार क्मको सुकरौशलसे रदित होकर करनेसे जीव बन्धन-दशाको 
प्राप्न होता रहता दै ओर कमंको सुकौशलपूरे क्रियाके साथ 
सुसम्पन्न करनेसे वन्धनसे सक्त हो सकता है। अतः जिन 
सुकोशलपूरे क्रियाच्नके द्वारा कर्मवीज संस्कारका नाश दो सकता 
है, उन्दीके द्वार इन दोनों आाकार्शोका भी हान हो सकता है । 
जव वासनानाश ओर तत्वनज्ञानादि प्रात्र करनेके उपयोगी साधन- 
समूहकी सदायतासे साधक संस्कारका हान कर लेता है तो उस 
युक्तात्मासे सम्बन्धयुक्त इन दोनों खाकाशका मी विलय हो 
जाता है । कमै, उपासना रौर ज्ञानकारडफे साधनोकी सदायतासे 
साधक जव आत्मज्ञान-लाय करके निःसङ्ग ओौर निचि हो जाता 
है, उस समय वासनामय, मनोनाश ओौर आत्मन्ञानके दारा उस 
पिण्डका जेवकेनद्र॒ नष्ट हो जाता है ; जव जैवकेन्द्र नष्ट होता 
है त्तो उसके द्वारा आष्ट क्रियमाण ओर सन्नित कर्मबीजसंस्कार- 
समूह उस केन्द्रसे खवतःदी अलग होकर ब्रह्मपरकरेति जो सवका 
लयस्थान है, उसको आश्रय करते है! रेखा दोनेपर उस 
जेवकेनद्रके सम्बन्धसे जो चित्ताकाश ओौर चिदाकाशका 


स्वरूप वना हया था, यह स्वतः ही हानको प्राप्न हो जाता 
है। ८०॥ 


क्रियापाद । ८६ 


^ ~ ^ ^ ^ ~~ ^^ ^^ ~~~ "~~ "~~ < ~ ^~ ~~ -~-~~~~~~~~ 


विज्ञानको ओर भी स्पष्ट कर रहे दै- 

संस्कारके अन्ते क्रियाका अवक्षान हेनैसे ॥ ८१ ॥ 

जव संख्कार कमेका बीज है तो संस्कारके नाशसे कमंका नाश 
होना खत.सिद्ध है । जिसप्रकार किसी बृक्विशेषके बीजका यदि 
प्रश्वीभरसे नाश कर दिया जाय रौर एेसा उपाय किया जाय 
कि, पुनः बीजसंग्रह ही न होने पावे तो टेसी दशामे संसारभरसे 
उस जातिके वृच्तका हान दो जायगा । इसो उदाहर्णके अनुसार 
समभना उचित दै कि, किसी सुकोशलपूरणे साधनदवात यदि 
क्मबीज सस्कारोका नाश कर दिया जाय, तो कंका नाश खतः 
हो जायगा । ८१ ॥ 

प्रसङ्गतः जीव किससे सम्बद्ध है, सो कदा जाता है-- 

शरीरत्रय सम्बद्ध जीव हेता है ॥ ८२॥ 

कमधीन जीव तीन शरीरोके साथ लम्बन्धयुक्त रहता है । 
उन शीरोका नाम कार्णशरीर, सृक्ष्मशरीर मौर स्थूलशरीर है । 
जीबरःिकी पूर्व्वावस्थामे जो प्रथमं चिच्वडग्रन्थि उत्पन्न होती है, 
वही कारणशरीर है ! चौवीस तत्त्वो भसे स्थूल पश्चभूतोके अतिरिक्त 
अन्य ततत्वौका दना हृष्मा सृक्ष्मशरीर कदाता दै । ये दोनो शरीर 
आवागमनचक्रमे जन्मान्तर प्राप्त होते रहते दै ओर स्थूलशरीर 
जो मूतयुके समय यदो पड़ा रहता डे, वह पश्चीङत पच्रमदाभूतोसे 
बनता है श्रौर उसमे उन तत््वोकी वसी ही खला रहती है 

तदन्ते क्रियावसानात्‌ ॥ ८१ ॥ जीवः शरौ रत्रयसम्बद्ध ॥ ८२ ॥ 
१२ 





६० क्ममीमांसांदशन । 








जैसा कि, जिस लोकम र्ना चाहिये ¦! उदाहः्णएरूपसे सम 
सकते है कि, प्रेतलोक्का स्थूलशरीर वायुतच्वप्रधान होता है, 
स्व्मैलोकका स्थूलशरीर अभनित्वप्रधान होता है, ृत्युलोकका 
स्थूलशरीर प्रथ्वीतत्तव-्रधान होता है इत्यादि । इस शरीरविज्ञान- 
को अन्य प्रकारसे भी सम सकते दै किं, पञ्चकोपोमेसे 
आनन्दमयकोपको कारणशयीर, विज्ञानमय, मनोमय शौर 
प्राणमयकोषको सुक्ष्मशरीर ओर अन्नमयकोपको स्थूलशरीर कदा 
जा सकता है। इन्हीं तीनों शरीरोसे सम्बर्धित होकर जीव 
सष्िमवादमे कसक वेगसे प्रवाहित रहता है । ८२॥ 
अव तीनों शरीर किससे सम्बन्धयुक्त है सो कडा जाता दै- 
इसकारण बह तरिभावसे सम्बन्धयुक्त ३ ॥ ८३ ॥ 
पूर्वकथित तीनों शरीर सरष्टिके तीनों भावोंसे यथाक्रम सम्बद्ध 
ह। जिसप्रकार सृष्टिक सव पदार्थं त्रिभावात्मक दै, उसी 
नैसर्गिक नियमक्रे अनुसार ये तीनों शरीरका भी त्रिमावात्मक होना 
स्वतःसिद्ध है । शरीर तीन दै । इसकारणं कारणएशरीर अध्यात्म, 
सूक्ष्मशरीर अधिदैव चौर स्थूलशरीरका अधिभूत होना सिद्ध दोता 
है। स्थूलशरीर जीवके लोकान्तरिति होते समय जर्टौका तँ रह 
जाता है, इसकारण भोतिकसम्बन्धकी विशेषताके देतु उसका 
श्माधिमौतिक दोना निश्चित है । सृ््मशरीरके आश्रयसे दैवकायं 
सम्पादित होते है, इसकारण उसका अधिदैव होना भी युक्तियुक्त 
है श्रौर कार्ण-शरीर सवका कार्ण दोनेसे अध्यात्म है ।। ८३ ॥ 
तरिमावसम्बदं तदतः ॥ ८ ३॥ ॥ ` 





क्रियापाद | ६९ 





कमेक प्रसद्गसे सष्िका विस्तार कदा जाता है- 

कमंके द्वारा त्रिभा्ात्मक छष्टि होती ह ॥ ८2 ॥ 

खटिका कारण कमं दै । उस कर्मके द्वार छि चिभावात्मक 
होकर प्रकट होती है । इसीकारस्ण खटििके सब पदार्थं 
त्रिभावात्मक दै चौर छष्टि आध्याम्मिकी अथवा आधिदैवीकी 
अथवा आाधिभातिकी होती है । पांचभौतिक दश्यके जिस अंशमें 
चिवसत्ताकी प्रधानता है, जहाँ प्रकाश ओर ज्ञानका सम्बन्ध है, 
वह्‌ आध्यात्मिक कहावेगा । जहाँ क्रियाशीलता दै, जिसके द्वारा 
देवतागणं अपने कतंन्यमें तत्पर दोते है, खटिका वह अंश 
अधिदेव कदहाता है ओर जहां स्थूलत;, जडइत्व, अक्ञान आदिका 
सम्बन्ध है, वह अंश अधिभूत कहाप्रेगा । ८४ ॥ 

प्रसङ्गसे कहा जाता है- 


इसकरण कर्मे द्वारा उसके ्रधिष्ठात्ाश्रोका सम्बर्ध॑न 
हाता हे । ८५ ॥ 

कमेही दश्यप्रपञ्चका कार्ण है। कमस दी सृष्टि, स्थिति 
अमर लय होते दै! अतः कर्मके द्वार त्रिभावात्मक क्रमोन्नति 
कैसे सस्मव दहैसो कटा जातादहै। खष्िका अध्यात्मविभाग, 
अधिदैवविभाग शौर अधिमूत-विभाग इन तीनों विभागोके 
चालक यथाक्रम ऋषि, देवता चोर पिक्रगण है । सगुखनद्यरूषी 


कमणा व्रिभावासिका खष्टिः ॥ ८४ ॥ 
तेनातस्तदधिष्टातुसम्बद्धंनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


६२ कर्ममीसांसादशन । 





^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^“ ८. द 


तिमूर्िके प्रतिनिधिरूपसे ऋषिगण अध्याप्मसज्य, देवतागण अधि- 
दैवराञ्य ओर पिदरगण॒ स्थूल अधिभूतराज्यका सच्चालनः, संरत्तण 
श्रौर सम्बद्धैन किया करतेहै। कम॑के द्वारा ये तीनो श्रेणीके 
देवता प्रसन्न होकर साधकके त्रिविध उन्नतितो करते हीरैः 
अधिकन्तु वे सम्बर्धित होकर ब्रह्माण्डके अपने अपने अधिकारः 
माकी उन्नति करते हैँ । इसी नियमके अनुसार क्का प्रभाव 
इन अधिदैवोके सम्बन्धसे जगदकी उन्नतिका कारण वनता 
है ॥ ८५॥ 

किस किस कर्मके द्वारा कौन कौन तृप्त होता है, सो कहा 
जाता है- 

अपने सम्बन्धके कमंद्रारा वे तृप्त हेते है ॥ ८६ ॥ 

सष्िमपच्रके ज्ञानसम्बन्धी विभागके सच्रालक अौर व्यवस्था- 
पक ऋपिगण, क्रिया ओर क्मफलकी व्यवस्था करनेवाले देवता- 
गण, श्नौर स्थूलशरीर आदि विषयोके व्यवस्थापक पिदृगण हैँ । 
इसकारण ज्ञानसम्बन्धीय कमंद्रारा ऋषिगण, यज्ञादिद्रारा 


देवतागण ओर श्राद्धादिद्धाण पिदृगण दपर होते है। इसम्रकारसे 
तृपिलाभ करके अपने अपने अधिकारके ्रुसार जगत्की उन्नति 


करनेमे समर्थं होते है। वस्तुतः ज्ञान चौर विद्या दिके अभि- 
वद्धैनके लिये जितने शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक कार्यं है, 
वे सबही ऋषिगणके सम्बद्ं नके कारण ही बनते है । उसीप्रकार 
याग-यज्ञादि अर सदाचारसे ज्ञेकर वर्णणश्रमधमंश्ादि तक जितने 


< 
तत्सम्पूक्तकमणा तततुष्टिः ॥ ८६ ॥ 


क्रियापाद | ६३ 


~~~~~~~~~-~-~~^-^~^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ -~--~-----~----------~-~-~---~-~- ~ 





साधारण श्मौर विशेप धर्मके क्रियासिद्धांश है, उनके इरा 
देवतागण सम्बर्धित होते है । उसीप्रकार पिव्रयज्ञ, पितपूजा, 
श्राद्धतपेणादिके द्वारा पितृगण सम्बर्दित होते है। उनके 
सम्बद्धंनसे तत्तत्‌ सम्बन्धीय-भावराज्योके अधिकारोकी यथाक्रम 
उन्नति होती है। अतः साधक यथायोग्य कर्मके श्रलुष्ठान 
द्वारा सब प्रकारकी उन्नति करनेमे समथं होता है ॥ ८६॥ 
प्रसङ्गसे कहा जाता है- 
प्रत्येक बरह्माणडम वे भिन्न भिन्न हे ॥२७॥ 
चतुदेशभुवनात्मक ब्रह्मारड जो नाना पिश्डोसे समन्वित है, 
उसके संरक्षण रौर सच्चालनके लिये प्रत्येक ब्रह्याण्डमे प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ ऋषिगण, प्रथक्‌ प्रथक्‌ देवतागण शओओौर प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पिृगण नियुक्तं रहते है । वस्तुतः ये तीनो श्रेणीके देवता 
सगुणत्रक्षरूपी त्रिमूतिके प्रतिनिधिरूप है । वस्तुतः ये तीनो 
पदाधिकार अलग अलग कर्मके अनुसार ही निश्चित रहते है 
शरोर इनके पदोमे हेरफेर भी होता है । यथा एक वनकरे देवता 
अथवा नदीके देवता दै, जव तक उस वन नदीका अस्तित्व 
बना रहेगा, तब तक उस देवताका चैमित्तिक पदभी बना रहेगा । 
उसीप्रकार इन्द्र, वरुणादि पद नित्य होनेपर भी उन पदोके 
अधिष्ठाताश्रोकी उन्नति च्रौर अवनति होना भी सम्भव है। 
पितरगणका सम्बन्ध मनुष्ययोनिसे प्रारम्भ होता है । मत्युलोकसे 
सम्बन्धयुक्त पिवृगण पितृलोकमे वास करते है। पितृलोक, 
म्रति ब्रह्माण्ड भिन्नास्ते ॥ ८७ ॥ 
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^~~~~^~^^ ^^ ^^ ८९५१ । ८१4 ५११५५८१५ "^~ ८ ^^ ~~ ^~ ~~ ~ ~ ~ ८ ------~-~--^~-~-~~ 


धर्मराज-यमके अधिकारके अन्तर्गत है! देवलोकके पिदृगण 
उपरे लोकमि वास कसते दै । ऋषिगणका अधिकार अनेक 
प्रकारका है चौर उनका वास सव सुक्ष्मलोकोमे है । इस मल्यु- 
लोकम ऋषि चओ्मौर देवताके अवतार भी होते दै ॥ ८७॥ 

उनका अधिकार बताया जाता है-- 

समष्टि ओर व्यष्टिमे उनका सम्बन्ध है | ८८ ॥ 

देवताच्मोका सम्बन्ध सर्वत्र विद्यमान है । क्योंकि सूक्ष्म दैव- 
जगत्‌ सवका मूल है चौर जड़कमं चेतनदेवताश्रोके द्वारा चालित 
होता है। क्या चतुर्विध भूतसङ्गके उद्भिज, सवेदजादि योनिर्यो, 
क्या नदी, पवेत, समुद्रादि स्थूलभूत सम्बन्धी विभूति, क्या 
सुवणं लोहादि धातुपुज्ञ, चाहे स्थावर खष्टि हो चाड जङ्गमदष्टि 
हो, चाहे स्थूल शरद्युलोक हो, चाहे सृष्ष्म दैवलोक हो, चसतुतः 
व्यष्ि-पिण्ड श्रौर समध्ि-्रह्यारड सर्वत्र ही दैवीशक्तिका सम्बन्ध 
हे। कर्मक शक्तिसे दी सव चालित चनौर सुरक्नित है । कम॑ 
जड़ दै, जड़शक्तिके मूलम चेतन-शक्तिका रहना निधित है । 
इस कारण कमेकी सत्ताके सम्बन्धसे देवताच्ओका अस्ति श्मौर 
समष्टि तथा व्यश्टिमे सवत्र देवता्मका सात्ताव्‌ अथवा परोन्न 
सम्बन्ध॒विद्यमानदही दै त्त ॥ 

अव कमेभ्रवाहकी विरोष विरोष गति्योका वर्णन कर रहे ईै-- 

अनुलोम विलोमभेदस कर्मपरा दविविष ह ॥ ८९ ॥ 

समषश्िन्यष्य्योः सम्बन्धस्तेषाम्‌ ॥ ८ ॥ ८८ ॥ 

द्विविधः कमप्रबाहोऽबुलोमविरोमभेदात्‌ ॥ ८९ ॥ 
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कमक गतिको प्रधानतः दो भागं विभक्त कर सकने है } 
उसमें एकको अनुलोम ओर दृसरेको प्रतिलोम कह सकते है । 
द्वेतप्रपच्चमे जो गति आत्माकी ओर चलती रहती है, वहं 
अनुलोम गति है रार कमी जो गति आत्मासे नीचे अनात्माकी 
मरोर चलती रहती दै, वह्‌ गति विलोम कदाती है ।। ८६ ॥ 

इस विज्ञानको स्प कर रई टै-- 

चेतन चर्‌ जसे सम्बद्ध दै | ९: | 

स्थावर-जङ्गमात्मक सषटिसे उनका यथाक्रम सम्बन्ध है | 
एक जड़राव्यव्यापी ओर दूसरा चेतनराञ्यव्यापी दै । इन दौनों 
कर्मप्रवाहोमेते जो कर्मप्रवाह जइसे चेतन च्रा्माकी नोर प्रवाहित 
होता रहता है, वह्‌ चेतनराञ्यत्यापी प्रवाह दै! वह्‌ प्रबाह 
जङ्‌ परमाणुसे चलकर चि न्नङ्यन्थि स्त्पन्न करता हुमा चौससी 
लक्त योनियोमे जीवका भ्रमण कराकर उसे मानवपिर्डमें पर्चा 
देता है, च्रौर पुनः आवागमनकी नाना अवस्थाने धूसाकर 
परमात्माषूपी स्वस्वरूपपासवारमे पहुचा देता हे । दूसरा भवाह्‌ 
चेतनसे जडकी ओर प्रवाहित रहता है, जो यावत्‌ अनात्मा 
कहलानेवाली स्टिका कार्ण वनता है ¦ जीवभृतके अतिरिक्त 
यावन्‌ सषि इस प्रवाहके अन्त्गतदे। कभी कमी जीवगण भी 
इस प्रवादहके चक्रमे पड़्कर दरडाहं होकर नीच उतर जाते है, 
परन्तु वह्‌ उतरना केवल सामयिक होता दे । यथा--यमलाजुनका 
व्रत्त होना, भरतकामरग दोना इत्यादि) नदीं तो वस्तुतः इस 

वेतन जड सम्बद्धौ ।॥ ९० ॥ । # 
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म्रवाहका सम्बन्ध केवल जङजगदसे दी रहता है ! कमक चेतन- 
भ्रवाहमे जीवका जीचल तथा दैवीसहायता दोनों ही सहायक 
रहते दै । दूसरे जडग्रवादमें केवल देवतागण ही सहायक रहते 
दै । वे देवता नदी, पर्व॑त, पञ्चभूत, धातुर्नादिकके अधिष्ठातूरेव 
काते दै ! इस प्रकास्से कमं दो प्रवाहोंभें भवादित होकर विराद्‌ 
रूपधाी परमात्माङ देशे अभिपिक्त करते रहते है । ॥ ६० ॥ 

रव श्रौर भी मेद्‌ कह रहे है- 

प्रथम द्विविद | ९१ ॥ 

जीवमय जो प्रथम प्रवाहं है, उस प्रवाहकी दो शखार्दै है । 
जिसप्रकार शाखानदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी वन जाती है 
जेसी गङ्गा अर युना मिलकर गङ्ग प्रवलता धारण करती है 
उसी उदाहरणएके असार जीवमयी यह्‌ धात दो शाखा्में 
प्रवाहित होकर अन्तमे एकही रूपको धारण करके बह्मससुद्रमे 
लय हो जाती है || ६१॥ 

इस विज्ञानको स्पष्ट कर रहे ईै-- 

एक प्राकृतिक ओर दुसरा स्वतन्त्र है ॥९२॥ 

इन दोनों शाखाञौका रहस्य स्पष्ट करनेके लिये महपि- 
सूच्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है । सहजक्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्राछरतिक जीवधास चयोर जैवकर्मसे सम्बन्ध ॒रखने- 
वाली सखराघीन जीवधासा इसप्रकाप्के दो सेद माने गयेहै। 


द्विविधः प्रथमः ॥ ९१ ॥ 
श्राकृतिकर एकः प्वतन्न्रोऽपरः ॥ ९२ ॥ 
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प्राकृतिक जीवधारा उद्धिद्‌ आदिमे प्रकट होकर मुष्यत्वप्राधिमें 
पूं गुप्त हो जाती है चौर पुनः वह जीवन्मुक्ते प्रकट होती दै 
शौर स्वाधीनधारा मनुष्यपिरड ओर दैवपिण्डमे प्रकट होकर 
आवागमनचक्रमे धूमती हई पुनः मुक्तिभूमिमे जाकर उसी 
सहजधारामे लय हो जाती है । वस्तुतः ये दोनो शाखार्णे जीवमय 
प्रवाहका दी चङ्ग है ।। ६२ ॥ 
दो्नोका काय्य कहा जाता है- 
वे दोनों सक्ति ओर बन्धनके निमित्त है ॥९३॥ 
इन दोनोमेसे स्वाधीन जीवधागरा बन्धनका कारण श्मौर 
प्राकृतिक जीवधासा मुक्तिका कारण होती है । जीव जव क्रमशः 
अपने पच्चकोषोकी पूणता सम्पादन करता हु्ा मङष्यत्व प्राप 
करता है, तब वह्‌ अपने पिण्डका अधीश्वर बन जाता ै। इस 
स्वाधीनताको लाभ करके वह्‌ अपनी नवीन वासनाद्रारा नवीनकर्मं 
संग्रह करता हृ्ा आवागमनचक्रको स्थायी रखता है । सुतरां 
यह्‌ धारा बन्धनका कारण बनती है ओर जो दूसरी धा है, जो 
भ्राकृतिक नियमके अनुसार स्वाभाविक रूपसे प्रवाहित होती दै, 
वह आवागमनचक्रका भेदन करनेवाली है श्रौर वह मुक्तिका 
कारण है । जिसग्रकार तरलतरङ्खिणी पतितपायनी गङ्गा 
वस्तुमात्रको अपने प्रवाहमे प्रवाहित करके महाणेवमें पर्हुचा देती 
है रौर यदि कोई वस्तु वीचमे उस नदीके घोर आावत्तेमे फेस 
जाय, तो भी वह कालान्तरमे उस पदाथेको उस चआवत्तसे 
` उकतिबन्धननिमिते॥ ष्॥ ` 
१३ 
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निकलते दी पुनः सरलगतिसे वारिधि तक पर्वा दैती ३। 
इसी उदाहरणके अनुसार यह प्राच्रतिक कमंधासत प्रथम अवस्थामें 
उद्विल्ादि जीवोकी क्रमोन्नति कराती इई मनुष्ययोनितक प्हुचा 
देती है योर वदँ उस जीवके आवागमनचक्ररूपी अावर्तमे फंस 
जानेपर भी कालान्तरे पुनः उसकी युक्तिका कारण बनती 
है।॥ ६३॥ 

ग्रथमका विशेष परिचय दे रहे है-- 

पहला सरलता कारण देवरक्षित ३ ॥९४।; 

चेतनम्रवाहके दो भेद है । प्रा्ृतिक ओर सखतन्त्र । उन 
दोनोमेसे प्रारछरतिक अतिसरल दोनेसे वह स्वधा देवरक्षित है । 
“दैवीमीमांसा"” दर्शने यह विस्तारित रूपसे सिद्ध हु्ा दै कि, 
सहजपिर्डमे प्रत्येक योनिकी सम्हाल करनेवाले अलग अलग 
देवता है । दूसरी रोर जव वह प्रवाह गप्र अवस्थासे जीवन्मुक्त 
दशमे पुनः प्रकट दोता है, तो जीवन्मुक्त दशामें भी बह प्रवाह 
देवता्मोके हयार सुरकित हो जाता है । जीवन्युक्त महापुरुषमें 
वासनाजाल चिन्न दो जानेसे उनमें खकीय इच्छाद्रास कोई कर्मं 
होता ही नदीं । वे जगठ्कल्याणाथं जो कार्यं करते दै, सो दैवी 
इच्छाके वशीभूत होकर ही करते है| इस स्थलपर शंका 
समाधानके लिये कटा जाता दै कि, उनमें जो प्रारब्धसंस्कारके 
वेग दै, उनको वैसे दी समना चाहिये, जैसे स्वेदज-अरुडजादि 
जीव अपनी अपनी प्रकृतिके वश होकर भोगम प्रवृत्त रहते है । 

आयो देवरक्षितः सारल्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
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नेसे अज्ञानके वशीभूत होकर मनुप्यतर जीव कमं छत है, 
वंसे ही सखरूपमे स्थित जीवन्सुक्तगर जेववासनासे सर्वथा रदित 
होकर प्राख्धके वेगसे कमं कर लेत ह ¦ इस दशामें देवता्मोकी 
सहायता खतःसिद्ध है, क्योकि जइकमंके चालक दृवतागण॒ हैँ 1 
दृसरी ओर जो ईृशकोाटिके जीवन्मुक्त यदि जगत्कल्याणमें 
रत होकर क्रियमारकमशीलवत्‌ प्रतीत हों, तो यदी समना 
उचित है करि, वे दवीक्रियानिष्पत्तिके लिये भगवत्‌प्रेरित होकर 
ेसा कर रहे दे ।। ६४ ॥ 
दूसरेका विरोप परिचय दे रे दै- 


[क 


वैपरीत्यके कारण दस ॒विभूतिद्रारा सुरक्षित हाता 
३ै॥९५॥ 

सकाम टोनेसे बहुशाशायुक्त स्वाधीन प्रवादमे जेवकमेका 
मनन्त विस्तार दोनेके कारण उसके संरक्तएमें देवताच्मोकी 
सहायता रहती है ; क्योकि देवता कमक संचालक आर कर्मफल- 
दाता है, तथापि मनुष्यपिण्डमें दी उत्पन्न भगवद्िभूतियोके 
दारा उसकी सदसद्न्यवस्था हु करती दै ! प्राङ्क प्रवाह 
जिसप्रकार एकरसयुक्त है, यह स्वाधीन प्रवाहं इसभ्रकार नहीं हे । 
जीवकी वासना देवीमादास्म्यमें कथित रक्तवीजके सदश विस्तार- 
कारी होनेके कारण वह वदुशाखासे युक्त दै अर अनन्त है । 
कर्म जड़ होनेके कारण प्रेरकत्व ओर कमेफलदातृत्यके विचारसे 
सर्वं अवस्थामे गोखरूपसे दैवीसदायता दोनेपर भी स्वाधीन 





विभूत्या रक्षितोऽपरो वैपरीत्या्त्‌ ॥ ९५ ॥ 


१०० कृममामासादशन । 


प्रवाहे विभूृतियोंकी सहायताक्छी प्रधानता है; क्योकि इसमें 
जैववासनाका प्राधान्य रहनेके कारण ओर दैवीसहायताकी 
गौणता रहनेके कारण मनुष्यलोके दी उत्पन्न विभूतियोके द्वारा 
ही इसका संरक्तणए आवश्यक है । साधारण मनुष्यसे इतर 
चतुर्विध भृतसङ्घमे तथा आगे पर्हुचकर जीवन्मुक्ते केवल 
परकृतिका वेग ही कमं कराता है, इस कारण वौं प्रवाहे 
सारल्य है। परन्तु स्वाधीन प्रवाह भ्रत्येक्‌ जीव अपनी 
सखाधीनतासे सदसत्‌ संस्कार संग्रह्‌ करता है ओौर वासनाजालको 
वाता रहता & इस कारण बहुशाखासे युक्त होनेसे वह विपरीत 
भावापन्न अर्थात्‌ जटिल है। मटुष्यके स्वाधीनताकः अवलम्बन 
करनेसे देवता्रोकी ष्टि गौण दो जाती है चौर उस प्रवाहको 
सुधारनेके विषयमे उनकी उगक्ा रहती है । सुतरां ठेसी दशामें 
सवंशक्तिमान्‌ सवहितमे निरत ई्रकी इच्छाके अनुसार उनके 
जगतदहितकारी नियमको अवलम्बन करके गृहपति, समाजपति, 
गुरु, च्राचाय्ये, राजा आदि विभूतिद्रारा वह प्रवाह सुरक्षित 
रहता है । इसीकारण मनुष्य-समाजसे यजादुशासन, शब्दानु- 
शासन ओर योगानुशासनरूपी त्रिविध अनुशासनकी च्रावश्यकता 
रहती है ।॥ ६५॥ 
विज्ञानको स्पष्ट कर रहे दै-- 


कमं जड हने कारण दैवापेकष्य है ॥ ९६ ॥ 
पटलं कमके तीन विभाग, तदनन्तर जैवकर्मकी दो श्रेणियां 
तदैवापकष्यं जडत्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 


“----------------- 
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अरर उनमे दैवी सहायताकी युख्यता ओर गौणताका विचार 
इत्यादि देखकर जिज्ञासुके हृदयमे नाना प्रकारकी शंकार्णे हो 
सकती दै , उन सव शंकाञ्नोको दूर करनेके लिये पृ्यपाद 
महर्षि सूत्रकार कह रहे है कि, दैवी सहायताकी कहीं मुख्यता 
रौर कहीं गौणताका विचार रहनेपर भी सिद्धान्तत. सब कर्मे 
मूलमे दैवी सहायताकी आवश्यकता रहती दै । वस्तुतः कमं 
जड़ होनेके कारण उसके मूलमे चेतनसत्ताकी आवश्यकता है । 
जो दाशेनिक यह युक्ति देते है कि, चेतनकी सहायताके बिना 
कमं काय्यंकारी होता है, उनकी यह्‌ युक्ति भरमाप्मक है। 
जड्पदाथं अथवा जडशक्ति विना चेतनकी सहायताके नियमित- 
रूपसे काय्येकारी नहीं हो सकती । क्योकि जडकी खला 
बिना चेतनके संसाधित नहीं हो सकती है! उदाहरणएके रूपमे 
सममः सक्ते है कि, कोई जड़शक्ति यद्यपि अपने श्राप 
काय्येकारी होती हुई दिखायी देती है, यथा,--चुम्बककी लोहा- 
कषेएशक्ति, अआआतसी कचकी अभिप्रदायिका शक्ति, मेघकी 
वज्रनिपातकी शक्ति इत्यादि, तथापि ये सब शक्तियों क्रियाशील 
होनेपर भौ जवबतक उनके मूलमे कोई बुद्धिजीवी चेतनशक्ति न 
हो, तबतक उनसे शंखलावद्ध काय्यं कदापि नहीं होगा ओर 
व्यवस्था तथा शंखला न ॒रहनेसे उनके उपयोगका कभी मूल्य 
नहीं हो सकता है । अतः लौकिक जङ्शक्ति जब वुद्धिजीवी 
मनुष्यद्वार चालित हो, अलौकिक समष्टिजड़शक्ति जव अलौकिक 
देवता आदि दयाय चालित हो, तभी उनका सदुपयोग हो सकता 





१०२ कर्ममीमांसाद्शन । 
है। इसी उदाहरणके अनुसार यह मानना दी पदेगा छि 
जडशक्तिसम्पन्न कमं जवतक चेतन शक्तिसम्पन्न देवतागणं अथवा 
सर्वशक्तिके आधार सगुणवरह्यके द्वारा चालित न दहो, तवबतक 
उसका सदुपयोग असम्भव दै । अतः यह सिद्ध हृच्ा कि कमे 
जड़ होनेसे वह चेतनकी सहायताकी अपेता र्ता हे ।। ६६ ॥ 

सहजकर्मके सम्बन्धसे कद्‌ रहे दै-- 

सहज कमं प्रकृतिफे च्रधीन्‌ हे! ९७ ॥ 

सहजकर्मका विस्तारित स्वरूप पले कहा गया है । वस्तुतः 
प्रकतिके त्रिगुणतरङ्कके सहजात दहोनेके कारण इसका नाम 
सहजकमं है । सव सहजकमं प्रृतिसहजात है, तो वे प्रकृतिके 
अधीन दै यह्‌ स्वतः सिद्ध है। उदाहरणरूपसे सम सक्ते है 
कि, सहजकमंसे चिज्ड्प्रन्थिसे उत्पन्न जीव अपने श्रापही 
उद्धि्नसे खेदजादिमें होता हव्या मनुष्ययोनि तक पर्हुच जाता ह । 
सहजकमेकी इस गतिका श्मौर कोई विरोष जीवेप्सितकारण नहीं 
है; केवल प्रकृतिकी स्वाभाविक गतिसे अपने आपही टेसा 
होता है। प्रकृति तरङ्गायित होकर जव तमकी ्नोरसे सत्त्वकी 
ओर चलती है, तव यह्‌ क्रिया खतः होती जाती है । ६७॥ 


पूवेपरसङ्गसे इसका फल कह रहे दै-- 
इस कारण देब सादाय्यपक्ष्य है | ९८ ॥ 
सहजकमं जव सम्पूररूपसे प्रकृतिके अधीन है ओर उसकी 


खहजमायत्तं मरकतः ॥ ९४ ॥ तस्मादे वसाहास्यमपेकष्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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क्रियाके साथ जैववासनाच्ा कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यही मानना. 
पद़गा करि, वह सम्पूणरूपसे देवताच्ौकी सहायताकी अपेक्ञा 
रता है ! जव कर्ममात्र दी जइ होनेसे कोद न कोई चेतनशक्तिकी 
श्येत्ता कर्मको रहती दै अर जव यह प्रमाणित हमा है कि, 
सहज कर्मके साथ जेववासनाक्ा कां भी सम्बन्ध नहं है तो यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि, देवता्योकी सहायता सहजकमकी फलोतत्तिमे 
अवश्य रहना सम्भव है। कमक संचालित करनेमे यातो 
पूरणवयव जीवरूपी मनुष्यकी इच्छाशक्ति च्मौर क्रियाशक्तिकी 
छेत्ता रहती है चरथवा देवता्ोकी इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति- 
उत्ता रहती है ओर जव यह सिद्ध हृश्मा कि, सहजक्ममं 
मनुप्य-इच्छाकी कोई चरेच्ता नीं है, तो अवण्य ही वह दैवी 
सहायतासपिच्त है, यह्‌ मानना दी पड़ेगा ।। ६८॥ 

छव जैवकर्मके सम्बन्धसे कह रदे दै- 

जैव जीवे अधीन है ॥ ९९ ॥ 

जैवकर्मके मूलमें पूरणवयव जीवकी इच्छाशक्ति काय्यंकारिणी 
है इस कारण वह जीघके अधीन है ठेसा मानना पडेगा। 
मदुष्यका चाहे प्रारब्धसंस्कार हो, चाहं क्रियमाण-संस्कार हो 
श्रौर चाड संचितसंस्कार दो, सभी मनुष्य-वासना-सम्भूत है मौर 
ठस संस्काररूपी बीजका वृ्तरूपी जेवकमे भी मलुष्य-वासना- 
सम्भूत है, यह्‌ मानना पड़ेगा ¡ अतः जैवकम जीवेच्छाके अधीन 
है, यह सिद्ध हया । ६६ ॥ 

जेवं जीवनिध्नम्‌ ॥ ९९ ॥ 








असंगसे इसका दैवसम्बन्ध दिखाया जा रहा है- 

इसकारण देवता्योकः अद्ध -सःहय्यापेक्षी है ॥१०० ॥ 

सहजकमके साथ जिसप्रकार देवताश्ओकी इच्छाशक्ति ओर 
क्रियाशक्ति दोनोंकी अरेत्ता रहती है, जेवकमेमे वेसा नदीं होता 
है। जैवकरसमे केवल देवताच्ोकी क्रियाशक्तिकी सहायता 
अषेक्तित होनेसे उसमे देवताच्रोकी चाधी सहायताकी अपेन्ता है, 
ेसा कहना पड़ेगा । जेवकम॑का जव संस्कार-संग्रह होता है, 
वह्‌ अवश्य ही जैववासनासे होता दै । इसकार्ण उसमे जीवी 
इच्छाशक्तिका सम्बन्ध हौनेसे जैवकमसे जीवका सम्बन्ध अवश्य 
राधा दै, यह सिद्ध दहै। दूसरी ओर जव क्के फलदाता 
देवतागण है तो यह्‌ भी सिद्ध हुच्रा कि, देवताश्चोकी क्रियाशक्ति 
उसमें अपेक्लित है अतः देवताच्योका आधा सम्बन्ध जैवकर्मके 
साथ रहता है ।! १००॥ 

मव स्थूलम्रपंचमें कमेका सम्बन्ध दिखा रहे है- 

कमेके दारा स्थूलसम्बन्धयक्त आकर्षण ओर विकषेण 
शक्ति उत्यन्न होती हे ॥१०९।] 

कर्मके प्रभावसे ही स्थूलमपंचमे आकर्षण अर विकर्षण- 
शक्तिका आविौव दोता है । सृक्ष्मातिसक्ष्म परमाणुसे लेकर 
बरदवसे च्रहव्‌ ग्रह उपरह प्य॑न्त सवमे जो आकषेण-विकर्षण 
शक्ति दै, वह कमंजनित है! स्थूलम्रपंचके सव खानोमें दो 





अतस्तदद्धम्‌ ॥ १०० ॥ कर्मणाकषणविंकरषणे स्थूलसम्बद्धे ॥ १०१ ॥ 
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शक्तियाँ म्रसयत्त विध्यमान दै । उनसे तीन अवस्था बनती है । 
एक आआकषएकी अवस्था, दूसरी विकषैणकी अवस्था ओौर तीसरी 
दोनोके समन्वयकी अवस्था । उदाहरणएरूपसे सम सकते है 
कि, बालके परमाणु परस्परम आकर्षित होकर कंकर या पत्थर 
बनता है । यह्‌ बननेकी अवस्था आकर्षणकी श्रवस्था है । जव 
उनमे नोना लगकर परमा अलग अलग हो जते है, तब 
विकषणकी दशा होती है खरौर वीचकी दशामे जब आकर्षण श्नौर 
.विकषेणएका समन्वय रहता दै, वही स्थितिकी अवस्था तीसरी है । 
ये दोनों शक्तियो ओर ये तीनो अरवस्थार्णँ सव समष्टि ओर 
व्यष्टिकमंजनित दै ॥। १०१ ॥ 

प्रसंगसे इन दोनों शक्तियोंका गुरके साथ सम्बन्ध दिखाया 
जाता है- 

दोनों रजस्तमोमूलक द ॥१०२॥ 

इस त्रिगुणा्मक प्रपव्चका सब अंग-उपांग त्रिगुणसे रहित 
नहीं है । जव संसार भ्रपंचकी मूलकारण मूलप्रकृति त्रिगुणा- 
त्मिका है, तो उससे उत्पन्न सव प्रपञ्च भी त्रिगुणात्मकं है । 
उसी प्राकृतिक नियमके अनुसार आकषण विकर्षण दोनों 
शक्तियोमेसे आकर्षण रजोगुण-सम्भूत ओर विकर्षण तमोगुण- 
सम्भूत दै, ठेसा समना चाहिये । म्रपंचकी तीनों अवस्था 
देखनेसे एेसा ही सिद्ध होता है । जव परमाणु परमाणु परस्परम 
कर्षित होते है, वदी भगवान्‌ ब्रह्मका सष्ि-का्यं है, वह्‌ 

रजस्तमोमूलकमुभयम्‌ ॥ १०२ ॥ 

१४ 
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अवश्य ही रजनोरुखजनित है! जव दोनों शक्तियो वरावरकी 
रहती है, उसी दशारे भगवान्‌ विष्ुका स्थितिकार्यं समने 
योग्य है । स्थिति-अवस्था अवश्य ही सत्त्वगुणास्मक दै ओर 
तीसरी अवस्था बह है, जव परमारु्रोमिं विकषैण होकर परमाणु 
अलग अलग हो जाते दै, यह भगवान्‌ रुद्रका काय्यं तथा 
तसोगुखात्मक दहै । सुत्तं, आकर्षणएशक्ति राजसिक अओौर 
विकषणशक्ति ताससिक है | १०२॥ 

अव सुक्ष्मप्रपंचयें उसका सम्बन्ध दिखाया जा रहा है- 

सृक्ष्ममे सागहेष है || १०३॥ 

जेसे स्थूल-प्रपचसे ्माकर्षण विकषण है, वैसेही सूक्ष्म 
प्रपंचे रागद्रेप है। वृत्तिराव्यमे रागजनित सब वृत्तिं 
रयोगुखसम्भूत है ओर द्ेपजनित सव वृत्तियाँ तमोगुणसम्भूत है । 
बहिजंगवं जैसा आकर्षेण विकर्षण शक्तियाँ है, अन्त्जगवमें 
भी ठीक वैसी ही रागद्रेषजनित वृत्तियोँ है । देखने मै भी रेसा 
ही आता दै कि, रागमे एकका दृसरेमे आकर्षण है ओरौर द्वेषे 
एकका दूसरेसे विकर्षण है । भिन्रोके परस्पश्मे राग रहनेसे एक 
दूसरेकी सव बातें खिचत्ती हृं होती दै नौर उपादेय लगती है । 
इसी प्रकार शरु्योमे वेप रहनेते एक दृसरेकी सव वातं चित्तको 
घक्छा देनेवाली होती हैँ ओर देय प्रतीत होती है ।। १०३॥ 

उसका प्रधान फल का जाता है- 

बे ष्टे ओर लयमृलकः दै ।॥। ० ॥ 


दष्ष्य्तम्बद्धौ रागद्रषौ ॥ १०३ ॥ सग॑बिसग॑ निमित्तम्‌ ॥ १०४ ॥ 


क्रियापाद । १८७ 
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चाहे अन्तर्जगवमे हो, चाहे बहिर्जगवमे हो, इन दोनो 
शक्तियोमे एक दखछष्टके लिये दै मौर दूस लयके लिये है। 
बहिजगतमे आकर्षण सृके लिये दै रौर अन्तजेगवेमे राग 
सषटिके लिये ह, दसी ओर बहिज॑गवमे विकषंण प्रलयके लिये 
है श्नौर अन्तर्जगतमे द्वैप लयके लिये दै। षि ओर लयके 
मूलमे सर्वस्थानोमे च्यौर स्वं अवरथाश्रोमे यही मूलतत्त्व विद्यमान 
ह । स्थूलजगदमे परमाएुते लेकर ह उपग्रह पयन्तमे जव 
त्राक्षण क्रिया होती दै तव सृष्टि उन्न होती दै चौर जव 
विकर्षणक्रिया होती है, तव प्रलय दो जाताहै। खष्टि दोते समय 
परमाणु परमाणु सिचकर पंचततत्वात्मक नाना प्रकारकी स्थूल 
सृष्टि बनाते है। अ्रह-उपग्रह च्रादि मी रेते ही बनते है। 
बह्माणडका प्रलय होते समय अथवा प्रस्तर, लोह आदि स्थूल- 
पदार्थोका लय होति समय परस्परमे मिले हए पस्माशुं अलग अलग 
हो जाते दै इससे सिद्ध हव्या कि, स्थूल-प्रपच्लमे आकषेण 
सृथ्िका कारण है ओओौर विकर्षण प्रलयका कारण हे । उसी प्रकार 
्न्तजगतमे विचार करनेसे पाथा जायगा कि, राग सिका देतु 
है नौर्‌ देष प्रलथका देतु है । रागके कौरण ही प्रवृत्ति होती हे, 
रागके कारण दही पिता, पुत्र, पति, सी आदिका सम्बन्ध 
स्थित रहता दै ; रागके कारण दी द्ञी-पुरुषजनित खष्टि उत्पन्न 
होती दै। सिद्धान्त यह्‌ है कि; राग प्रृत्तिका हेतु दै श्रौर 
वृत्ति सष्िका देतु दै। उसी प्रकार दवेषके कारण प्रवत्तिस 
च्ररुचि होती है, द्ेषके कारण दी विषयस साधकको 


१०८ कर्ममीमांसादरशन । 
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वैराग्य उत्पन्न होता दै ओर वैराम्यसे शुक्तिका द्वार उद्घाटित 
होता है। सव विपयोमें दवेषसे प्रदृत्तिका नाश होकर निवर्तिका 
उदय होता है अौर ॒निढृत्तिसे विपयका व्याग होकर लयक्रियाकी 
सार्थकता होती है । सुतरां यह मानना दी पड़्गा कि, इन दोनों 
शक्तियोमेसे एक खष्िकी देत है ओर दूसरो लयकी हेतु है ।१०४॥ 

म्रसंगसे सृष्टिं ओर लयका चैसर्मिकत्व सिद्ध किया जाता है- 

अतः सुटि चोर लय स्वाभाविक है ॥१०५॥ 

जव व्रह्यप्रकृति त्रिशुणास्मिका है यौर जव प्रकृतिके रज 
श्रौर तमके द्वार ही पू्ेकथित द्विविध शक्तियोका उदय होकर 
खष्टि ओर लयकी क्रिया संसाधित होती है, तो यह्‌ स्वतःसिद्धं है 
कि, सृष्टि ओर लय स्वाभाविक दै । जव ब्रह्म नित्य है, उसकी 
प्रकृति भी नित्य हे, जव ग्रकरृति नित्य है, तो प्रकूतिके तीन गुण 
भी नित्य दहै, खौर जव तीन गुर स्वाभाविक अौर नित्य दै, तो 
उन तीन गुणेमेसे रज आर तमकी क्रिया भी सामाविक होगी । 
अतः रजोगुणकी सष्टिक्रिया ओर तमोगुणएकी लयक्रिया भी 
स्वाभाविक है, इसमें सन्दह्‌ नर्हा ।। १०५॥ 

अव सत्त्वरुएके उदया विज्ञान कह रहे दै-- 

दानोंको समतामे सखगुणक्रा उदय हता ई ॥१०६॥ 


जब रजोगुण ओर तमोशुएका समन्वय रहता है, तव 
सत्त्वरुएका उदय दोता है । उदाहरणरूपसे सममः सकते है 
किं, जव वहिजंगतमे आकर्षण च्रौर विक्र्षणशक्तिका समान 

तावतो नैसर्गिको ॥ १०५॥ उभयसाम्ये सत्त्वम्‌ ॥ १०६ ॥ 








क्रियापाद । १८६ 
अधिकार रहता हं, त्र्थात्‌ न आाकर्यणशक्ति अधिक वदने पाती 
हे, न विकर्षण शक्ति अधिक वदने पाती दे, देसी दशाम सत्व- 
गुणका उदय होता हे श्रौर यही जगठ्की स्थिति-अवस्था हे । 
स्थूलजगवनें ्राकर्मरा-विकर्षणादि एक दृसरेको आकयंणमी करते 
है च्रौर धका भीदरने दै) क्योकि ये दोनों शक्तियों स्वाभाविक 
है । परन्तु जवतक अआकर्णशक्ति अर विकर्प॑णशक्ति इन दोनोमें 
से कोई भी अधिक वदृनं नही पाती ओौर वरावर रहती टै, तवतक 
परह-उपम्रहगण अपनी अपनी कन्ताने वर्तमान रहते है चौर यही 
स्थितिकी ्वस्थाहं। इसीप्रकछार ्न्तजजगवमे जव राग ओर 
दवेपका समन्वय रहता हे, वमी वह्‌ सत्त्वरुएकी अवस्था हे ओर 
वही बिरवधारक घर्मका पूर्णाधिकार हँ ॥ {०६ ॥ 

६ 

उसका फल कटा जाता है-- 

दतः रिथतिपमूलकः है 1! १०७ ॥ 

रजोगुणसे खष्टि, तमोरुणखसे लय ओर सन्वगुणएसे स्थिति 
ह्म करती है! अतः जव यह्‌ सिद्ध हुमा कि, उभयशक्तियोकि 
समन्वयसे दी सत््वगुणएका उदय होता है, तो यह्‌ भी सिद्ध ह्र 
कि, उभय-शक्तियोकी साम्यावस्थसे ही स्थिति होती है। सज 
शरोर तम इन द्विविध शक्तियोके समन्वयसे ही सात्त्विकशक्ति 
प्रकट होती है ओ्रौर वही साच्विकशक्ति वदहिर्जगत्‌ ओर अन्तजंगव्‌; 
स्थूल ओर सृक््म तथा ब्रह्माण्ड श्रौर पिरड सव स्थानों स्थिति 
उत्पन्न करती है ॥। १०७ ॥ 
ि स्थितिमूमतः ॥ १०५ ॥ 


११० कर्ममीमांसादर्शन । 


म्रसंगसे धम॑के साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जाता है- 

वह्‌ धर्मकी परिष्ठाका स्थान दै ॥ १०८॥ 

यह्‌ पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, सत्तवगुएवद्ध॑क यावच्‌ 
क्रियाही धमे कहाती है! सत््वगुणकी क्रमाभिवृद्धि ही धमेका 
मूल है । अतः जब उभयशक्तियोके समन्वयसे दी सत्त्वगुणका 
उदय होतादैतो, यह मानना ही पड़ेगा कि, यह अवस्था ही 
धमकी प्रतिष्ठाका स्थान है । जदं जौँ रज-तम-मूलक उभयविध 
शक्तियोका समन्वय होता है, वहीं घर्मका उदय वना रहता है । 
यद्यपि राजसिकधमं ओर तामसिकघर्मभी मुख्य ओर गोण 
बिचास्ते कदे जाते है, परन्तु वह अधिकार त्रिगुणविचारसे 
निरय किया जाता है ; चर्थत्‌ सत्त्वमूलक घमंके ही वे तीनों 
अवान्तर भद्‌ हँ । वस्तुतः धर्मक प्रतिष्ठाका स्थान पूरव॑कथित 
द्विविध शक्तियोके समन्वयसे उत्पन्न सत्वगुण दी है ॥ १०८ ॥ 

दूसरा सम्बन्ध दिखाया जा रहा दै-- 

बह विद्याका क्षेत्र है ॥ १०९ ॥ 

विद्याका स्वरूप पहिलेदी भलीर्मांति कटा गया है। विदा 
जब ज्ञानजननी है ओर विद्या जव सत्वगुणमयी है, तो विदयाका 
क्षेत्र रज ओौर तमक शक्तिके समन्वयसे उत्पन्न शुद्धसत्त्व दही 
होगा, इसमे सन्देह दी क्या है ! साधकमे जितना सत्त्वगुणका 
अधिकार बढता जायगा, उतनी दी उसमें विदयादेवी की ज्योति 
विकसित होती जायगी । सत्त्वगुणएको बढाना ही विद्यादेवीकी 


प्रतिष्ठास्थानं धर्म्य ॥ १०८ ॥ वियक्षेत्रम्‌ ॥ १०९ ॥ 


क्रियापाद | १११ 
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छपा प्राप्र करना दहै! सत्वगुणकी अभिवद्धिके साथदही साथ 
मल, विश्रेप ओर आवरणएका नाश होकर वह श्षेत्र विद्यादेवीके 
अधिष्टानके उपयोगी वन जाता है ।॥ १०९ ॥ 

ओर भी सम्बन्ध दिखाया जा रहा है- 

कैबल्यक्ारण माह ॥ २१० ॥ 

रज ओर तमके समन्वयसे उन दोनोको अभिभूत करके जव 
सतत्वगुणएकी प्रतिष्ठा होती है, वही सत्व गणकी प्रतिषएठाकी 
अवस्था जैसी धमंप्रकाशक दै ओर जैसा विद्याका क्षेत्र है, 
उसीप्रकार वह्‌ कैवल्यप्राप्रिका कारण भीदै। रज ओर तमको 
दूर करके जितना जितना सत्त्वगुण युयु्रुमे वदता जाता है, 
उतना ही वह्‌ अरधिकसे अधिक धर्मात्मा होता हुश्रा आत्मज्ञानकी 
अभिन्रद्धि करता हृ्मा ज्ञासजननी-विद्याकी कपा प्राप्त करता है 
रौर क्रमशः तत्त्वज्ञानकी उक्ति करता हव्या कैबल्यपदका अधि- 
कारी बन जाता है। अतः पूर्वकथितं श्थिति कैवल्यका भी 
कारण है ।। ११० ॥ 

प्रकृत विपयका पुनः अनुसरण कर रहे टै-- 

कर्मके द्वारा खृष्टि, स्थिति ओर लय होता हे ॥१११॥ 

यद्यपि यह प्रसिद्ध हे कि रजोगुसे शटि द्योती दै, सत्व- 
गुखसे स्थिति होती दै शरोर तमोगुणएसे लय होता दै, ओर इन 
तीनों गुणोके अधिष्ठाता यथाक्रम ब्रह्मा, विप्यगु, महेश हैँ ; परन्तु 
कम॑ ही तीनों क्रियाञनोका मूल दै । यह्‌ पदिन ही सिद्ध दो चुका 


-------+ 


कैवत्यष्ठारयं च ॥ ११० ॥ कमंगेव सृष्टिस्थत्यन्ताः ॥ १११ ॥ 


११२ कर्ममीमांसादर्शन । 
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है कि, प्रकृतिके स्पन्दनसे कमेकी उत्पत्ति दै ओर प्राकृतिक- 
स्पन्दनसे ब्रिगुणएके कारण स्वतः दी होतादहै। दृसरी ओर दष्ट, 
स्थिति, लय, ये तीनों क्रियां दहै। इस कारण ष्टि, स्थिति, 
लयरूपी फल कमेसे दी साक्ताद्‌ सम्बन्ध रखते है । सवसे बड़ा 
विचारने योम्य विषय यह्‌ है कि. सखष्टिस्थितिलय-रूपी फल 
पूवेसंकारे अनुसार ही होता है । जिक्षप्रकार पिर्डकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर लयके मूलमें प्रार्थ संस्काररूपी क्म॑वीज रहते है, 
उसीप्रकार ब्रह्मार्डकी उत्पत्ति, स्थिति मौर लय भी ब्रह्माण्डके 
समध्प्रारव्धके अनुक्रूल होते है । अतः यह्‌ सिद्ध हुच्ा कि, 
कमंको ही सषटिस्थितिलयका कारण कह सकते है ।। १११॥ 

प्रसंगतः सिद्धान्त कह रदे है-- 

अतः; वह ब्रह्म है ॥ ११२ ॥' 

जब काय्यह्यरूपी .खृष्प्रपच्चका रूपान्तरसे कमं कार्ण है, 
तो वही ब्रह्मरूप है । श्रीमगवानने गीतोपनिषदू्े कहा है- 

कमं॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि त्रह्मा्तरसुद्धवम्‌ । 
तसमात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

अक्तररूप निगु णएत्रह्यसे प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है । वह ब्रह्मका 
ही स्वरूप है चौर त्रहप्रकृतिसे कम॑की उत्पत्ति होती है । इस कारण 
सवेठयापक ब्रह्य यज्ञमें प्रतिष्ठित है, इनमे सन्देह नहीं । वस्तुतः 
जव ब्रह्मे ओर ब्रद्मप्रकृतिभे भेद नदीं है चौर बरहम्रकृति ओर 
कमम मेद नहीं हे, तो कमं दी ब्रह्मरूप है, यदी सिद्धान्त है ॥११२॥ 








तदतो ब्रह्म ॥ ११२ ॥ 
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अव विरोष कर्मका वणेन कर रहे है-- 

सुकोशलयृणं कंको यज्ञ कहते ई ॥११३॥ 

यज्ञके लक्तणके विषयमे स्छृतिकारोने कदा दै- 

एवं यज्ञस्तथा धमं उभौ प्ययवाचकौ । 
कथितौ बेदनिष्णातैः शाखज्ञेः शाखविस्तरे ॥ 

शाष्चके जाननेवाले जो बेदनिष्णात जन है, वे यज्ञ तथा धर्मं 
पर्यायवाचक शाब्द है, देखा कहते है । 

गोँखका लगना कमं है ओर गोँख्का खोलना भी कर्महै। 
गोँऽके लगानेमे डोरी उलभ जाती है मौर गोँठके खोलनेमे डोरी 
सुलभ जाती है । डोरी उलभते समय भी हाथका हिलावरूपी 
कमं होता है अौर गोँखके सुलमते समय भी हाथका हिलानारूपी 
कम हृ्माकरताहै। दोनोंही कर्महैँ। भेद इतनादीदहै कि, 
उलभातेका कमे सुकोशलपूणं नहीं है ओर सुलभानेका कमं 
सुकोशलपूणं दै । इसी भ्रकार॒जीवकी निरङ्कुशतासे जो कमं 
होता है, वह सुकौशलपूणं नहीं होनेसे अधमं होता है रौर उससे 
अ्आवागमनरूपी बन्धन उलमता जाता है। जो वेद, शाख, गुरु 
रोर विवेकके अनुसार काय्यं होता है, वदी सुकौशलपृण कार्ययं 
है। उससे ्ावागमनरूपी बन्धन सुलभ जाता है । वही धर्म 
है ओर वही सुकोशलपूरं कार्य्यं यज्ञ कहाता है। केवल शक्ति- 
विचारसे उसको धमं कहते है ओर क्रियाके विचारसे यज्ञ॒ कहते 
है । शाखोक्त यज्ञ बहुत प्रकारके दोते हँ । यथा--दानयज्ञ, 

यज्ञः कमं खदा कोलम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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तपोयज्ञ, वैदिकयज्ञ, स्मातेयज्ञ, उपासनायज्ञ, योगयनज्ञ, ज्ञानयज्ञ 
इत्यादि ।॥ ११३ ॥ 

त्व महायज्ञका लक्तण कह रहे दैँ :-- 

समष्टिसम्बन्धसे महायज्ञ होता ३ ॥ ११९ ॥ 

यज्ञका लक्तण सुनकर जिज्ञासुको खतः शंका हो सकती है 
कि, यज्ञ मौर महायज्ञमें क्या भेद दै। इस कारण पू्यपाद्‌- 
महर्षिसू्रकारने इस सूत्रका श्रावि्भाीव किया है! यज्ञके साथ 
जो महाशब्द प्रयुक्त होता है, वह केवल महिमावाचक या 
निरथेक नदीं है । जीवके उ्यष्िगत अभ्युदय च्रौर निःश्रेयसप्रद 
जो सुकौशलपूणं कमै, वेतो यज्ञ कहाते दै मौर समष्टि 
जीवोके अभ्युदय निःश्रेयसके अथं अथवा ब्रह्यारडके कल्याणार्थं 
जो सुकोशलपू णे कमरूपी घमंसाघन किया जाता दहै, उसको महा- 
यज्ञ कहते है । साधारण मनुष्ये जवतक खां श्रधिक होता है, 
तवतक उसके अन्तःकरणमे महायज्ञकी मदिमाको स्थान नहीं 
प्राप्न द्योता । जितनी जितनी साधके स्वाधेपरता घटती जाती है 
भोर उसके चित्ती उदारता बदृती जाती है, तना उतना बह 
महायज्ञका अधिकारी वनता जाता है। जैसा कि, शाम 
कहा है :-- 

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदास्चरितानान्तु वसुधेव ऊटुम्बकम्‌ || 
इस वचनका तात्पर्यं यह है कि, यह्‌ अपना है, यह पराया 


~ 


समष्टिसम्बन्धान्मदहायन्ञः ॥ ११४ ॥ 
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है, इस प्रकारके विचारकरनेवात्े लघरुचेता पुरुप होते दै श्रौर 
उदार चरितवालके लिये वसुधा दी कुडुम्ब है । 

ठेसे उदारचित्त महापुरुष ही महायज्ञकी महिमा ठीक ठीक 
समम सक्ते है तथा उसके अधिकारी हैँ । जैवस्वार्थसे रहित 
परोपकारभावसे युक्त, समष्टि अभ्युद्यसदायक ओर भगवत्कास्यै- 
रूप होनेसे ेसे धर्मकार्यको महायज्ञ कहते दै! ११४ ॥ 

इसका अधिकार वणन कर रदे है - 

चतु्थाश्रममे भी यह उदारताके साथ अनुष्ठान करने 
योग्यहे।॥ ११५॥ 

उदार ऋअन्तःकरणयुक्त व्यक्ति ही मदायज्ञका अधिकारी 
श्येता हे, यह पते कह चके हैँ । गृहस्थादि आश्रमम उदारताके 
श्मभ्यासके लिये महायज्ञ-साधनका अनुष्ठान विदित है। 
चतुर्थाश्रमी संन्यासियोके लिये भी महायज्ञका अनुष्ठान विहित 
है। क्योकि महायज्ञ उदारतायुक्त दै ¦ चतथश्चममे कमेका 
त्याग विहित है नौर वयँ यज्ञादि साधनकी अवश्यकता नहीं 
रहती । यौतक किं, चवुरथाश्रममें सव प्रकारके यज्ञोका त्याग 
कहा गया है ; परन्तु महायज्ञका साधन इतना उन्नत है कि, 
चदुर्थाश्रमियोके लिये वह कल्याणभ्रव्‌ होनेसे रूपान्तरमे जगत्‌- 
कल्याणएके कर्मरूपसे उसका साधन करना उचित ह । चतुथौश्रममें 
निव्रत्तिकी चरिताथेता होती है तथा चवुर्थाश्रमीका अन्तःकरण 
भगवद्धावापन्न रहता है । एसी उन्नत दशामें उदारताकी पराकाष्ठा 








उदारमनुष्ठेयस्तुरीयेऽप्येषः ॥ ११५ ।' 
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्राप्निके लिये महायज्ञका अनुष्ठान विहित है) इसी कारण 
च तुथौश्रमधारी तत्त्वज्ञानी महापुरुषगण भी लोकदहितकर कार्ये 
रत दिखाई पडते दै! उनका जगत्कल्याणकारी श्रत, उनकी 
जगव्की च्राध्यास्मिक उन्नतिकी चिन्ता, उनका कर्मयोग, उनका 
परन्थ-परणयन, उनका जिज्ञासु्मोको उपदेशदानच्ादि महायज्ञका 

ही परिचायक हे ॥ ११५॥ 

श्नौर भी कह रहे टै :- 

इस कारण वहं महीयान्‌ है ॥ ११६ ॥ 

केवल उदारचरित महापुरुषगण ही महायज्ञके पूएधिकारी 
है । तरीयाश्रम, जिसमे कमंका सम्पृशंरूपसे त्याग करना 
पड़ता है, ऽस दशाम भी महायज्ञ करनेकी आज्ञा है । यह्‌ सवं 
महायज्ञकी महिमाका ही प्रमाण है। गृहस्थाश्रमे भी पच्चमहा- 
यज्ञरूपसे इसकी रिक्ता प्रारम्भ होती है ओौर पच्चमहायज्ञका 
यर्हतक महत्व रक्खा गया है कि, गृहस्थ यदि पञ्चमहायज्ञ न 
करे, तो बड़े मारी दोषका भागो होता है! यह सब महायज्ञकी 
महिमाका ही सूचक है । ज्ञानके अधिदैव ऋषियोके सम्बर्ध॑नके 
निमित्त वेद्‌ ओर शाखके मननको ब्रह्मयज्ञ, कर्म॑चालक देवता 
सम्बद्धेनके निमित्त हवनको देवयज्ञ, ्ाधिभौतिक सष्टिके संरन्तक 
पितरोके सम्बद्धंनके निमित्त श्राद्ध-त्पणादिके हारा पित्यज्ञ, 
सम्पूरणे प्राणियोके संरक्तक नाना नैमित्तिक दैवता्ओोके सम्बद्ध 
छर उनके द्वारा उक्त प्राणिर्योकी मंगल-कामनाके अधं भूतवलि 

महीयास्ततोऽसौ ॥ ११६ ॥ 
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श्रादि भूतयज्ञ ओर सम्पूरणं मानवसमाजके निकट कृतज्ञता 
प्रदशैनके निमित्त आश्रमम श्राये हुये आचाण्डाल या जो कोई 
हो, उसको नारायणनुद्धिसे भोजन करानेको यज्ञ कहते है, 
शाखोमिं च्रनेक प्रकारके प्रमाण मिलते ई, यथा :-- 
पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यया तप॑णं बलिः । 
एते पञ्चमहायज्ञा तऋ्ययज्ञादिनामकाः ॥ 
दिव्यो भोमस्तथा पैत्रो मानुषो ब्राह्म एव च | 
एते पञ्चमहायज्ञा ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ 
पदना-पदाना, हवन, अतिधिकी पजा, श्राद्ध रौर वलि, ये 
पच्नमहायज्ञ कटे जते दै । यज्ञसम्बन्धीय कार्य, भूतवलि आदि 
सम्बन्धीय कायै, श्राद्धादि, अतिथियोंकी सेवा ओर बेद्का पद्ना- 
पदाना ये पञ्चमहायज्ञ ब्रहमाने पदिते ही बनाये दै ॥ ११६॥ 
उन दोनोंका सगक्ताव्‌ फल कहा जाता है :- 
उन दोनोसे अ्म्बुदय शरोर निःभेयस होता ई । १ १७॥ 
साधारणरूपसे विचार करनेपर यदी सिद्धान्त होगा कि, 
यज्ञे हारा अभ्युदय श्रौर महायज्ञके द्वारा निःश्रेयस होता है । 
जव व्यक्तिगत ध्मसाघनमात्रको ही यज्ञ॒ कहते है, तो उसके 
दा जीवको अभ्युदय अवश्यन्भावी है । दूसरी ओर महायज्ञ 
साधनम जव व्यक्तिगत जैव खार्थं नहीं रहता है ओर अपना 
व्यक्तिगत स्वाथ छोडकर केवल जगव्कल्याणएवुद्धिसे दी महा- 
यज्ञका साधन करना होता है, तो यह्‌ भी स्वतःसिद्ध है कि, एेसे 
ताभ्यामभ्युदयनिःश्न यस्ञे ॥ ११७ ॥ 
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साधनद्वारा निश्रेयसपद लाभ होना अवश्यम्भावी है। जीवकी 
अहृङ्कार-जनित स्वार्थवुद्धि दी जब उसके बन्धनका मौलिक कारण 
है ओर महायज्ञमे उसका सम्बन्ध नही रहता है, तो महायज्ञ 
निःशरेयसप्रद होगा, इसमें सन्देह हौ क्या है १ अव जिज्ञासुच्रोके 
हृदयम यदि यह्‌ शंका हो कि, क्या यज्ञसमूह केवल अभ्यु दयम्रद 
दी है? उनसे क्या निःभेयस नहीं होता है? ध्ममात्र ही 
त्रभ्युदय ओर निःश्रेयसप्रदं है, इस सिद्धान्तकी चरितार्थता 
कैसे होगी ? ठेसी शंकाश्मोके समाधानम श्रीगीतोपनिषदूके वचन 
दियि जाते है । यथा :- 

यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः | 

तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 

तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर्‌ । 

असक्तो द्याचरव्‌ क्म परमाभोति पूरुषः ॥ 

यज्ञाथं क्के अतिरिक्तं कमं करनेसे वह बन्धनुक्त 
होता दै। इस कारण हे कौन्तेय ! यज्ञां कम निष्काम होकर 
करो । अतएव तुम फलासक्तिशून्य होकर सवदा कर्तव्य कर्मका 
च्रनुष्ठान करो । क्योंकि अनासक्त होकर कमंका अनुष्ठान करनेसे 
पुरुष मोक्तको प्राप्र होता है! 
तात्य यह्‌ है किं, जिसप्रकार महायज्ञसे निःश्ेयसकी प्रापि 

होती है, उसी प्रकार यज्ञसे भी निःशरेयसकी प्राप्ति हो सकती है ; 
परन्तु साधारणरूपसे नहीं । निष्काम होकर केवल यजनके लिये 
ही यदि यज्ञ किया जाय; उसमें फलकी अभिसन्धि न रदे, तभी 
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बह यज्ञ महायज्ञकी फलरूपी मुक्ति प्रदान करता दै; नहीं तो 
केवल अभ्युदय देता है ॥ ११७ ॥ . 

गरसंगके अनुसार अभ्युदय ओर निःश्रेयसका पूं अधिकार 
देनेवाले आर्यधर्मका पूणंचन्द्रकी उपमासे विवेचन किया 
जाता है :- 

ञ्ायंधमं पणं चन्द्रमाकौ तरह षोड़श कला पृणं 
हे॥ ११८॥ 

र्थ स्पष्ट है । उन कलान्रोमेसे पहली कला बताते है :-- 

व्यापक होने पहली सदाचार है | १९ ॥ 

पूर्वोक्त सोलह कलाच्मोमेसे पहली कला सदाचार है; 
क्योकि वह्‌ व्यापक दहै ॥। ११६ ॥ 

अव उसका महत्त्व बताते हैँ :- 


अतः आर्वसंस्कृतिका महच्च ३ ॥१२०॥ 


यदी कारण दै कि, आर्यसंस्ृतिका इतना महततव है । 
शारीरिक व्यापार यदि ध्मनुकरूल हो तो बह सदाचार कटाता 
हे । मदुष्य कमं किये विना नदीं रह सकता । मन, बुद्धि, 
वचन ओर शारीरिक व्यापार इस प्रकार चार प्रकारके कर्म 
मवुष्य करता है । वे कमं धममूलक होते दैः जर अधर्ममूलक 








घोड्शकल आयंधमंः पूणं चन्द्रवत्‌ ॥११८॥ 
तत्र अथमः सदाचारो व्यापकत्वात्‌ ॥११९॥ 
अतः आय॑ संसकनेम॑हत््वम्‌ ॥ १२० ॥ 


१२० कर्ममीमांसादशेन । 
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भी। अतः धम॑वर्धक जो शारीरिक व्यापार दै, वदी सदाचार 
है ॥ १२० ॥ 

अव हेतुसदित दृसयी कला वताते है :- 

दूसरी कला सद्विचार्‌ है, आरयेजातिके शिखा-घू 
धारण करनेसे ॥ १२१ ॥ 

सनातनधर्मकी दूसरी कला सद्धिचार है । इसका तात्पयं 
यह्‌ है कि, जिसप्रकार धार्मिक व्यक्ति अपनी शारीरिक चेष्टा्रोको 
धमनुद्रूल बनावे तो सदाचारी कदाता है ; उसीप्रकार वह अपे 
विचा्ोको जब धर्मनुकूल वनाता है, तब वह सद्धिचारवान्‌ 
कहाता है । भगवान्न स्वयं श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्गीतामें 
कहा दै -- 

इद्धरेदात्मनार्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

अरथीत्‌ मनको बुद्धिसे अर्थात्‌ विवेकसे युक्तकर जीवको उपर 
उठावे । जीवका इन्दरियोसे युक्त मन नीचेकी ओर गिरता 
है, उसे गिरने न दे । इसका ताप्यं यह्‌ है कि, सदा विवेकयुक्त 
रदे श्नौर मनको नीचे न गिरने दे । स्यौकिं अविवेकी 
मन जीवका शत्रु है ओओौर विवेकयुक्त मन जीवका मित्र है। 
यही सद्विचारका तात्पयं है । ्मार्यजातिकी सब चेष्ट विवेकसे 
युक्त रहती है । इसीसे सद्धिचारवान्‌ व्यक्ति धार्मिक हो सकता 
है। शिखा चौर सूत्र इसका योतक है । 

सद्धिवारो दितीयायेजतिः शिखासूत्रधारिष्वात्‌ ॥ १२१ ॥ 
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आर्यजाति श्खा-सूत्रधारी दै! सिरपर ब्रह्मरन्धके स्थानमें 
गायके खुरे बरावर जो केशोँका पुञ्ञ वद्या जाता है, उसे शिखा 
कहते है! वामसकंधसे लेकर दक्तिणवाटुके नीचे कटिपयंन्त 
यथाशाख् लटकता हा उपनयनके समयमे धारण किया जाने- 
वाला परमपवित्र, विलक्तण॒॒प्रभावका उ्पाद्क, पूणं आयु 
देनेवाला यथाविधि निर्माण किया ह्या, ब्रह्मादि नवदेवताच्रोका 
श्राश्रयस्वूप, श्नोर द्विजका चिद्नखरूप जो उपवीत होता दै, वही 
सूत्र या यज्ञसूत्र कदाता है ! वरए॑श्रमघमंको माननेवाली आये 
जाति शिखा चौर सूत्र धारण करती ह, इसीसे ्रायंधमेकी दूसरी 
कला सद्विचार कदी गयी है । १२१ ॥ 

श्रव शिखासूत्रका फल वताते है -- 

शिखा देवमन्दिरका सूचक है, यज्ञमूत्र त्रिभावशुद्धिका 
सूचक है ॥ १२२ ॥ 

शिखाके कारण अआ्य॑जातिका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देवमन्दिर 
समा जाता दै। ब्रह्मा, विषु; शिव आदि दैवता जिसमें 
निवास करते है, उसको शिखा कहते है ! बह मनुष्यकी वुद्धिको 
प्रखर करती है, इस कारण श्रार्योका वह विगोप चिह्न है । 
जिसम्रकार देवमन्दिरका शिखर होता दै, उसीग्रकार देवता्मोके 
निवासस्थान अ्रायेकरि शरीररूपी मन्दिरका शिखर शिखा है । 
शाखे रिखावन्धनका मन्त्र इस प्रकार है :-- 





दिखा देव्मन्दिर्य सूत्रं त्रिमावयद्धेः ॥ १२२ 
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१२२ कममीमांसादशैन । 
नरह्मयाणीसदसखेण शिववाणीशतेन च । 
विष्एुनामसदसखेए शिखावन्धं करोम्यहम्‌ ॥ 
्रह्मके सदखनामोसे, शिवकरे रौ नामस, चौर विषुके 
सहसखनामोंसे मै शिखाबन्धन करता द । शिखाके मूलम सव 
देवता निवासत करते है! अतः च्ार्योकी शिखा देवमस्द्रिका 
परिचायिका है | बिभावशुद्धिका दोतक अर्योक्छा यज्ञोपवीत है । 
अध्यात्मशुद्धि, अधिदैवशुद्धि योर्‌ अधिभूतशुद्धिको स्मरण रखनेके 
लिये यज्ञमय जीवन व्यतीत करने वाली आयजाति तीनखर्डोका 
यज्ञसूत्र धारण करती है ॥ १२२1 


अव कारणसदित तीसरी कला बताते है :- 

परणं होनेसे वणं धमं तीसरी दै ।! १२२ ॥ 

श्मायेधमेकी तीसरी कला वणंधरम है । इसीलिये श्रार्यजाति 
त्रिविध भावशुद्धिसे पूर है ॥ १२३॥ 

इस तीसरी कलाके महत््वके विषयमे कहते है :-- 

चिरजीविनी हे || १२४ ॥ 

चणधमेके कारण आर्यजातिमें रजोवीर्यकी शुद्धि वनी रहती 
है, इसकारणए आयंजाति चिरजीविनी दै । खष्टिके भरारम्भसे लेकर 
अबतक आअयजाति वियमान है; परन्तु दूसरी अनेकों जातिया 
उन्न हृं ओर कालकवल्ित हो गयीं । इसका एकमात्र कारण 
आर्यका बणेघमं दी दहै ॥ १२४॥ 








वणवर्मरतृतीयतप्तसूर्णौ ॥ १२३ ॥ चिरजीविनी ॥ १२४ ॥ 
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अब उपपत्तिसहित चौथी कला बतते है :- 

नारीधमेसे पृणोदोनेसे सतौत चौथी है ॥ १२१ ॥ 

सतीत्वघमे आर्यधर्मकी चौथी कला है! क्योकि आर्य 
महिला नारीषमंसे पूरे होती दै । नारीधमंकी पूर्णता 
सतीत्वधर्मंसे सिद्ध होती है । जिस जातिमे नारियों सतीधर्मकी 
तपस्यासे सुशोभित होती है, उसी मनुष्यजातिकी मदिला्मोकीं 
जगवमें महिमा होती दै । आयनारियोमे सतीत्वकी पर्णता 
चिरदिनसे देखनेमे आती है ॥ १२५॥ 

अव च्रायंमहिलाच्योके मह्त्वके विषयमे कहते है :-- 

इसीसे त्रिलोकपावनी ह ॥ १२६ ॥ 

सतीत्वके कारण दी आर्यमदहिलं त्रिलोकको पवित्र करने- 
वाली होती है । सतीत्वकी पृरता जैसी आर्थमहिला्मोमे देख 
पड़ती है, वैसी किसी भी जातिमे नदीं देख पड़ती । सतीत्वधर्मके 
कारण ही आयंमहिलापें ्रिलोकमे पृजित होती है ! लोक 
अर्थात्‌ स्वर्गादिलोक, अधोलोक अर्थात्‌ पातालादि लोक शौर 
मध्यज्लोक अर्थत भारतवर्परूपी सत्युलोक तीनोका इतिवृत्त 
पुराणादिमे पाठ करनेसे यदी सिद्ध होता है कि, सतीत्वकी 
महिमा सब लोकोमे समानरूपसे मानी जाती है ॥। १२६ ॥ 

मत्र चार्यधर्मरूपी चन्द्रमाकी पोँचवीं कला बतते है :- 


चतुर्था सतत्वं नार्या. पूणत्वात्‌ ॥ १२५ ॥ 
अतल्जिलोकपावनी ॥ १२६ ॥ 


१ ध कर्ममीमांसाद्शन ¢ & 
१६ कमेमीसासादशंन 


्बृत्तिनिवृत्तिकी पृणंतासे आश्रमधर्म पोँचवीं है ॥१२७॥ 

्ार्यघमंकी पोँचवीं कला आश्रमधमं है । वह प्रवृत्तिध्ं 
ओर निदृत्तिधमं दोनोसे पूणं दै । बह्यचर्याश्रममे प्रदृत्ति सिखायी 
जाती है। गरहस्थाध्रममे शाखोक्त प्रदृत्ति करायी जाती है, 
वानम्रस्थाश्रममे निवृत्ति सिखायी जाती है ओर. संन्यासाश्रममें 
पृण निड्ृत्ति करायी जाती दहै । अतः प्रवृत्तिधमं र निवृत्तिं 
दोनोसे पूं दोनेके कारण चआश्रमधर्मकी महिमा है चौर वह्‌ 
्मार्यधमेशूपी चन्द्रमाकी पौँचवी कला मानी गयी है ।॥ १२७ ॥ 

अव च्नाश्रमधमका फल वताते है :- 

जावन्््छछा उदय हेता है ।॥ १८८ ॥ 

प्रृत्तिधमं ओर निृत्तिधसकी पूता दहोनेसे आश्रमधरममे 
जोबन्भुक्तिका उदय दोतादे। जिस संस्छृतिे परदृत्तिधमं अर 
निदृत्तिधमं दोनोंकी परेता दै, वही संसृति क्रमाभिव्यक्तिके 
अधिकारोसे पूणं कदी जा सकती दै । मनुष्यकी क्रमाभिन्यक्ति 
की पृणंता ही जीवन्मुक्तिपद दै, इस अभ्युदयका कम जैसा 
आश्रमधममे बधा गया है, वैसा अन्यत्र नहीं देख पढ़ता । 
संन्यासघमं निवृत्तिधमंका अन्तिम अधिकार है । उसमें 
यथाक्रम चार सीढयोँ बोधी गयी है। यथा, टीचक, 
बहूदक, दंस ओर परमहंस । परमहंस अवस्था ही जीवन्मुक्तिपद्‌ 


पच्चम्याश्रमधरम॑ः प्दृत्ति-निढत्तिपूणंत्वात्‌ ॥ १२५ ॥ 
जौवन्मुक्तिप्रादुभौवः ॥ १२८ ॥ 


व्यापाद । १२५ 
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है, श्रीमद्धवगद्गीताके अनुसार जो सांख्य चौर योग दोनोंका 
समान अधिकार बताया है, बदही-- चाहे किसी आाश्रमका मनुष्य 
हो-क्मयोगके द्वारा जीवन्सुक्तिपद प्राप्र कर सकता है । 
उधर संन्यासधमंका जो करम है, वह्‌ उपर बताया दही गया है| 
अतः सुकोशलपू कर्मके द्वारा हो अथवा ज्ञानाजैनके द्वारा दो, 
द्मायजातिमे दी आश्रमधमंके अवलम्बनसे जीवन्मुक्तिपदकी प्राप्न 
सम्भव है ।॥ १२८ ॥ 

श्रव छदी कलाका वर्णन कसते है :- 

आस्तिक शोनेसे दैवजगत्‌को शरण लो जाती है ॥१२९॥ 

दैवजगत्‌ यौर उसके नाना देवपदधारियों पर विश्वास करना 
हौ आस्तिकताका मूल है । स्थूल जगवका चालक ओौर रक्तक 
देवजगत्‌ ही होता है । अतः दैवजगव्की शरण लेना आर्यधमकी 
टी कला कटी गयी है ।। १२९॥ 

इस कलाके महच्वके विषयमे कहते दै :- 

तिबिष संयका अनुग्रह होता रे ॥ १३० ॥ 


यही कार्ण है कि, अआ्यंजातिपर देवसंघ, ऋषिसंघ चौर 
पिवृसंघ तीनोका अनुग्रह्‌ रहता दै। शाखोमे इन त्रिविध संघोकि 
देवपदधारियोका वणन है । आस्तिकताके कारण ही आर्यजाति- 
पर उनकी कृपा बनी रहती है । विशाल दैवीजगतका एक- 
सहस्रांश भी हमारा मृत्युलोक नदीं है । इसके प्यौद्ह सुवन है । 


षष्टी दैवजगच्छरणमार्तिकत्वात्‌ ॥१२९॥ त्रिविधसघानुग्रहः ॥१३०॥ 


१२६ कर्म॑मीमांसादशैन । 
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उनके प्रधान दवेवपदधारी तीन द । उनके अधीन ततस सुख्य- 
पदधारी देवता है तथा ऋपिसंघ, देवसंव ओरौर पिदरसंघ दै, जो 
प्रत्येक मन्वन्तरमे बदल जाते है-वे रौर अन्य अनेक 
देवपदधघारी दै । आर्यजातिके आस्तिक दोनेसे अर्थात्‌ उनपर 
श्रद्धा ्रौर विन्धास दोनेसे उनपर तीनों संघोकी कृपा बनी 
रहती है ।। १३० ॥ 
अव धमकी सातवीं कला कटी जाती है :- 
धर्मसाभज्ञस्यके लिये अवतरन सातवीं है ॥१२१॥ 
भगवान्‌ श्ीकृष्एचन्द्रजीने श्रीमद्गवद्गीतामें का है :- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युल्थानमघमस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टछृताम्‌ । 
घ्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
हे अन ! जब नव धर्मक ग्लानि देती है ओर अधमका 
प्रभाव बद्‌ जाता है, तव तव मैं अवतार धारण करता ह । साधु 
सजनोकी रक्ता ओर दुष्टोका विनाश करने तथा घ्मेकी पुनः 
प्रतिष्ठा करनेके लिये मै भत्येक युगमें यवती होता हू ॥ अवतार 
ऋषियोके होते है, देवताश्ोके होते दै रौर भगवाव्छ होते ड । 
भगवदवतार कलाभेदसे करई प्रकारके होते है । भगवदवतास्मे 
दो शक्तियाँ कायं करती हँ । एक बह शक्ति, जिस केन्दरमे 








सपतम्यवतारनिष्ठा धमं सामजञघ्यात्‌ ॥१२१॥ 


क्रियापाद । १२७ 
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भगवाव्का अवतार होता है, उसके पू्वजन्मके कमीनुसार उसके 
भ्रारब्यकी शक्ति रौर दूसरी, भगवदवतारका जिस प्रयोजनसे 
आआविर्माव हा है, उसके अनुसार भगवच्छक्ति । श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतामे श्रीभगवानने श्रीमुखसे कहा है कि, हे अजुन ! मेरे श्चौर 
तुम्हारे कितने ही जन्म दो चुके है । उन सबको तुम नहीं 
जानते, परन्तु मै जानता हूं । इस भगवद्वचनसे पहिली शक्तिकीं 
सिद्धि हो री हे मौर भगवच्छक्तिकी सिद्धिके विषयमे श्रीभगवाव्‌ 
श्रीकृष्एचन्द्रजीकी ब्रजलीला, इारकाकी लीला ौर महाभारतकी 
लीला श्रादि प्रमाण है। श्रीभगवाव्का शिशुकालमें पड़े पड़े 
खाभाविक खूपसे हाथ-पैर हिलाते हुए छंकडेको आध्मातसे उलट 
देना, उखलीमे पैरकी टेक देकर यमलाजुन वृको उखाड़ 
फेकना, कानी श्रंगुली पर गोवधनपवेतको उठाकर ब्रजमर्डलकीं 
रक्ता करना, महारास रचकर गोपियो को मोहित करना, ये सवं 
मानवी कायं नहीं ; किन्तु भगवच्छक्तिके ही निवशंकदहै। दो 
दयोटे छोटे कुमारो श्रीछ्रष्एचन्द्र योर बलरामका मथुरामे जाकर 
पहाड़ जैसे कुबलया नामक मस्तहाथीके दतो तोड़कर मार 
डालना, ल्लोम अजेय सृष्टिक ओौर चाणुरको मार गिराना श्रौर 
कंस जेसे महापराक्रान्त सम्राट्का भरी सभमे सिर उतार लेना 
मनुष्यका काये नही हो सकता । यह भगवच्छक्तिका ही 
परिचायक है । भगवानूमौ अपनी बनायी हुई क्मश्रखलामे वेषे 
रहते ह । जरासन्धका उत्पात जव बहुत वदृ गया, तव यह्‌ 
जानकर कि; वह॒ अपना वध्य नही, भीमसेनका वध्यं है, 


१२८ क्म॑मीमांसादर्शन । 
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देवङुलकी र्ता करनेके लिये उन्दने पथिमी समुद्रम एक नया 
विस्त टापू निर्माण क्या, जिसमे लाखों करोड़ों मुष्योकी 
वस्ती बसाई गयी योर द्वारका नामक नयी नगरी प्रतिष्ठित कर 
वहं मथुरासे हटाकर श्रपनी राजधानी स्थापित की, सोलह सहस्र 
श्ियोसे विवाह कर उतने दी रूपोंसे वे उनके साथ रहने लगे, 
क्या ये सव कार्यं पौरुषेय कदे जा सकते है ९ भगवच्छक्तिकि दी 
ये चोतक टै! लीलासंबरणका समय आअनेपर सब याद्वोको 
आपसमें लडाकर डुलका नाश हो जानेपर स्वयं निजधाममें चले 
गये । उनके जानेकी घटनाका अदूमुत रस्य भी विचार करने 
योग्य है । कई करोड़ वषं पहले जब रामावतार हुखा था, तव 
भगवान्‌ रामचन्द्रने पेडकी ऋअडमे छिपकर बालीपर वाण 
चलाकर उसको मारा था । उसी बालीकी आत्मा भीलके रूपमे 
मायी ओर उसके बाणएसे श्रीभगवान्ले लीला सम्बरण की | 
शंका समाधान के लिए कहा जा सकता है कि, अवतारे दो 
तरहके कमं होते है, जैसा ऊपर कटा गया हे, एक तो उनके 
पूवेजन्मार्जित कमं ओर दूसरे, अवतार सम्बन्धी कमं । यह 
श्रवतार सम्बन्धी कम हे, व्यक्तिगत कमं नहीं है। क्योकि 
रामावतारके कमका फल न्ह इस अवतारमे भोगना पडा | 
यद्‌ व्यक्तिगत कमं हो नदीं सकता । श्रीमगवान्‌ राम ओर 
श्रीभगवान्‌ दृष्ए दोनों समान अधिकारे अवतार है । 
इ सकारण समान स्तरके अवतारो ठेसा हो सकता ह । 
श्रीभगवान्‌ छृष्णके शरीरॐे न्तका समय आ गया अर उधर 


क्रियापाद । १२६ 
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बालीका ऋण चुकानेका समय भी आरा गया था । इसीसे बालीने 
भीलके रूपमे आकर अपना बदला चुकाया ओौर भगवान्‌ निज- 
धाममें पधार गये! दशनशाख्र सिद्ध करता ह कि, भगवाव्की 
सोलह कलाच्मोके विकासके अलुसार यह हिसाब बोधा गया है 
कि उद्धिल्नसे लेकर चतुर्विघभूतसंघमे यथाक्रम चार कलाश्मोंका 
विकास होता है। उसके बाद असभ्य ओर सभ्य मनुष्योमे 
्मारोकी चार कलाग्मोका विकास होता है चौर तदनन्तर नौ 
कलाश्यौसे सोलह कलाश्मो तकका विकास भगवदबतासेमे दोता 
है, जिनकी श्ननेक ` भरेणि्यो है श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र सोलह 
कलाओमसे युक्त पृं अवतार थे। इसका वणेन महाभारतमें 
करके भगवान्‌ व्यासदेवने जगच्को धन्य किया है, धमक 
सामञ्जस्यके लिये ही भगवा्के अवतार हूच्ा करते है। 
भगदवतासोके ऊपर बनाये हुये विज्ञानके अनुसार आयजाति 
भगवदवतारोपर निष्ठा रखती हे । इसीसे अवतार-निष्ठा 
्र्यघमकी सातवीं कला कदी गयी है ॥ १३१॥ 

अव अवतार सम्बन्धसे भारतखर्डकी महिमा कहते है :- 

भगवारूके अवतारकी आपिम भूमि ३ ॥ १३२॥ 

अवतारविज्ञानखी ददृताके लिये अवतार महिमाके प्रसङ्गसे 
अवतारकी आविभाव-भूमिका महत्व कहा जाता है । कर्मके 
सम्बन्से ब्रहमाण्डमे जम्बूद्रीप श्रेष्ठ दै । जम्बुदरीपमे नौ वष है । 








भगवदवतारावि्मावभुभि. ॥ १३२ ॥ 
१७ 


१३० कर्मभीमांसादशैन ! 
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उनमें भारतवषं (मृत्युलोक) श्रे है श्मौर भारतव्षेमे भारत- 
खण्ड (हिन्दुस्थान) श्रेष्ठ है । यह शश्चोंसे सिद्ध है कि, आदि- 
मानवस्रष्टि इसी भारतखण्डके काश्मीरम्रान्तकी देविका नदीके 
तटपर हई थी ओर भार्तखण्डकी छह ऋतुच्योके वैमवसे परिपूर्ण 
है । यहोकी भूमि चातवेस्यंस युक्त है । अर्द्‌ यदं ्राह्मणभूमि, 
क्षतरियभूमि, वैश्यमूमि आर श्‌ द्रभूमि चारों भरकारकी भूमियों 
देखनेमे आती दहै चौर स्टिके सब प्राकृतिक वैभव यँ उपलब्ध 
है। दुसरी रोर ष्टिके आदिमे शौर प्रत्येक सत्यय्ुगके प्रारम्भे 
वेद यके ऋषियोके अन्तःकरणमे शब्दशः सुनाई देते है । 
वेदसम्मत सब शाख यहीं प्रकट हुए च्रौर प्रकट होते है। 
अन्तजगवकी ज्ञान-प्राप्निके लिये सातो दशंन, चायो योगसाघन- 
प्रणालिर्यो चौर घमौधमे-निरणयक शाश्चसमूह इसी पवित्र भूमिमे 
प्रकट होते है। यही कारण है कि, श्रौमगवानके ्वतारोकी 
यही आविभव-मूमि है। यह पुराणादि शाखोसे भी सिद्ध 
है। १३२॥ 

अव अटवीं कला कहते है :-- 

पूण होनेसे योग ओर भक्तिपूणं उपासना आटवीं 
है॥ १३३ ॥ 

जगदीग्वरके निकट पर्हुचनेके उपायोको उपासना कहते है । 
उपासनाका शरीर है योग अर प्राण है भक्ति । जितने प्रकरी 
0 
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योगभक्तिद्यङ्गोपासनाष्टमौ पूर्णत्वात्‌ ॥ १३३ ॥ 


क्रियापाद्‌ | १३१ 
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योग-साधन-गरणालि्योँ है ओर जितने प्रकारके भक्तिके भेद ह, वे 
सब आ्येधमेमे पाये जते है। दोनों भ्रणालि्यो पूणं होनेके 
कारण अन्य ध्मवलम्बी भी उनसे लाभ उठा सकते है । वह 
सर्वाङ्गपूरणे दै ॥ १३३ ॥ 

इसकी उपयोगिता बताते है :-- 

सबकी अनुकर्णीय है ॥ १३४ ॥ 

आर्योकी उपासनाप्रणाली योग ओर भक्ति इन दोनों अङ्गोसे 
पूर होनेके कारण सवका हित करनेवाली ओौर सर्वागपूरं है । 
इसके अङ्ग ओौर उपाङ्ग प्रथ्वीके सव धर्मोके सहायक हए है । 
उन्होने इसके अङ्गोको अपने धञमेमि यथासम्भव सन्निविष्ट 
किया है।॥ १२४ ॥ 

शव नवीं कलाके विषयमे कहते है :-- 

शक्तिथिश्वाससे पीठपूजा नवीं है ।१२५॥ 

्मा्यजाति मगवच्छक्तिपर विश्वास करती है! इस कारण 
आ्यघर्म॑की नववीं कला पीठपूजा है । आ्यलोग पत्थर, मिद्ध 
्आादिकी पूज्ञा नदी करते; किन्तु दैवीषीठभे सवेन्यापक 
भगवाव्की पूजा करते है । सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अनन्तकोटि- 
ज्याण्डोकी सरष्टिलीलामे सवत्र विराजमान दै । प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मे उनके प्रतिनिधिरूपसे छषिक्त भगवान्‌ ब्रह्मा, स्थितिकन्ती 














अनुकृतेयम्‌ सव ॥ १३४ ॥ 
नवमी पौम्पूजा शक्तिविश्वासात्‌ ॥ १३५ ॥ 
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भगवान्‌ विष्एु चनौर संहारकन्त भगवाब्‌ शिव अलग अलग 
विराजमान रहते हँ । इसीप्रकार उनके अंशरूपसे अपने अपने 
ब्रह्मरसं अपने अपने अलग काम कृरनेके लिये अनेक देव- 
देविय विमान रहती दै, वे यथायोग्य स्थानम, यदि पीठ बने, 
तो वदी आविभूत हो जाती हैँ । इन सव दैवीकार्योकी निष्पत्तिके 
लिये ऋपिसंव, देवसंय श्र पिदृसंघ अर्थाव्‌ श्र्यमात्मादि 
नित्यपिठगण जो एक प्रकारके दैवता दी है--क्मके नियन्ता 
ओर जीवोके शुभाशुभ कमोंका लेखा रखकर तदनुसार फल 
देनेवाले यमधमैराज, जगच अ्योति फैलानेबाले भगवान्‌ सूर्यदेव 
अदि सव दैवपदधारी, जँ उनका पीठ वन जाय, वहं 
आविभूत हआ कसते हैँ । 


इस छष्टिलीलामें दो शक्तियाँ निरन्तर कायं करती रहती 
दै,-एक आकर्षणशक्ति शौर ॒दृसरी विक्षणशक्ति! दोनों 
शक्तियोका जहो समन्वय होता है, वहीं पीठ बन जाता है। 
उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि, दो लङकि एक दूसरीका 
हाथ पकङ्कर जव गोलघुमरी खेलती है, तब उनके चक्छरमे एक 
केन्द्र वन जाता है चौर वे गिरती नहीं । परन्तु यदि उनका 
हाथ चट जाय, तो वे इधर उधर जा गिरेगीं ौर उनके हाथःपैर 
दूट॑जारयेगे । इसी तरह आक्षैण-विकर्षण शक्तियोका जहो 
समन्वय होता है, वहीं पीठ वन जाता दहै ओौर पीठम दैवी- 
शक्तिका च्राविभव हो जाता है। भरह-नक्तत्रादि भी इन्दी 
शक्ति्योके कारण अपनी अपनी कन्ताद्योमिं रहकर धूमा करते है । 


क्रियापाद । १३३ 


^^ 














देबलरेपिङ्ग ओर सर्किल जैसी क्रिया्रोमे भी इसभकारका पीठ 
न जाता है। इसको तो भौतिक परलोक-विज्ञानवेत्ता भी 
स्वीकार करने लगे है। देसी क्रियाश्मोमे जव पीठ वन जाता 
है, तव जङ्‌ पदां भी चेतन पदार्थ॑की तरह कार्यं करते लग जाते 
दै। यह पीठ कही कहीं स्वाभाविक बना रहता है। जैसे- 
शालिग्रामरिला, बाणएशिवलिग, श्रपराजिता पुष्प आदि । ठेसे 
पदारथोमिं श्राप ही आप पीठ बना रहता है। जब चाहे, तब 
उनमे पूजा की जा सकती है। इनमें आवाहन-विसर्जनकी 
आवश्यकता नहीं होती । आर्यजाति भगवच्छक्तिपर विश्वास 
कप्तौ है। वह पीठे श्रीभगवान्की पजा करती है! इसीसे 
आयघमंकी नववीं कला पीठपृजा कही गयी है । १२५ ॥ 


अव हेतुसदित मूर्तिपूजाका समर्थन करते है :- 
प्रतीकका आश्रय करती ह ॥ १३६ ॥ 


दैवीशक्तिके द्वाया पीटका आविभव होता है ¡ यही कारण है 
कि, आयंजातिमे मूर्तिद्यादि पीटोकी उपासना-णाली प्रचलित 
है। श्रीमद्भगवद्गीतामे श्रीभगवान्‌ श्रीसुखसे स्पष्ट कहा है कि, 
अव्यक्त अर्थात्‌ निराकारकी उपासना बड़ी कठिन है । साकार 
उपासनाके लिये आआयंशाख्ोमे अनेक प्रकारे प्रतीकोकि 
अवलम्बनकी सहायता लेनेकी आज्ञा दी है । नानाप्रकार 
पाषाण, घातु आआदिसे निर्भित मूर्ति, स्थण्डिल, चित्र, भित्तिरेखा, 





भ्रतीकाश्रय. ॥ १३६ ॥ 


१३४ कम॑मीमांसादर्शन । 





~~~ ^~ ~-~~~~-~-~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~^ 





~~ ~-~^~~^~~~^ ^ ^^ ^^ 
णयना 


यंत्र, जल्कम्भ, अभि आदि प्रतीकके अवलस्बनसे मनकी धारणा 
बनानेमे बड़ी सदायता होती है । इसका विज्ञान वेद, पुराण 
च्रौर तन्त्रादि शास््रोमें बहुत विस्तारसे पाया जाता है ।। १३६॥ 
अव दशवीं कलाका वन करते है :- 
पथ्चकोशके सम्यकंसे श॒द्ाश॒द्वि स्पशौस्पशं विवेक 


दसवीं कल्ला है ॥ १३७ ॥¦ 

शुद्धाशुद्धि-विवेक ओर स्पशौसपशेविवेक आयेध्मेकी दसवीं 
कला है । आयेजाति सवेदा पञ्चकोपोका विचार रखती है। 
आत्मा पञ्चकोरषोसे ढेंका रहता है । उन पचो कोरघोकी शुद्धि 
लिये दैवीराब्यसे सम्बन्ध श्यापनद्राल शुद्ाशुद्ध चौर स्पर्शके 
विवेकका साधन अ्मायेजाति किया करती है। इसका विस्तृत 
विवेचन इसी अध्यायमे पहले आ चुका है ।। १२७ ॥ 

अव इसका फल बताते है - 

देवाुकस्पाशालिनी है ॥ १३८ ॥ 

तात्य यहं दै किं, इस धर्मके पालनसे आर्यजाति 
दैवाचुकम्पाशालिनी है । शुद्धाशुद्ध ओर स्पशपस्पशंका सदा 
विचार रहनेसे च्मार्यजात्तिको अधिभूतशुद्धि, अधिदैवशुद्धि रौर 
अध्यात्मशुद्धि इन तीनों शुद्धियोका अधिकार प्राप्र हो जाता है । 
ठेसा होनेसे दैबीश्रखलाके व्यवस्थापक देवताग्मोको अपनी 


शुद्धयञ्द्धिष्थदयाष्प्रस्यविवेको दञ्चमी पञ्चकोषसम्पर्छीत्‌ ॥ १३५७ ॥ 
दैवालुकम्पाशालिनौ ॥ १३८ ॥ 


ज ८ च 


क्रियापादं । १३४ 


श्ंखलाके बोधने बड़ी सहायता मिलती है । इसकारण ्र्यजाति 
दैवायुकम्पाशाल्िनी ह्यो जाती है । १३८ ॥ 

घर्मकी म्यारहवीं कला ववाते दै : - 

प्रस्प्र सम्बन्धसे यज्ञ-महायज्न ग्यारहवीं है ॥ १३९ ॥ 

यज्ञ च्रोर महायज्ञपर चिन्वास रखना श्मायधम॑की ग्यारहवीं 
कला है! क्योकि यज्ञके द्वारा रेवता च्रौर मनुष्योम परस्पर 
सहायताका सम्बन्ध स्थापन हो जाता दै । श्रीमद्भगवदूगीतामें 
भी क्हादै:- 

“परसरं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।” 

अरथत्‌ एक दूसरेकी सहायता कर उत्तम कल्याणको प्राप्त 
कये ! भगवान्की छपा प्रात्र करके जिस धर्माङ्गके साधनद्रारा 
दैवीराज्यका संवद्धेन किया जाता है, उसको यज्ञ कहते | 
यज्ञ मौर महायज्ञे भेद यह दहै कि, जो यज्ञ सम्बन्धी धमकार्य 
किसी व्यक्तिके कल्याणएके लिये क्रिया जाता है, उसको यज्ञ 
कहते हैँ श्र जो यज्ञसम्बन्धी धमेकायं जाति चनौर जगठके 
कल्याणक लिये किया जाता है, उसको महायज्ञ कहते है ।। १३६॥ 

इसका फल बताया जाता है :-- 

धमप्राण ह | १४० ॥ 

आध्यात्मिक उन्नतिशील श्मायेजातिका जीवन यज्ञमय होनेसे 











यज्ञमहायज्ञवेक्ादश्ी परस्परस्तम्बन्धात्‌ ॥ १३९ ॥ 
धम-माणा ॥ १४० ॥ 


१३६ कर्ममीमांसादर्शन । 


~^^~~~^~^~~^~^~~~^ ^~ ^^ 











वह धर्मभ्राण है । आर्यजातिके शारीरिक, वाचनिक, मानसिक 
चनौर बौद्धिक सव कायं धर्ममूलक होते है ओर उनका जीवन 
यज्ञमय होता है, इसका प्रव्यक्त प्रमाण यह्‌ है कि, आर्यजातिके 
परस्येकं व्यक्तिको प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेकी शाखाज्ञा है | 
ठेसी जातिका धर्मप्राण दोना खाभाविक दी है ॥ १४० ॥ 
अव वारहवीं कला बताते है :- 
निस्य होने परेदशाह्पर विन्वास बारहवीं हे ॥ १४१ ॥ 
वेद ओर शाखोपर विश्वास करना आर्यधर्मंकी बारहवीं 
कलाहै। क्योकि वेद ओर शाख नित्य है ओर भगवस्रेरित 
है ॥ १४१॥ 
वेदशाखर नित्य कैसे है, बतते है :- 
शब्दरूपस ब्ेद्‌ ओर भावरूपसे शाल नित्य है | १४२ ॥ 
वेद शब्दरूपसे नित्य है ्नौर अन्यान्य शाख भावरूपसे 
नित्य ह। वेदकी शब्दराशि अ्योकीत्यो सुनाई देती है चौर 
अन्यान्य शाख ऋषि-मुनियोके अन्तःकरणमे भावरूपसे प्रकट होते 
हैँ ओौर वे फिर उन्ह अपने शब्दम प्रकट करते है । वैदिक 
विज्ञानका यह सिद्धान्त दहै कि, वेदके शब्द बदलते नहीं है । 
वे नित्यरूपसे ब्रह्लोकमें रहते है ओर इस मूत्युलोकमें मनुष्योकि 
कर्मीनुसार समय समयपर उनका आविभीव शओमौर तिरोभाव 
ह्या करता है । 


वेदश्चाञ्नविश्वासो द्वादशी नित्यत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ 
श्रथमः शब्दरूपत्वादूभावरूपत्वाद्‌ द्वितीयम्‌ |} १४२ ॥ 


क्रियापाद । १३७ 

जङ्विज्ञानसे अव यहतोसिद्धहो दही गया दहै कि, शब्द 
सवैन्यापक श्राकाशमे नित्य रहते ई ओओर जँ रेडियो-यन्त् 
होवा है, वहं उसके द्वारा मकट हो जाते हँ! इसीतरह 
्रह्मलोकमे नित्य्पसे रहनेवाे वेद चतुयुग॒ वीत जानेपर्‌ 
सत्ययुगके आरम्भमे संयमशील उन्नत अन्तःकरणएके ऋषियोके 
शनन्तःकरणमें ज्योकेत्यों प्रकाशित हो जाते है, उन्दः सुनाई देने 
लगते है । इसीसे बेदको श्रुति कहते दै । शाख, जिनको स्ति 
कहते दै, वे भी समय समयपर भावरूपसे प्रशान्त चौर योगयुक्त 
ऋषि-युनियोके अन्तःकरणमें प्रकाशित होते है श्रौर फिर वे 
( ऋषिमुनि ) अपने शब्दोमे न्द जगव्मे कट कपे हैँ । यदी 
वेद ओर शाके नित्य होनेका रहस्य है ॥। १४२ ॥ 

अव धर्म॑की तेरहवीं कला वताते है :- 
वीनाहे समान संस्कोर-करम-भरद्धा तेर्वीं ह ।। १५२ ॥ 

संस्कारों नौर कर्मोपर श्रद्धा करना आर्य मेकी तेरहवीं कला 
है। कम चौर संस्कार ये दोनों वीज ओौर च्रंङकरके समान हैँ । 
संस्कार कर्मका वीज है ओर कमं उसका अंकुर दै । वेदके इस 
कर्ममीमांसादर्शनमे संस्कारे नाना भेद, संस्कारजन्य उदुष्वंगति 
ओर श्रधोगति, वैदिक-संस्करोका रदस्य, कमंका अलौकिक 
विज्ञान श्रौर उसके जैव, ठेश ओौर सहज भेद, यह सव 
विस्वृतरूपसे रन्यत्र वरत है ॥ १४३॥ 


2 
संस्कार-कर्म॑श्रद्धा चयोदशी वीजाद्भरवतच # १४२ ! 
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१८ कसमंमीमांसादशैन । 


~~^~~~^~ "~~~ 





~~~ -~~ ~~~ ~~ ^ ^^ ~~~ ^ ~ 





इसका. फल वतते है :- 

चतुकरंभं फलप्रदा है ॥ ९४४ ॥ 

कम मौर संस्कारोपर श्रद्धा होमेते आ्यैधमेकी उक्त तेरहवीं 
कला आर्यजातिको वमे, अथ, कामं ओर मोक्त इख चतुर्वंगेको 
म्रा कराती है; काम, अर्थ, धमं श्रौर सोक्त इने चारोकि 
अन्तर्गत समस्त अभ्युदय चौर निःेयस आ जाता है । यदि 
संस्कार अमर कम॑ दोनों यथाधिकार प्राप्त किये जाये, तो 
जीवको सव्छुं प्रप्र ह्यो जाता है। यदी इस सूत्रका 
तात्पयं है ।। १४४ ॥ 

अव चौदहवीं कला कहते हैँ :-- 

्भ्युदय निमिरक अआवागमन्‌-चक्र जन्मान्तरवाद- 
विश्वास चौदष्वीं दै ॥ १४५ ॥ 

जीवके निरन्तर अभ्युदयका कारण होनेसे आअवागमनचक्र 
च्मौर जन्मान्तरवादपर विश्वास करना आर्यधर्मकी चौदहवीं कला 
है । जीव जवसे उतपन्न होता है ओर जवसे बह सहजपिरुडके 
चतुर्विघ-मूतसंघसे आगे वदृकर मानवपिण्डमें प्ुचता है, तक्से 
वह्‌ आवागसन-चक्रमें निरन्तर घूमता रहता दै । आवागमन 
चक्रका तात्पये यह्‌ है कि, जीव जन्मता है, मरता है, प्रेतललोक, 
नरकलोक, खर्गलोक आदिर जाता दै शरोर फिर सूत्युलोकमे आ- 





चतुवेभंफरपरदा ॥ १४४ ॥ 
सआवागमनचक्र-जन्मान्तरवाद्‌-विश्वासशवतुदंद्यभ्युदयनिमित्तत्वात्‌, ॥ १४५ ॥ 


क्रियापाद । १३६ 











जाता है। पिर इसीप्रकार जाता दै ओर फिर मृद्युलोकमे लौट 

आता है, इसीको आवागमन-चक्र कहते है । जन्मान्तरवादका 

अथं स्पष्ट ही है । इसी आआवागमन-चक्र रौर जन्मान्तरफे कारण 

जीव प्रथम अवस्थामे अभ्युदय अरौर अन्तिम श्रवस्थामे निःश्रेयस 

प्राप्त कर लेता है। यही धर्म॑की चौदहवीं कला है । १४५ ॥ 
इस विज्ञानको पुष्ट करते है :-- 


विवाह, दय भद्ध -तपैणके चतुवयू हसे रक्षित है ॥ १४६ ॥ 

जन्मान्तरवाद चौर चावागमन-चक्रकी सुरक्ताके लिये विवाह 
संस्कार, दायमागन्यवस्था, श्रादधकमे श्रौर तपकम, ये चार 
व्यूह बने हृए है । इन व्यूहोसे आर्यजापिका जन्म-मृतयु अर 
आ्आवागमनचक्र सुरकतित रहता है । आवागमन-चक्रमे भ्रमाय- 
माण जीवकी सहायताके लिये श्राद्धकर्म, तपणकमे, श्मौर 
दायभाग-व्यवस्था दद्तापूैक अवलम्बनीय है । क्योकि -ये 
परलोकगामी जीवके सहायक दै । ख्टिकार्यमे विवाह-खंस्कार 
सबसे मह्त्वका दै । आयंलोग इसकी पवित्रता सदा बनाये रहते 
है । इसी कारण रजखला हो नेसे पहले कन्याके चिन्तको विवाह- 
संसकारसे सुरक्षित अरोर पवित्र रखते है अर वर-कन्याका 
सम्बन्ध उमयलोकव्यापी अर्थात्‌ जन्मान्तरव्यापी किया जाता 
है । दायभाग अर्थात्‌ सम्पत्तिका जो विभाजन किया जाता दै, 
वह्‌ भी परलोकगत आ्ात्माञ्मोको जिनके द्वय सहायता मिलती 





६ ९ 
विवाहदायश्राद्धतपणचतुन्यूहसुरक्षिता ॥ १४६ ॥ 


१४० कममीमांसादशंन । 
है, उन्दीको सम्पत्ति देनेकी शाख आज्ञा देता है, ौरोको नहीं । 
इस कार्यकी सुसिद्धिके लिये दो विधियाँ शाख्ने वतायी रहै, एक 
विस्ठत ओर दूसरी सुलभ । उनमें श्राद्धकमं विस्ठृत है अर 
तपेणकमं सुलभ । इसम्रकारसे पूवेकथित सिद्धान्त चुम 
द्वार पुष्ट किया गया है ॥ १४६ ॥ 

श्रव धर्म॑की पन्द्रहवीं कला कहते दै :- 

सर्वशक्तिमत्तासे सगुण-निगु ण-उपासना पन्द्रह 
है ॥ १४०॥ 

श्रीपरमाप्माकी निगुण ओौर सगुणरूपभ उपासनाकी 
व्यवसा श्रायधमेकी पन्द्रहवीं कला है । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
है । उनके लिये असम्भव छदं नदीं है। वे निगुध्ण चरर 
तिसकार होनेपर भी भक्तोके कल्याणाथं सगुण श्चौर साकाररूप 
भी धारण कर सकते दैः ॥ १४७ ॥ 

इसका कारण कहते दै - 

द्मधिकारीभेदसे व्यवस्था ॥ १४८॥ 

श्मायघमैमे उपासनाके लिये अधिकारीभेदकी व्यवस्था 
रक्खी गयी है । जैसा जिसका अधिकार हो वैसा ही उसके 
लिये उपासनाकी व्यवस्था की गयी है। इसीसे इस धर्मम 
निम्रसे निन्न मूतश्रेतादिकी उपासनासे लेकर सर्वोच्च निरुःणएब्रहमो- 


खगुणनिगुणोपासना पञ्चदश सवं शक्किमतत्वात्‌ ॥ १४७ ॥ 
अधिकारिभेदाद्‌ व्यव्था ॥ १४८ ॥ 
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पासना तककी विधि है । सद श्रेणीके उपासक निग ण, निराकार, 
सवेव्यापक भगवद्धावकी धारणा करनेमे समर्थं नहीं हो 
सकते। इसीसे आर्यधममे सगुण च्चौर निगुण दोनों प्रकारकी 
उपासनाश्मोकी व्यवस्था हे! क्योकि श्रीभगवान्‌ सगुण दै च्रौर 
निगुण भी दै, साकार है चौर निराकार भी है ॥ १४८॥ 

अव च्रायैधमैकी सोलहवीं कला वतते हँ :-- 


पूरणं होनेसे कैवर्याधिगम सोलहवीं र । १४६॥ 

जीवकी क्रमोन्नतिका अन्तिम पद्‌ कैवल्यकी प्राप्नि है। 
अपे अपने दंगपट्‌ श्रौर अपने अपने श्रधिकारके श्रुसार 
सव ॒वैदिक-दर्शनोमे मुक्तिका सखहू्प दिखाया ह! जीवके 
्भ्युदयके अविकार अनेक हो सकते दै ; परन्तु उसकी अन्तिम 
सीमा कैवल्य है । सुक्तिका अधिकार केवल आर्यघममे दी निर्णीत 
किया गया चौर उसी पद्पर प्हुचकर जीव कृतकृत्य हो जाता 
है। इसीसे इसका आर्यधर्मकी सोलदवीं कलाके रूपमे निदेश 
किया है ॥ १४६ ॥ 

च्ार्यधर्म॑का महत्व वताते है :- 


्रा्यजाति जगद्गुरु रे ॥ १५०॥ 
आर्यधर्म इसप्रकार सोलह कला्ोसे पृं होनेके कारण 


कैभल्यापिगमः पोडश्च पूणत्वात्‌ ॥ १४९ ॥ 
जग॑द्‌ गुरत्वमाय जातिः ॥ १५० ॥ 


१४२ कर्ममीमांसादशन । 
श्मार्यजाति जगद्गुरु दहै। आरार्यनातिके जगद्‌गरत्वके 
सम्बन्धमें मनुभगवान्‌ च्राज्ञा कसते है :- 

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः। 

स्वं खं चखत्रं शि्चेरन्‌ प्रथिव्यां सवंमानवाः ॥ 

अर्थाद्‌ इसी देशमें उत्पन्न हए ब्राह्यणांसे प्रथ्वीके सव 
मलुष्योको अपने अपने चरित्रकी शिक्ता महण करनी चाहिये 1 
इसीतरह प्रश्वीकी सब सभ्यजातियोके विद्धान्‌ पुरुषोँने एकमत 
होकर स्वीकार किया है किं, प्राचीन आर्यगण ही जगत्के गुरु ये । 
उपयु क्त मनु भगवानकी आज्ञामे ब्राह्मणशब्द इसलिये अया 
है कि, तपः खयाध्यायनिरत, व्यागशील अौर समस्त जगवका 
संगलसाघन करनेके लिये जीवनघारण करनेवाज्े ब्राह्यणोके 

महत्वसे दी आ्यंजातिका महत्व दै ।॥। १५० ॥ 

अव आर्यजातिके जीवनका महत्व बताकर अपने सिद्धान्तकी 
पुष्टि कसते है :- 

जीवन यज्ञमय ह ॥ १५९॥ 

यज्ञ यौर॒ महायज्ञका लक्तणए ओर महत्व इस दशनम करई 
जगह बताया गया दै । आयं जातिके अतिरिक्त प्रथ्वीकी किसी 
जातिमें इसप्रकारका यज्ञमय जीवन देखनेमें नदीं आता ॥ १५१ ॥ 

यज्ञकी विरोष महिमा कह रहे दै :- 

यइ$ साथ प्रनाको खषटि दयेती है ॥ १५२॥ 


यज्ञमय जीवनञ्च ॥ १५१ ॥ सहयज्ञा अजाखष्टिः ॥ १५२ ॥ 
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जव धम श्रौर यज्ञ पर्यायवाचक शब्द ह, तव यज्ञके साथ 
भ्रजाकी सषि होती है, यह स्वतः सिद्ध दै। जव धर्मके द्वारा 
जगव्की सुरक्ता होती दै, घमं ही स्ित्िका मूल दै रौर धर्मक 
द्वाराही सव जीव्रगण क्रमशः निःश्रेयसकी चोर अग्रसर 
होते है, तो धमरूपी यज्ञकरे साथ प्रजाकी सृष्टि भी होती है। 
यदिफेसानहो, तो प्रनकी स्ता श्मौर क्रमोन्नति हो ही 
नहीं सकती । जो प्रजाकी स्थितिका मूल दै. जिसके द्वारा सृिकी 
रत्ता होती है ओर जिसके द्वारा प्रजा त्भ्युदय अर निःप्रेयक्षको 
प्राप्न करती हे वह प्राञ्र तिक नियम तथा भगवचशक्तिरूपी धर्मं 
स्के साथ उत्पन्न होता हे, यह्‌ मानना दी पड़ेगा । इस बिपयमें 
स्पतिशाख्मे कहा हे :- 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

च्ननेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ॥ 

खष्टिके प्रारम्भे प्रजापतिने यज्ञके साथ प्रजाश्नों को उत्पन्न 
करके कहा किं, इस यज्ञके हारा तुमलोग क्रमशः आत्मोन्नतिलाम 
करो, यह तुमलोगोको अभीष्ट भोगप्रदं हो ॥ १५२ ॥ 

च्नोर भी कह रदे दै - 

प्रजा नोर देवतामें परस्पर सम्बद्ध॑न होता है । १५३ ॥ 

इस विषयमे गीतोपनिषद्में कदा हे :- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

प्रजादेवयोरन्योऽन्यं सम्बद्धं नम्‌ ॥ १५३ ॥ 





१४४ कर्ममीमां सादर्शन । 

इष्टाव्‌ भोगान्‌ हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तैरद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो शु त स्तेन एव सः ॥ 

इस यज्ञके द्वारा तुमलोग देवताचओंका सम्बद्धैन करो ओौर 
वे देवतागण भी तुम् सम्बरदधित करें । इसप्रकारसे परस्पर 
सम्बर्दधित होकर परम कल्याण प्राप्न करोगे। देवतागण 
यज्ञदारा॒सम्बरद्धित होकर तुमलोगोको अभीष्ट भोग-प्रदान 
करेगे, इस कारण उन लोगोका दिया हुमा द्रव्य उन्न देकर 
जो भोग करते दै, वे चोर है । 

यज्ञका शौर भी महव यह्‌ हे कि, जव धर्मरूपी यज्ञ सृष्टिको 
धारण करता हे, उसके क्रमाभ्युदयका कारण है ओर 
वह॒ सष्िसंरक्तणए तथा अभ्युदय-कार्यं देवताच्रोकि द्वारा हरा 
करता डे, क्योकि क्म जड हे, विना चेतन चालकके कमेसे 
फलोत्पत्ति नहीं हो सकती हे, तो यह्‌ भी मानना पडेगा कि, 
यज्ञ श्र देवता््रोका परस्पर सम्बन्ध है। दुसरी चोर 
धर्मोतयन्न क्म॑की यथावत्‌ सुन्यवस्था तथा उससे यथायोग्य 
फल-पदान देवता्मंका कायं हे अौर यज्ञके द्वारा उनके कार्यम 
पू सद्ायता मिलती हे, क्योकि यज्ञरूपी धमं विच्धधारक हे, 
तो यह भी मानना पडेगा कि, देवतागण यज्ञसे सम्बर्धित 
होते ह । विना यज्ञके सष्टिकी रक्ता जैसे नहीं हो सकती, विना 
यज्ञके जीवगण अभ्युदय ओर निःश्रेयसको नहीं प्ाप्र कर सकते, 
वैसे ही चिना यज्ञके देवतागण अपने जीवनका कत्तैव्य पालन 
नही' कर सकते है । जव जीवन श्र जीचिकाका सम्बन्ध यज्ञके 
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साथ एवं यज्ञका सम्बन्ध देवताच्मके साथ हं, तो यह 
भी सिद्ध हा कि, यज्ञके द्वारा देवतागणः सम्बर्दित 
होकर पुष्ट ओर तुष्ट होते है तो उनके बदलेमें वे श्चवश्य ही 
प्रजाको पुष्ट ओर तुष्ट करते रहते है । क्योकि यह उनका 
स्वाभाविक कर्तव्य है ।।१५३॥ 

विज्ञानकी पुष्टि कर दे है :- 

साम्राज्यके समान समना चाये ॥१५४॥ 

पूञ्यपाद्‌ महरि सूत्रकार इस विज्ञानकी पुष्टिके किये उदाहरण 
दे रहे हैँ किं, जिसप्रकार किसी साम्राज्ये साम्राज्य तथा प्रजाका 
सम्बन्ध रहता हे, उसी प्रकार मनुष्य तथा देवताओ्ओका सम्बन्ध 
हे। जिसप्रकार राजाके द्वारा प्रजा सुरक्ित होती है, उसी प्रकार 
देवताोकि द्वारा मवुष्यादिकी खष्टि सुरक्षित होती है। दुसरी 
रोर जिस भकार भ्रजा ही राजाको धनबल, जनवलच्मादिद्रारा 
पष्ट नौर योग्य बनाती हे, उसी प्रकार मनुष्यगण घर्मसाधनद्वारा 
दैवराब्यको पुष्ट, तुष्ट, ओौर समद्धिशाली करते दै। बिना प्रजाकी 
योभ्यताके राजाका कल्याण नहीं रौर विना राजाके प्रजाका 
कल्याण नहीं हो सकता । ठीक उसी प्रकार बिना मटुष्य- 
समाजके धार्मिक हुए दैवराव्य पुष्ट नहीं हो सकता श्रौर बिना 
दैवराज्यकी पुष्टि रौर तुष्टिके मृत्युलोकका अभ्युदय श्सस्भव है । 
प्रजा यदि निरंश, राजाकी विरोधी श्रौर श्रसन्तुष्ट हो, तो 


सान्नाज्यवत्‌ ॥ १५४ ॥ 
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राजाका किसी भ्रकारसे कल्याण नहीं दो सकता, उसीप्रकार राजा 
यदि स्वाथपर, प्रजा-दितःवियुख, असंयमी, प्रजावांत्सल्यहीन 
हो, तो ठेसे राजाकी प्रजा कदापि अभ्युदयको प्राप्न नहीहो 
सकती है । ठीक उसीप्रकार मनुष्यलोकमें यदि धमानुष्ठान नष्ट 
हो जाय, तो देवलोक निबेल ओर कन्तेव्यशिथिल हो जाता हे 
श्नौर उससमय आसुरी बल बद्‌ जाता हे। दूसरी ओर यदि 
देवतागण दुर्बल होकर करतेन्य-विुख हो जाय तो, मृत्ुलोकमे 
सब प्रकारका ताप ओर अशान्ति बदूकर प्रजा क्लेशित हो जाती 
है । इस उदाहरणसे पूवेकथित उदाहरणएकी पूणंतया पुष्टि होती 
है ॥ १५४.॥ 
अव कमेके फलानुसन्धानकारी भेद कटे जते हैँ - 


शम ओर अशुभरूपसे कर्म द्विविध ह ॥ १५५ ॥ 

जहो क्रिया है, वहाँ प्रतिक्रिया अवश्य होगी । हाथ उठाना-रूष 
क्रिया जव हुई, तो हाथ गिरानारूप प्रतिक्रिया अवश्य होगी । 
वही प्रतिक्रिया ही कमंसे एलोत्पन्न करती है । यदि एक मनुष्य 
किसी दूसरे मनुष्यका हनन करे, तो उसके कर्म॑की 
परिपाक-अवस्थामें जन्मान्तरे जो प्रतिक्रिया होगी, उससे उस 
मारएनेवाल्ते व्यक्तिका दूसरे जन्मका शरीर उस श्रुत व्यक्तिके 
दूसरे जन्मके शरीर द्वारा मारा जायगा । अथवा यदि कम॑का 
रूपान्तर ह्या, तो मारनेवाला व्यक्ति अल्पायु होगा । इसी 





दिविधं कमं ञ्चममञ्यभं च ॥ १५५ ॥ 


क्रियापाद्‌ | १४५ 


पी ^^“ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 





उदाहर्णके अनुसार समना उचित है कि, प्रवयेक क्रियाकी 
प्रतिक्छिया-अवस्थामे फएलकी उत्पत्ति हुआ करती है । इसी कारण 
स्प्तिशाखने कडा है :- 

“न्नवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌" । 

किये हुए क्का शुभाशुभ फल अवश्य मिलता हे । 

श्रव इस विचारसे कम॑ दो प्रकारका होता हे । एक शुभकमं, 
दूसरा अशुभकमे । जो कमं सतत्वगुणएवद्धेक अर मंगलवास- 
नामय होता है, वह शुभफुलोखन्न करता है ओर जो कमं 
तमोगुवद्धेक ओर अमंगलवासनायुक्तं होता है, वह अशुभ 
कहाता है ! शुभकर्मसे उदुर््वगति ओर सुखकी प्राप्ति तथा 
अरशुभकर्मसे अधोगति ओर 'दुःखकी प्रापि हुमा करती 
है ॥ १५५॥ 


भ्रसङ्गसे उनका कारण नणय किया जाता है :-- 

खष्टिा दन्द इसका कारण रै ॥ १५६ ॥ 

सृष्टे न्दर पहले दी वणन कयि जा चुके है । जैसे कालके 
दो भेद दिन श्रौर रात, रूपके व्योति श्रौर छाया इत्यादि । 
सष्िके ये स्वाभाविक भेद है। उसी सखाभाविक भेदके 
श्ननुसार फलोन्मुख कमेके भीये ही दो भेद स्वीडरत हए है । 
तात्पर्यं यह है कि यह्‌ काल्पनिक नहीं है स्वभावसिद्ध 
है ॥ १५६ ॥ 


सगं द्रन्दरनिभित्तं तत्‌ ॥ १५६ ॥ 





१४८ कर्ममीमांसाद्शेन । 


~^~^~~~~~~~^~ ~~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ 


भ्रसंगतः गति कदी जाती है :- 
खष्टिका इन्दर द्विविध गतिका मी कारण है ॥ १५७ ॥ 
उसी स्वाभाविक नियमके अनुसार पूवेकथित कर्मके दो 
भेदोसे जीवकी गति द्विविध हृ करती दहै) एक जीवको 
उदुष्वंको ले जाती है ओर दूसरी अधोमार्गमे जे जातो है। 
उद्ध्व॑मा्गके उदाहरण पिदृललोक, खर्गलोक, स्वरगके अन्यान्य 
उन्नत॒भोगलोक, सहजगति अर्थात्‌ जीवन्युक्तदशा श्रौर 
शुद्चगति आदि । अधोगतिके उदाहरण प्रेतलोककी प्राप्न, 
नरकलोकप्रापि, म्स्युलोकमे पुनराढृत्ति होकर दुःखयोनिकी प्राप 
रादि । जिस प्रकार उद्ध्वंगतिके उन्नतसे उन्नत बड़े बड़े अधिकार 
है, यथा मृ्युलोकमें राजा होना, व्राह्मण होना, संन्यासी होना 
इत्यादि, ओर देवलोक यमत्व, इन्द्रस्वसे लेकर ऋषित्व श्रौर 
श्नन्तमें ब्रह्मा, वि यणु, रिवत्व तक समा जा सकता है । उसी 
प्रकार ्रधोगतिके उदाहरणम राच्तसत्व, पिशाचत्व अदिस 
लेकर तिय्यैक्योनिप्राप्ति समा जा सकता है । आवागमन चक्रके 
द्वारा ये दोनों गतियो प्रसर होती है । १५७ ॥ 
उनका स्वरूप कहा जाता है :- 
वे पुण्य श्रौर पाप कहते हे ।॥ १५८ ॥ 
उदर्व्वगति ओर अधोगतिशील जो दो प्रवाह है, वे दी 
यथाक्रम पुख्य अर पाप कहाते हँ। वेद ओर स्मृति 


ग॑तिदयनिवन्धनं च ॥ १५७ ॥ ते सुकृत-दुष्कृते ॥ १५८ ॥ 





५. 





^~ 








क्रियापाद्‌ | १४६ 


2 ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ^~ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ०१ ^ न 
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पुराणादि शाल्ञोमे जो पुख्यकमं श्रौर पापकर्म करके वर्णन 
है श्रौर उनमें जो पुख्यात्माच्रो श्रौर पापात्माश्रोंकी जीवनियौँ 
प्रकाशित है, वे सव इन दोनों गति्योके विचारसे निर्णीत 
हुई है। तात्पयं यह्‌ है कि, सत््वगुरवद्धक, मंगलकर कर्म- 
समूह्‌ पुख्य काते दै रौर ॒बे उदरध्वगतिशील होते दै श्रौर 
तमोशुरवद्धैक अमंगलकर कर्मसमूह पाप कहाते है ओर वे अधो- 
गतिशील होते दै। यही सव शाखि वर्णित तथा सर्व॑ 
सम्प्रदा्योमे प्रचलित पुण्य श्मौर पापका रहस्य है । १५८ ॥ 

श्रव फल कहा जाता है :- 

उनसे सुख ओर दुःखी उपलब्थि होती रै । १५९ ॥ 

इन पूरवंकथित दोनों श्रेणीके कर्मसि यथाक्रम सुख श्चौर 
दुःखकी प्रप्र दयोती है। सत्वगुणसे सुख श्रौर तमोशुणसे 
दुःखकी उत्पत्ति हव्या करती है । अन्तःकरण जव सत्त्वगुण 
भ्रभावसे आत्मोन्मुख होता है, तव आत्माकी आनन्दसत्ता जो 
उसमें प्रतिफल्ित है, उसीसे सुखकी उत्पत्ति होती दै । दुसरी 
शरोर जव रज-तमके प्रभावसे अन्तःकरण आत्माकी ओओरसे विमुख 
रहता है, उस समय परमानन्दमय परमात्माका कुदं भी सम्बन्ध 
न रहनेसे अन्तःकरएको जो छेश होता है, वही दुःख कदाता है । 
चाहे वैषयिक सुख श्रौर दुःख भोगनेवाला व्यक्तिं यह्‌ दाशैनिक 
रहस्य नदी जानता हो, वह चाहे इसका अनुभव न कर सके, 


खखदुःखोपरन्विष्ताभ्याम्‌ ॥ १५९ ॥ 


१५० क्म॑मीमांसादशन । 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 





^^ ~^ ~^^~^~ ~~~ ^^ ~^ ~ 


क्योकि यह अनुभव योगिजनगम्य है, परन्तु सुख श्रौर दुःखके 
श्ननुभवमें अन्तःकरणका परिणाम स्वतः ठेसा ही हो जाता 
& । अज्ञानी व्यक्ति भी जव विषयसुख अदुभव करता दहै, तो 
तन्मात्रा्रोके बलसे उसका अन्तःकरण शान्त दहो जाता है। 
क्योकि उस समय तन्मात्राच्मोमे सतवरुणका प्राधान्य रहता 
है, सुतरां जव अन्तःकरण शान्त रहता है, तो आत्माकी 
श्मानन्दसत्ता उसमें प्रतिफलित हो सकती है र इस अवस्थामें 
श्मानन्दसत्ताका प्रतिफलित होना दी वेषयिक आनन्दका 
मूल कारण दै । क्योकि उस समय अन्तःकरएकी स्वाभाविक 
गति आत्माकी अर बनी रहती है । वेषयिक दुःख अनुभव 
करते समय टीक इससे विरुद्ध बात बनती है । उस समय रज 
श्नौर तमोगुणके प्रभावसे चाच्रल्य रौर प्रमाद रहनेके कारण 
तन्मात्रा अन्तःकरणको शान्त होने नहीं देतीं । फलतः उस 
समय चज्नल अन्तःकरण आत्माकी आनन्दसत्ताके प्रतिनिम्बको 
धारण नदीं कर॒ सकता । उसकी गति केवल नीचेकी ओर 
बनी रहती है। यही दुःख अनुभवका कार्ण है! पुख्य 
श्मौर पापजनित जो दो प्रकारके भोग होते है, उनका दाशेनिक 
रदस्य इस प्रकारसे है ॥ १५६ ॥ 

भ्रसंगसे मनुष्यका विरोष अधिकार वणेन किया जाता है :- 

मसुष्य स्वाधीन होने कारण उसका अधिकारी 
ह ॥ १६० ॥ 


मानवेश्तदूभाक स्वातन्न्यात्‌ ॥ १६० ॥ 


~~ ~~~" 


क्रियापाद । १४१ 


^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^~ ^^ ^~ ^^ 








"^^ 





मुष्यके नीचेकी जो योनिर्यो है, वे कैसे अरसम्पूणं है, 
इसका विस्तारित वणेन पहले आ चुका दहै । मलुष्ययोनि सब 
योनिमे शरेष्ठ है ओर इस्तमे जीव पूर्णावयव होता है तथा इसी 
योनिसे जीव देवयोनि आदिमे भी जाताहै अौर इसमे सव 
योनि्योकी पराकाष्ठा प्राप्न होती हे । अतः इस योनिम मनुष्य 
पाप चौर पुण्यका अधिकार प्राप्र करता है ओर आवागमन- 
चक्रका केन्द्र बनकर पुस्य श्रौर पापका फलभोग करनेके 
अथं नानाल्लोकोमे यातायात करता रहता है। इसी कारण 
स्एविशाखमे कहा दै :-- 

“मानुषेषु महाराज धममौधर्मौ व्यवस्थितौ । 

सम्पूर्णावयवा जीवा म्त्येपिण्डं गतास्ततः !” इत्यादि । 

मचुष्ययोनिमे दी धर्मीधमेका अधिकार भराप्र होता ३ै। 
मठुष्ययोनिमे ही जीव पूरणवयव होता है ॥ १६० ॥- 

उसका निमित्तत्व कहा जाता है : - 

वह चतुद शलोक-प्ाभिका कारण ह ॥१६१॥ 

चतुदंशमुवनके चौदह लोक तथा उनके अवान्तर सब 
लोक सुखदु.ख-भोगमय दही दहै । भूलोकान्तग॑त पिवृलोक 
आदिसे लेकर उपरके रौर छः लोक दैवसुखमय है नौर नीचेके 
सातोलोक श्रासुरी सुखमय है । वस्तुतः ये सब लोक सुखभोगके 
लियेहीदहै। केवल इनमे सुखका तारतम्य रहता है। 


चतुद शलोकम्राप्तिनिमित्तं तत्‌ ॥ १६१ ॥ 


१५२ क्ममीमांसादर्शन । 


-~ --~--~~-----~----~---~-~-~-~-~--~-- ^. ^ ^ ~^ ^^~^~~-~-~ ~~~ 





मृत्युलोक सुख चनौर दुःख उभये पूं है ; क्योकि यह कमेभूमि 
है तथा यह आवागमनचक्रका केन्द्र है । प्रेतलोक तथा नरकलोक 
श्नौर उनके अनेक अवान्तरलोक दुःखभोगके स्थान है। इस 
कारण पुण्य श्रौर पापी चतुदेशलोकपराधिका कारण है। जो 
दैवसुखभोग-करनेवाले पुख्यात्मा दै, वे दैवरलोकमे जाते है, 
त्नौ जो अासुरीसुखभोगकरनेवाले जीव दै, वे असुरलोकमें 
जते है ! जो केवल पापके फलकरूपी दुःखको भोग करनेवलि दै, वे 
नरकादिलो कमे जाते है, जिनको कमं करनेका अधिक अवसर 
दिया जाता है श्रौर जो पाप एवं पुस्य उभयभोगकरने वे है, 
वे मूप्युलोकमे आते है ।॥ १६१॥ 


श्नौर भी कहा जाता है - 
वह जाति, आयु ओर मोगका कारण है । १६२ ॥ 


इन दो श्रे णियोका कमं जिस प्रकार चतुदशञुवनभरापि-करानेका 
कारण है, उसी प्रकार जाति, मायु ओर भोगका कारण है । 
यह पहले मलीर्भोति सिद्ध हो चुका है कि, प्रारब्धसंस्कारके 
हण ही जाति, आयु ओर भोगकी प्राप्नि होती है । जाति, श्राय 
च्रौर भोगके अधिकारसे ही पिण्डकी उत्पत्ति, स्थिति ओौर नाश 
होता है ¦ इस कारण शुभाशुभभोगमूलक पुख्य रौर पाप पिण्डक 
कारणरूप जाति आयु-भोगकरे भी कारण है ॥ १६२॥ 





जास्यायुर्मोगदेतुः ॥ १६२ ॥ 





क्रियापाद । १४३ 


~~~ ~~~“ “~~~ + “~ ८ ^ ८ चन ^ ~~ ^ ~ ++ ~^ ~ ~~~ ^ ~~~ “ ~~ 


ओर भी कदा जाता है :- 
चित्ताकाशका भी कारण दे | १६३ | 


आकाशके तीन भेद है । यथा--चिदाकारा, चित्ताकाश 
ओर महाकाश । जीवके शरीरावच्िन्न आाकाशको चित्ताकाश, 
समध्टित्रह्यारुडके आकाशको चिदाकाश ओर अनन्तकोटिवरह्यारड- 
व्यापक चअकाशको महाकाश कहते है । ययँ आकाशशब्द 
म्रथमतनत्त्वरूपी आकाशतसवका सम्बन्ध नही है ! यह्‌ देशात्मक 
आकाश ओर दही दहै, जो संस्कारधारक कर्मशयसे सम्वन्ध 
रखता है। चित्ताकाश ओर चिदाकाशका भेद समम्नेके 
लिये यह विचार करना उचित दै कि, एक मनुष्य जव अपनी 
मननशक्तिको अपने शरीर तक रखता दै, तो उस मननशक्तिकी 
गति केवलं चित्ताकाश तक रहती है ¦! जव वह्‌ साधक वनकर 
दूसरे मनुष्यपिण्डके अन्तःकरणपर संयम करके कोई काय्यं 
करता है, जब वह्‌ भक्त बनकर अपने हृद्यकी भावनाशक्तिको 
अपने हृदयनाथ इष्टदेवके लोकमें पर्हैचाकर उनके चरणे ऊट 
निवेदन करता हे, श्रथवा योगी बनकर चतुदंशसुवनोँका 
पता लगाता है तो समना उचिव है कि, उस समय उसकी 
मानसिक क्रिया चिदाकाशमें काय करती है। यही चित्ताकाश 
श्नौर, चिदाकाशका रहस्य है । महाकाश तो महाकालके सदश 
अनादि, अनन्त ओौर वियु ह! इन अआकाशत्र्योका रदस्य न 


~ ----- ---- ----*"--- ~ 








चित्ताकाश्चकारणं च ॥ १६३ ४ 
२० 
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जानकर कोई कोई मतावलम्बी बहृतसी भ्रमधारणा कर तेते 
है । यथा - स्थूलशरीरके सदश सूक्ष्मशरीर भी खदा नाशवान्‌ 
हे) मनुष्य पुनः अर्डज शादि निन्न योनियोमे नहीं जा 
सकता हे । इस प्रकारकी धारणाके समाघानके लिये चिदाकाश 
ञ्रौर चित्ताकाशका रहस्य श्नौर भी अच्छी तरहसे समना 
उचित दै! एक पिण्ड जवबतक रहता है, तबतक उसका 
चित्ताकाश स्थायी रहता है। एक ब्रह्माण्ड जवतक स्थायी 
रहता है, तवतक चिदाकाश स्थायी रहता ह श्रौर ब्रह्माण्डके 
प्रलय होनेपर केवल महाकाश रहता दै । जैसे महाकालरूपी 
शिव सबको अपनेमे लय कर जेते दै, उसी प्रकार महाकालरूपी 
शिवा सबको अपने अङ्गम भिला लेती हे! मनुष्यका पिण्ड नष 
होता हे, जिसको मृत्यु कते है, उसके अनन्तर जाति-आायु- 
मोगरूपी फलकी उत्पत्ति होकर उसकी समाप्िमे जब दुसरा 
जाति-आयु-मोग उत्पन्न केरनेका समय श्राता है, उस समय 
जीरवस् परित्यागकी तरह जीव अपने पिर्डको छोड़ देता है । 
तव नवीन जाति-ऋपायु-भोग उत्पन्न करनेके उपयोगी संस्कार पुनः 
चिदाकाशसे चित्ताकाशमे आ जाते हैँ । जैसे-यदि तेलको किसी 
जलाशयके नीचे डाला जाय, तो वह्‌ तेल जलाशयके उपरके 
स्तस्मे दी खा जाता दहै । उसी रकार चिदाकारारूपी निग्न स्वरसे 
नवीन संस्कारसमृह्‌ चित्ताकाशपर अधिकार करके नवीन जाति- 
्मायुभोगको प्राप्न करनेके लिये नवीन मानवपिर्ड, सहजपिर्ड 
अथवा देवपिर्ड प्राप्त कराते है! इस कारण सृष्ष्मशरीरमें 
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कुद परिवर्तन नवीन आष्ट संस्कारोके अनुसार अवश्य होता 
है। किन्तु जसे.स्थूलशरीररूपी पिण्डका नाश हृ्मा करता है, 
वेसा सुक्ष्मशरीरका नाश नहीं ह्या करता । सुतरां उनका 
स्ष्मशरीरके नाशका विचार प्रमादमूलक दै, सत्य नही है । 
दूसरी ओर जाति-आयु-भोगके उपयोगी नवीन संस्कारसमूह्‌ जव 
चिदाकाशसे चित्ताकाशमे चृ होते है श्नौर उनका आष्ट 
ह्येना जीवे -किसी एक प्रबल संस्कारके अधीन होता है रौर 
चिदूाकारमे सव श्रेणीके संस्कार रहते ह, तो पूररणवयव श्नौर 
प्रबल संस्कार उत्पन्न करनेमे दन्त मनुष्य महात्मा भरतके सदश 
मृगरूप धारण करके एक जन्मके लिये मृगपिण्डको धारणकर 
सकते है, इसमे सन्देह नही । हो, एेसी अवनति कणिक होती 
दै, स्थायी नहीं होती । इस सुत्नोक्त विचारका तात्पये यही है 
कि, पुस्य नौर पापफलप्रद्‌ शुभ ओर अशुभ कमं चित्ताकाशक् 
नवीन उत्पत्ति करते रहते है ।। १६३ ॥ 

ओर भी कहा है :- 

प्रकृति प्रवृत्ति शक्ति ओर संस्कारोका भी कारण 
हे ॥ १६४ ॥ 


जन्मान्तर होते संमय वहुकालव्यापी संख्ारराशिसे ङु 
क्म॑वीज संस्कार कमे-श्ुङ्कलाके नियमानुसार उस जीवके 
चित्ताकाशाका आश्रय करलेतेदै। ये दही म्रार्यकमें काते 





भ्रकृतिग्रदृत्तिशक्तिसंस्काराणाच्च ॥ १६४ ॥ 
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है। उक्त कर्मके अनुसार जीवको जाति, आयुः चौर 
भमोगकी प्रधि होती है, जैसा पहले कहा गया है। इन 
तीनोके अतिरिक्त उक्त जीवको प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति श्रौर 
संसार इन चारोकी भी प्राप्रि होती दहै। इसीकारण प्रत्येक 
जीवकी प्रकरति, प्रवृत्ति, शक्ति शओरौर संस्कार भिन्न भिन्न होते 
है। एक्ही पिता मातासे उतपन्न हई सन्तत्िकी प्रकृति, 
भत्ति, शक्ति श्रौर संस्कायोमे जो भेद ओओौर विचित्रता देख 
पड़ती है, इसका कारण यदी है । यदौ जो प्रकृतिशब्द राया 
हे, वह मूलग्रकृतिसे सम्बन्ध नहीं रखता । इसका सम्बन्ध 
सखभावसे दै । इसी तरह संरारका अथे कम॑को उत्पन्न करनेवाला 
संर नहीं है। यह्‌ परिस्थित्िसे उतपन्न होनेवाला संस्कार है । 
इसप्रकार मनुष्य जाति, आयु, भोग, भरकृति, प्रदृच्चि, शक्ति श्रौर 
संस्कार इन सातोको साथ लेकर जन्मता है च्मौर तदनुसार फला- 
फल प्राप्न करता है ॥। १६४ ॥ 

प्रसंगसे उसका कहँ अमाव होता है, सो कदा जाता हे - 

स्वातन्त्यके अभावके कारण मनुष्येतर योनिर्योमे एेसा 
नहीं ह्येता ह । १६५ ॥ 

सलुष्यसे नीचेकी जो द्धिज्पसखेदजादि योनियं है, उनमें 
जीवकी परतन्त्रता कैसी है ओर उन सबमें पच्चकोषकी पृणता 
न होनेसे किस प्रकार शक्तिका अभाव है सो पहले भलीभोँति 


नान्ये तद्भावात्‌ ॥ १६५ ॥ 
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वणित हो चुका है । जव भनुष्यके नीचेकी योनियोँ पूरणीवयव 
नदीं ह ओौर वे पूर्णावयव न होनेसे उनमे शक्तिकी भी असम्पूरंता 
ह, तो पूरेशक्तिविशिष्ट मनुष्ययोनिके अधिकार उनमें प्राप हो 
ही नहीं सकते । जिसको पदका अधिकार दिया जाता है, उसके 
साथ ही साथ पदका दायित्व भी दिया जाता है। जँ पदा- 
धिकार नहीं है, वरहो पदका दायित्वभी नीं है । पूरणावयव मुष्य 
मौर देवता आदिमे धर्मसे उन्नति च्रौर अधमंसे अवनति अव्‌ 
पुख्यसे सुख श्र पापसे दुःखमराध्रिका दायित्व प्राप्न रहता है ; 
परन्तु उद्धि्यादि चठविंधभूतसंघमे पराधीनता ओर असम्पूताके 
कारण वह्‌ दायित्व न रहनेसे उनमे पुस्य श्रौर पापका सम्बन्ध 
नहीं रहता । वे अपने-अपने कर्मोकि लिये उत्तरदाता नह रहते । 
क्योकि वे कम॑ करनेमे शखाधीन नदीं हैँ । अव जिज्ञासु्के 
ह्दयमे यदि एसी शंका हो कि, चठुविंघभूतसंघमे चित्ताकाशका 
कोई सम्बन्य ह या नहीं ? यदिह, तोसत्‌ असत्‌ संर क्यों 
नहीं संग्रह होते १ ओर यदि नहीं है, तो उनकी जीवत्वसिद्धि 
कैसे हो सकती है? ्मौर यदि नहीं दहै, तो योगिगण उनमें 
संयमद्वार अपनी इच्छाको परिचालन कैसे कसते है १ अथवा 
महात्माच्रोके निकट पशुश्रोका वैरत्याग कैसे सम्भव है ? इत्यादि 
शंकाश्मोंका समाधान यह्‌ है कि, चतुर्िंधभूतसंघमें चित्ताकाशका 
प्राकस्य वश्य दै! क्योकि जरो चि्लङ्प्रन्थि बध जाती है, 
वद्य व्यापक आकाशकी विच्छि्नता अवश्य हो जाती है। यही 
चित्ताकाशका प्राकस्य है । परन्तु वे सब जीव अपृणं होनेके 


^ ^^ ~~~ +~ ~~~ ~~~ ~ ^~ 
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कारण उनमें चित्ताकाशकी शक्तिकी भी अपूता रहती है मौर 
इसी अपूरैताके कारण वे स्यति आदि कणिक संस्कारोको केवल 
धारण कर सक्ते हैँ । पुरपाप संप्रहकारी भविष्यते अदष्ट- 
फलोत्पादकं संस्कारोको संग्रह करनेमे वे जीव अ्रसमथं होते है 
वे केवल सहजकर्म ओर स्वाभाविक संस्कारोके अधीन होकर 
कमाभ्युद्यको भप्त करते रहते दै । इसी कारगए उनके पिरख्डको 
सहजपिरुड कहते दै । १६५ ॥ 
भ्रसंगसे कोषका वणन किया जाता है - 
कोष पाँच ह ॥ १६६ ॥ 
पञ्चकोषके अवलम्बनसे दी जीव कमे करता है, पच्चकोषसे 
ही जीवक जीवत्व है ओर पच्कोषकी दही पूएेतासे जीवकी 
पृणता होती है । इस्कारण पञ्चकोषका उल्लेख किया जाता 
है। स्मृतिशाखमे पच्चकोषके सम्बन्धमे इस प्रकारका वणेन है- 
एतदेवास्ति वेदेषु वरितच् कचित्‌ कचिच्‌ । 
पच्चकोषाभिधानेन दैवाः ! आवरणं नु ॥ 
पच्चभ्यः स्थूलभूतेभ्यः कोषो छन्नमयो भवेत्‌ । 
कोषादन्नमयादेव स्थुलमुत्पद्यते वपुः । 
केवलोऽजरमयः कोषः पतेन्मत्युक्ञणे सुराः ! । 
कोषस्यान्नमयस्यैव निरीक्ष्य परिवत्तेनम्‌ ॥ 
अन्ञास्तं जीववगेस्य सृत्युमाहविनाशकम्‌ । 
मिलिताः पच्चप्रासा मे सुक्ष्मशक्त्खिरूपिणः । _ 
कोषाः पच ॥ १६६ ॥ [ 


क्रियापाद । १५६ 

पच्रकर्मेन्द्रियैः साद्धं कोषः प्राणमयो भवेव्‌ । 

श्रसावेव सुपर्वाणः कोषः प्राणमयो महान्‌ ॥ 

युष्माकं खलु लोकस्य सम्बन्धं शृत्युलोकतः। 

अवस्थापयते नूनं द्वयो स्थूलसुक्मयोः ॥ 

मिलित्वा मनसा साद्धः पच्चन्ञानेन्द्रियास्यदो । 

नात्रा मनोमयं कोषं जनयन्तेतरां सुराः ॥ 

स्यादविज्ञानमयः कोपो बुद्धिक्ञानेन्द्रियेः समम्‌ । 

देवाः ! मनोमयः कोषः कोषः भआणमयस्तथा ॥ 

विन्ञानमयकोषोऽपि सम्भूयैतत्त्रयं सह्‌ । 

शरीरं प्राणिनां सृद््मं समुत्पादयतेतराम्‌ ॥ 

शरीरं सुष््ममेबाहो दशामेत्यातिवादिकीम्‌ । 

अधिलोकान्तरं सवं शक्नुयाद्‌ ्रमितु सुराः ॥ 

कारणाल्यवपुभू ताऽविद्यायां नन्ववसितः । 

प्रियमोद्प्रमोदैर्हि भावैरेभिः समन्वितः ॥ 

आत्मष्वरूपावरको देवाः ! मलिनसत्त्वकः । 

नाश्नाऽऽनन्दमयः कोषः कथ्यते वेदपारगैः ॥ 

इन्दी आआवरणोको वेदोनि कीं कदी पत्चकोष करके भी, 
हे देवगण ! वणंन किया है । पद्वस्थूलभूतोसे अन्नमयकोष 
उत्पन्न होता है । अन्नमयकोषसे ही स्थूलशरीर बनता दै। हे 
देवगण ! मृत्युकालमें केवल श्रन्नमयकोषका दही पतन होता दै 
रौर अन्नमयकोषके ही परिवतेनको देखकर उसको अज्ञानी लोग 
जीवनाशकारी सत्यु कहते दै । मेरी सूष्ष्मशक्तिरूपी पन्ना रौर 


“ “~ ~~~ ~- ~~~ ~^ ~^ ^^ ^^ 


१६० क्ममीमांसाद्शन । 
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पच्चकर्मन्द्ियो मिलकर प्राणमयकोष वनता है । यदी सहाच्‌ 
भ्राणमयकोप हे देवतागण॒ ! तुम्हारे सुक्ष्मलोक ओर स्थूल 
शृत्युलोकर्का सम्बन्ध स्थापन करता है । दे देवगण ! मन अर 
पचो ज्ञानेन्द्रिय मिलकर मनोमयकोष बनाती है। पोचो 
ज्ञानेन्द्रिय ओर बुद्धि मिलकर विन्नानमयकोष बनता है। 
हे देवगण । प्राणमय, मनोमय श्यौर विज्ञानमयकोष, य तीनो 
मिलकर ्राणियोका सुक्ष्मशसरीर बनता है । हे देवगण ! सु्ष्म- 
शरीरही आतिवाहिक अवस्थाको धारण करके सव लोकान्तरोमे 
धूमनेका अधिकार प्राप्त करताहै। हे देवगण । कारणशरीरभूत 
अवि्यामे स्थित, मलिनसस, आ्त्मस्वरूपका अन्ञानरूप चोर 
प्रियमोद ओर प्रमोद इन भावोसे युक्त आनन्द्मयकोष 
वेदपारगोके दवाय कदा जाता दै । १६६॥ 


चतुर्विधभूतसंघके परस्परमे सम्बन्ध दिखानेके अथं कदा 
जा रहा है :- 

उद्धिजमें अननमयका विकास है ॥ १६७ ॥ 

इद्धिलनभ्रेणीके जीवोमे यद्यपि पचो कोष विद्यमान रहते है, 
क्योकि पोचकोषोके बिना जीवका जीवत्व सिद्ध नदी होता, 


परन्तु उनमे केवल अन्नमयकोषका सम्यक्‌ विकास होता है 
अन्य सव कोष गौर रहते है ।॥। १६७ ॥ 





उदूभियन्नमयविकाश. ॥ १६५ ॥ 


क्रियापाद १६१ 
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इसको इसप्रकार सिद्ध करते है :- 

उस पिण्डङे खणडसे नवपिरडको उत्पत्ति होतो 
है ॥ १६८ ॥ 

इसीसे उद्धिलपिर्डकी डार काटकर दूसरी जगह लगा 
देनेसे नये पिण्ड-(वृक्त) के रूपमे वह परिणत हो जाता 
है ॥ १६८ ॥ 

इसी तरह :- 

स्वेदजं अन्नमय शरोर प्राणमय दै । १६९ ॥ 

खेदजश्रेणीके जीवोमे प्रधानरूपसे अन्नमय ओर प्राणमय 
इन दोनों कोषोंका विकास होता हे, अन्य कोष गौणरूपसे 
रहते है ॥ १६६॥ 

इसकी शक्तिको कहते दै :- 

उद्धिजको उत्यन्न कर सकता है ॥ १७० ॥ 

खेदजजीवोमे अन्नमय ओर प्राणमय दोनों कोषोका विकास 
होनेसे कीं कहीं एेसा देखनेमे राता हे खेदजोके अङ्गम 
द्धिललत्वका भी लक्षण विद्यमान रहता है । कोई कोई सखेदज 
रेसा देखनेमे आता है कि उसका आधा अङ्ग उद्धिन्न है श्रौर 
आघा स्वेदज । वस्तुतः ठेसे स्वेदजमे दो जीव विद्यमान 





तचिण्डखण्डान्नवपिण्डोत्पत्ति. ॥ १६८ ॥ 
अननग्राणभययो. श्वेदजे ॥ १६९ ॥ 
उदुभिज्जननाहंत्वमप्य्यातः ॥ १७० ॥ 


२१ 


१६२ कममीमांसादशेन । 
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रहते है! उद्धिनमे मी उदधि देखनेमे चात दै, जेसेः- 
परगाद्धा । वहौँ भी यदी समना चाहिये कि परगादछा एक 
स्वतन्त्र उद्भिज जीव हे । उसका बीज पक्षि-भ्रमरादि द्वारा लाया 
जाकर दुल वृत्ते कोटरादिमे प्ैचकर अङ्कुरोस्तिके द्वारा 
वर्धित होवा दै) वस्तुतः पराचा उस इृक्तसे उलयन्न नही 
हेता । सेदनमे जो दो जीरके लक्तण देख पठते दह, वे दोनो 
जीव स्वतन्त्र होते दै । यह्‌ विषय योगदृष्टिसे जाना जा सकता 
डे! कं कीं यन्त्री सहायतासे भी दैखा जा सकता 
दे 1 १७० ॥ 

अरुडजये किन कोषोका विकास होता दै, यह बताते है -- 


अणडजमे अन्नमय प्राणमय मनोमयका विकास 
होता हे | १७१ ॥ 

शअमरडजश्रेणीके जीवोमे अन्नमय, प्राणमय ओर मनोमय 
इन तीन कोषोंका विशोषरूपसे विकास होता हे, शेष दो कोष 


गौण रहते दै ।। १७१ ॥ 
इसकी विशेषता बताते हैँ : - 


अण्डजमें स्वेदज उद्धिज्की भी उत्पत्ति होती 
ह | १७२ ॥ 





अण्डजेऽज्ञप्राणमनोमयानाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तस्मात्ततः स्वेदजो द्भिज्जीवा अपि ॥ १५२ ॥ 


क्रियापाद्‌ ! १६२ 
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च्ररडजश्रेणीके जीवेके शर्ररेमे कदी कीं इद्धि 
चोर स्वेदज दोनों श्रेणीके जीवोकी उत्पत्ति दो जाती है) जव 
उत्तरोत्तरं उन्नति करानेवा्ते तीन कोप जिस देहम पूर॑ताको 
प्राप्त दो जते रै, वहाँ नीचे दो कोपोके निक्रासवालि जीवभी 
उत्यन्न हो सकने टै, यह्‌ युक्तिसंगत भी ै। च्व शंका यह्‌ 
उठती है कि, खेदज जीव प्रायः दर्शनेन्दिय गोचर नीं 
होते ; परन्तु इद्धि जीव तो प्रत्यत देव प्रडेर्है। वे एक 
छोटेसे छप्डजजीवमें केने उन्न दहने है? इसक्रा समाधान 
यह्‌ है करि, उद्धि्श्रेसीके भी वहूनसे जीव एकाएक दृष्टिगोचर 
नदीं होते! जहो कोई उत्पन्न होता दै, बहा पदन्न कुचं भी नदीं 
दिखाई देता, परन्तु वह्‌ निग्रप्रेणीका उद्धिज प्रकट ह जाता है। 
थोडे ही दिनो उपरान्त वह्‌ प्रव्यक्त दिखाई दैन लगता है। 
इसी निम्नश्रेणीके अनेक उद्धिलजीव वहन पृक्ष्म होते है ओर्‌ वे 
अन्य जीवोके शरीरमे भी उत्पन्न हो सकने ह} अतः अरुडज- 
शरीरम उद्धिन्न ओर खेदज दनो श्रेणीके जीवोंका उत्पन्न होना 
युक्तिविरुद्ध नहीं है ॥ १७२ ॥ 

जरायजमे किन कोपोकरा विकास होता द सो बताने है :-- 

जरायृजमें अन्नमय प्राणमय मनोमय चार विज्ञान- 


मयकोषका षिका हे ॥ २७३ ॥ 
जरायुजश्रेणीके जीवों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय श्रौर 





जराुनेऽल प्राणमनो विज्ञानमयानाम्‌ ॥ १५ ॥ 


१६४ कर्म॑मीमां सादन । 
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विज्ञानमय कोपका पूणं विकास होता है ; परन्तु आनन्दमयकोप 
गौण रहता है ।। १७२ ॥। 

इसमें विरोवता क्या है, सो बताते है - 

अतः इसमे अरुडज स्वेदज उद्धिज्की उत्पत्ति होती 
ह ॥ १७४ ॥ 

अन्यतम उन्नतकोषके विकासके कारण जरायुजश्रेणीके 

जीवशरीरमे स्वेदज, उदधि अर अण्डज इन तीनों प्रकारके 
जीवोका आश्रय होना विज्ञानविसद्ध नदीं दै १५८४ ॥ 

अव मनुष्यशरीरके विषयमे कहा जाता है :- 

सनुप्य पूण होनेसे उसे सब प्राणियोकी उत्पति हो 
रुकती है ।! १७५ ॥ 

सनुष्यपिष्ड पूं है ओर सव शरीरोसे श्रेष्ठै । इस कारण 
विशेषताबणेनके लिये कषा जाता है कि, मनुष्यशरीरमें श्रन्य 
सब निम्न जीव आश्रयको भरप्न हो सकते दै । मनुष्यशरीरपर 
दद्रु रादि रोगरूपस्े उद्धिज्जीवों, उपर चमेपर तथा भीतर 
रक्तादि नाना रोगद श्र रोगयुक्त स्वेदज जीवों, बाहर 
लोमक्रूप तथा भीतर विष्ठा आ्ादिभे अण्डजजीर्वोकी खष्टि होती है 
ओर जणयुजसषिके पूं र अपू सव प्रकारकी सृष्िका तो 
मनुष्यपिर्ड आकर दी है । दूषित मनसे मानव-पिर्डके आाश्रय- 





अतर ततोऽण्डजष्वेदजो दूमिज्जारच ॥ १७४ ॥ 
सर्व॑प्रागिग्रसबो मानवः पूणंत्रात्‌ ॥ १७५५ ॥ 


क्रियापाद | १६५ 





दास मलिनसे मलिन खष्टि श्रौर संयत मनकी सहायतासे उत्नतसे 
उन्नत सषि मानव-पिरडमे दी सम्भव दै)! मानवपिरुड 
पव्चकोपद्वारा पूर्णावयव दै, इस कारण ज्ञान रौर आनन्दकी 
पूणता भी मानवपिर्डमें ही सम्भव है । अपनी असद्‌ धारणाकी 
पूेतासे मनुष्य पशु भी वन सकता श्रौर सदधारणाकी पूेतासे 
देवताभी वन सकता है ! यदी मुष्यकी पृरंताका वैचित्र्य 
है ॥ १७५ ॥ । 
पञ्चकोपसे पणं मदुष्यकी र भी विगोपता कह रदे है -- 


वह पिगडेश्वर हई ॥ ,७६ | 


उद्धिज्नादि सहज-पिर्डके जीव कदापि पिर्डन्धर नहीं हो 
सकते, क्योक्रि वे असम्पृणं रहते हँ । उनमें यथाक्रम एक-एक 
कोपका अधिक विकास होता रहता है, जला कि पहले कहा 
गया है ! वस्तुतः उनमें पाचों कोप बने तो रहते है, क्योकि सव 
जीवों मे सव कोपोके तथा सव इन्द्रियोके लक्षण विद्यमान रहते 
है। परन्तु उनमें जेस पहले कटा गया है, यथाक्रम कोषोंकी 
असम्पूणंता अवश्य रहती है । इस कारण वे असम्पृणं पिरुडके 
अधिकारी होनेसे अपने अपने पिरडके अधीर नहीं हो सकते 1 
मानव-पिरड सव प्रकारसे पूणं होनेके कारण मानवपिर्डका 
जीव अवश्य ही पिण्डेश्वर कहा जा सकता दै! विशेषतः 
मुष्यसे ही देवता आदि वनते रै, मनुष्य ही मुक्तिका अधिकारी 


पिण्डेश्वयेऽसौ ॥ १५६ ॥ 


१६६ क्ममीमांसादर्शन । 
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होता है, इस कारण मनुष्यके पिर्टेश्वर होनेमें सन्देह ही क्या 
है ॥१५६॥ 
शमर भी महिमा कही जाती है :- 


इस कारण इसमे शी शक्तियोंका विकास होता 
है ॥ १७७ ॥ 


मानवपिख्डकी पहले विशेषता कहकर उसके अनन्तर आधि- 
भौतिक विरोषतारूप पिश्डेश्वरत्ववणेन करके अव आधिदैविक 
विरोषताका वणन किया जातादै। मुष्य-शरीरमें तप ओर 
योगबल द्वारा नाना दैवी तथा देशी शक्तियोंका विकास हो 
सकता है । परकायाप्रवेश, दूरश्रवण, दूरदर्शन आदि दैवीशक्तियों 
तथा अशिमा, लघिमा अदि एेशी विभूतियोंका उसमें विकास 
होता दै। वसत॒तः मनुष्यशरीरं अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत 
श्नौर सहज इन चारों श्रेणियोकी सिद्धियोका विकासस्थल है, 
इसमें सन्देह नहीं । यह उसका विरोषत्व है । भगवान्‌ 
पतञ्जलिने भी कहा है- 


"जन्मसंस्कारमन्त्रौषधिसमाधिसिद्धयः 


जन्मसिद्ध, संस्कारसिद्धि, मन्त्रसिद्धि, ओषधिसिद्धि ज्नौर 
समाधिसिद्धि इसप्रकार अनेक सिद्धिं हँ ॥ १५७ ॥ 
्मरभीक्हाजारहादै:- 


भत एेलीविकाशादंत्वमस्य ॥ १७५७ ॥ 


क्रियापाद । १६७ 
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इसकारण मयुष्यशरीरपे निःश्रेयसापिगम होता 
है ॥ १७८ ॥ 

छव श्राध्यास्मिक विशेषता कही जारी है कि, मानवपिर्डमें 
ही निःश्ेयसकी प्रापि होती है। मृप्युलोक कर्मभूमि दै। शत्यु- 
लोक चतुद॑शभुवनोका केन्द्र है। गप्युलोकमे ही मनुष्यत्वभ्रापरि 
अनन्तर जीव देवता बनकर देशकमेकी सहायतासे क्रमशः 
त्रिमूत्तिपद्‌ प्राप्त करके ब्रह्मीमूत हो जाता दै, अथवा जैवकमैकी 
सहायतासे शुङ्गतिद्रारा सू््य॑मर्डल-भेदन करता हु्ा सुक्त 
ह्यो जाता है। सहजगति द्वारा तो मनुष्यशरीरमें दी जीव युक्त 
हयो सकता है, यह्‌ मानवपिर्डकी विशोष महिमा है ।। १७८ ॥ 

अन्य प्रकारका महत्त कदा जाता है :- 


मरुष्यमें लौकिक ओर शअलोक्षिक द्विविध शक्ति 
हे ॥ १७९ ॥ 

मानवपिण्डकी यह्‌ एक श्यौर विलक्षणता दै कि, इसमे 
लौकिक ओर अलौकिक दोनो प्रकार्की शक्तियोका विकास होता 
है। देवताञ्रोका अधिकार मयुष्यसे बदृकर होनेपर भी 
देवतागणं यदि इस लोकके लोकिक कम करना चाह, तो 
उनको यदोकि लौकिक केन्द्रक अवलम्बनसे करना पड़ेगा । उदा- 
हरणरूपसे समम सक्ते है कि. वे यदि किंसीको मारना चाहे, 
तो मेघस्ित वज द्वारा अथवा स्पौदिमें प्रेरणा करे उसके द्वारा 


नि श्र यसाधिगदव ॥ १७८ ॥ 
लोकिक्यलौकिकी च शक्ति; । १७९ ॥ 





१६८ क्ममीमांसादशन । 
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मारना पड़ेगा । इसी प्रकार यदि किसीका कल्याण करना 
चाह, तो दुसरेके अथवा उसीके अन्तःकरणे प्रेरणा करके 
करना होगा । देवतागण प्रकारान्तरसे मुष्यके द शंनेन्दरियगो चर 
स्थूलशरीरके धारण कर लेनेपर भी वे स्थूलशरीरका सव 
यथावत्‌ लौकिक काय्यं नहीं कए सकते । परन्तु दूसरी शरोर 
मतुष्यमे दोनों तरहकी योग्यता है । मठुष्य योगशक्तिद्रारा मारण, 
वशीकरण उच्चाटनादि काय्यं भी कर सकता है च्रौर लौकिक 
रूपसे भी इन काये कर सकता है । संयमद्वारा दैवकाय्ं 
भी कर सकता है रौर लौकिक पुरुषार्थद्रारा लौकिक कार्य्य 
भी कर सकता है ॥ १७६ ॥ 


मौर भी कहा जाता टै :- 

लौकिक अलौकिक प्रत्यघ्न भी ३ । १८० ॥ 

एक यह ओओौर महत्व कहा जाता है । मनुष्यके नीचेकी 
योनियोमिं लौकिक प्रत्यक्के उपयोगी दशनेन्द्रिय दै । दूसरी 
त्रो मवुष्यसे ऊपरकी जो देवता आदि योनिँ है, उनमें 
अलोकिक दिव्य मर्यत्तके साधन दै । परन्तु मनुष्यपिण्ड सव 
पिर्डोका मध्यवर्ती होनेके कारण च्रौर॒मनुष्यका अधिकार 
स्वाघीनताके विचारसे सबसे बदृकर होनेके कारण मनुष्ये 
लोकिक रौर अलौकिक दोनों प्रकारके प्रत्यन्त करनेकी शक्ति 
विद्यमान है । मलुध्य साधारणएतः अपने नेत्रगोलककी सहायतासे 





लटोकिकमलौकिकच अत्यक्षम्‌ ।॥ १८० ॥ 


क्रियापाद्‌ । १६६ 





अथवा अरण्वीत्तए दूरवीक्तणए आदि यन्त्रो सहायतासे षहूत 
कुं॑स्थूलपदाथकि प्रत्यक्त करता है । दूसरी शरोर च्रपनी 
योगशक्ति द्वारा अपने दृतीय ज्ञाननेत्रको खेलकर अलौकिक 
प्रत्यक्ञको यर्होतक वद्‌ सक्ता है कि; सर्वक्तीत भगवानका 
भी दशेन कर सकता है । अलौकिक भरत्यत्त करनेकी युक्त 
योगदशनमे यर अलौकिक प्रत्यक्त करनेका रहस्य चौर प्रमाण 
सांख्यदशेनमें मलीप्रकारसे पूर्वाचायेनि सिद्ध करिया ह । १८० ॥ 
प्रसक्गसे यानि्योमे च्यश्रयस्थल-निणंय क्रिया जाता दै :- 


उद्धिजयोनि तया मदुप्ययोनि जीवक्ा आश्रयस्थल्ल 

है ॥ १८१ ॥ 
सवप्रकार्की यानियोमे यदि आश्रयकः सम्बन्ध विचार 
किया जाय, तो यही कटा जायगा कि, इद्धिज्यानि अर 
मुप्ययोनि सव प्रकारकी योनि्योका आाश्रयस्थल ह । उद्धिल्न- 
योनिके आश्रयसे स्व्युलोककी अन्य सव योनिर्या जीवन धारण 
करती है! मृग उद्विल्नके द्यी ्रात्मसम्पणसे जीवित रहता 
है ओरौर उसी मृगके नाशसे व्याघ्र जीवित रहता है! मनुष्य 
पर्यन्त यावत्‌ प्राणी ल्युलोकमे स्थायी रहते दै । मूत्युलोक 
उद्धिञ्जकी सदायतासे स्थायी दहै | दूसरी श्रोर मयुष्यकी 
सहायतासे चतुदंशसुवन सुरत्तित दै! मनुष्ययोनि न द्ोतो 


उद्भिन्मस्यां जीवाधषौ | १८१ ॥ 
र९-२२ 
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सृत्युलोककी सुन्यवस्था न हयो । मनुष्ययोनि न हो तो प्रेतलोकः 
नरकलोक ऋअदिकी आवश्यकता न दहो ओर मनुष्यलोक न हो 
तो उचदेवलोकोका न सम्बद्धेन हो; क्योकि यज्द्राया दी वे 
सम्बरदधिव हेति है ओओौर न उनकी अस्तित्व-रक्तादी दौ! क्योकि 
मुष्यसे दी वे देवता वनते है ॥। १८१॥ 

इसका कारण कहा नाता है :- 

अवधिक दिषिध होनेसे ॥ १८२ ॥ 

जीवभूत-पवाहकी दौ परिधियौँ हँ । एक उद्धिल्न ओर दूसरी 
मनुप्य । उद्धिलनसे वह्‌ प्रवाह प्रारम्भ दोता है शओ्रौर जीवन्मुक्ते 
यह विलीन होता है। सुक्तावश्थाकी जितनी अवस्थर्दहैःवे 
मलुप्ययोनि-सपेन्ञ दै । दूसरी ओर जीवावस्थाका आरम्भ, जौ 
चिल्नड्गन्थिकी प्रथम सम्भावना है, उद्धिज्नयोनिसे सम्बन्ध 
रखता है ! अतः ये दोनों योनियौँ जीवप्रवाहकी दो परिधियाँ है, 
इसमे सन्देह नरही ।। ९८२ ॥ 

शंका-समाधान किया जाता दै :- 

जीवत्वक्रा विकास उद्धिन्जमे होता है ॥ १८३ ॥ 

यदि जिज्ञाको यह शंका दो कि, जीवत्वकी प्रारम्भिक 
परिधि स्या उद्धिल्के सिवाय अर कुदं नदीं हो सकती ? 
घटने-बदूनेवाक्ते शौर भी अनेक पदार्थं है, उनको क्यों नदी 
परिधि मानी जाय ? इत्यादि शंका््रोमे पूल्यपादमहर्धि-सूत्रकारने 


द्मधिदवैनि्यात्‌ ।। १८२ ॥ भीवत्वजनिसदूमिदः ॥ १८३ ॥ 


क्रियापाद । १७१ 


^-^ 


इस सूत्रका आविमौव किया है ओर यह निश्चय दिलाया है कि, 
उद्धिल्नसे दी जीवत्वका प्रारम्भ होता है। इसका कारण यह्‌ 
है कि) पञ्चकोष तथा ज्ञनेन्द्रियोके विकासका लक्तण 
उद्धिल्नपिर्डमे ही प्रकाशित होता है । स्शतिशाख्मे दी कटा है - 

““उष्एतो म्लायते वणं त्वक्‌ लं पुष्पमेव च । 

म्लायते शीयेते चाऽपि स्पशस्तेनाऽत्र विदयते ॥ 

वाय्वग्न्यशनिनि्घेषिः फलं पुष्पं विशीर्यते । 

श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माच्छखन्ति पादपाः ॥ 

व्ली वेष्टयते वक्तं सवेतश्चैव गच्छति । 

न ह्यचटेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात्पश्यन्ति पादपाः ॥ 

पुस्यापुस्येस्तथा गन्धैधूयैश्च विविधैरपि । 

अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मानिघन्ति पादपाः ॥ 

पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनाच्वापि दशनात्‌ । 

च्याधिप्रतिक्रियात्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे ॥ 

वक्तरेणोत्पलनालेन यथोद्भ्वं जलमाददेत्‌ । 

तथा पवनसंयुक्तः पदैः पिवति पादपः ॥ 

सुखदुःखयोश्च भ्रहणच्छि्नस्य च विरोहरणत्‌ । 

जीवं पश्यामि वृक्ञाणएमचेतन्यं न विद्यते ।? 

गर्मीकि दिनोमे गर्मी लगनेसे वृ्ञोके वणं, त्वचा, फल, 

पुष्प श्रादि मलिन तथा शीणं हो जाते है, अतः उद्धिजोभे 
सपर्शन्दरिय विद्यमान, है । प्रबल वायु, अग्नि तथा वके 
शब्दसे वृक्तोसे फल पुष्प शीशे हो जाते है, कानके द्वारा शब्द 


१५२ कमंमीमां सादशेन । 
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~ 
सुननेसे दी ठेसा होता दै, अतः इद्धिलनोमं श्रवणेन्द्रिय भी 
विद्यमान है । लता दृक्तौको वेष्टन करती इई सव्र जाती 
हे, अंँखोसे देखे विना मागैका निणेय नदीं दो सकता, अतः 
उद्धिनामे दशंनेन्द्रिय मी विद्यमान दै। अच्छी बुरी गन्ध तथा 
नाना प्रकारके धूर्पोकी गन्धसे चत्त नीरोग शओरौर पुष्पित होने लगते 
है, अतः उद्धिजनोमे घ्राशेन्द्रिय भी विद्यमान है । पावके दारा 
जलपान करना, रोग होना, तथा रोगका नाश होना भी उन्में 
देखा जाता है, अतः उद्धिल्नोमे रसनेन्द्रिमी विद्यमान दै! 
डर्टीके सुखद्वारा जिसप्रकारसे कमल उपस्क ओर जल अहण 
करता है, उसीप्रकार वायुसे संयुक्त होकर पावके द्वारा वृत्त 
जलपान करता है, यदी सव उद्धिन्नोमिं रसनेन्द्रियका अस्तित्व 
सिद्ध करता है । उद्धिलनोमे जो सुखदुःखके अनुभव करनेकी शक्ति 
देखनेमे आती है, टूट जनेपर पुनः नवीन शाखा पत्रादिकी 
उत्पत्ति देखी जाती है, इससे उद्धि्नमे जीवत्व है, अचैतन्य नदीं 
है, यह्‌ बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है ।॥ १८३ ॥ 

विज्ञानको ओर भी फुट कर रहे दै -- 

्रस्तरादि धातुश्रोके परिणामी होनेपर भी उनमें जीवत 
नदीं है ॥ १८४ ॥ 


यदि यह्‌ शंका दहो किं; प्रस्तरादि पदार्थोको जब बदृते हुए 
देखा जाता है, तो क्यों नहीं उनमें जीवत्व होना मान सकते दै ? 





परिणमस्स्वपि न प्रस्तरादिषु | १८४ ॥ 


क्रियापाद | १५३ 
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इस प्रकारकी शंकाश्मोका समाधान यह है-कहीं बालूसे पत्थर 
वनता है, कहीं भिद्रीसे पत्थर वनता है, कीं आग्नेयपवतके 
परख्वणसे गले हुए पदाथ जो निकलते है, उनसे पत्थर वनता है 
रोर ये सव पत्थर क्रमशः वदते हुए भी दिखाई पडते है । 
सोना, वादी आदि धातु, हीरा, मारिक श्रादि रत्न शरोर हरिताल 
आदि उपधातु सव वदते हुए दिखायी पड़ते हँ । परन्तु इस 
प्रकारका पदार्थोक्रा वनना मौर उनका वदना जीवपिरुडके वद्नेके 
सदृश नहीं होत 1 है । इनमे परिणाम होकर देसा बढ़ना होता हं । 
तदित्शक्ति अथवा एसे ही प्रदृतिके स्गूलशक्तिविशेपकी तरंगोके 
प्रभावसे इन पदार्थोकि निकटके परमाणु पंचतक्त्वोकी सदायतासे 
इन पदार्थोभिं परमाणु बढ़ा देते ह ; इससे वे पदां क्रमशः वदृते 
रहते है । मानवपिरुड नथा सहदजपिर्डादिमें जैसे प्राणमयकोपकी 
सहायतासे अौर अन्नकी सदहायतासे अन्नमयकोप वदता है, वैसा 
इन पदार्थोमिं नदीं दोता है । विश्ेपतः जसा ज्ञानेन्दरियोका लक्षण 
इद्धिल्नमे पाया जाता है, जैसा कि पले का गया है, वैसा लत्तण 
प्रस्तरादि पदा्थेमिं कदापि नहीं पाया जाता ¦ इस कारण 
्रस्तरादिमे जीवत्वकी शंका युक्ति मौर विज्ञानविर्द है । 
इसमे संदेह नदीं कि, उन पदार्थोके समष्टिरूपसे अधिदेव 
अवश्य हँ । जिस प्रकार नदीके, ससुद्रके अधिदैव देवताविशेष 
होते है; ैसे दी पवंतविशेष, प्रस्तरविशेष, रत्नविश्नेप तथा 
धातुविशेषके अधिदैव देवता अलग अलग होते हँ अर प्रत्येक 
जह्याण्डमें उनके सामञ्खस्यकी रक्ता करते दै ॥ १८४ ॥ 


१५४ कम॑मीमांसादशन । 
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चऋरोर भी का जाता दैः-- 
श्रपिदेवके सम्बन्धसे उनका शक्तिमन् हे ॥ १८५ ॥ 


रव यदि प्रन हो कि, उनमें जीवत्व नहीं है, तो असाधारण 
शक्तियोका विकास कैसे होता है? इस श्रेणीकी शंका्ाका 
समाधान यह्‌ है कि जीवौमे तो असाधारणएशक्तियोंका विकास 
है, जैसा कि, पहले बहुत ङं कडा गया दै, परन्तु धातुसमूह, 
रन्नसमूह्‌ तथा नाना जडभूतसमूहमे जो असाधारणएशक्तियोंका 
विकास होता है, वह्‌ उन पदार्थोकि रक्तक अधिदैवोकी सदायतासे 
हृश्मा करता है । उदाहरणरूपसे सममः सकते हैँ कि, जल, अग्नि, 
पवेत आदिके जो स्वाभाविक गुण है वे तो स्वमावसे उत्पन्न है, 
परन्तु उनके दारा जो समय समयपर असाधारण शक्तियोका 
विकास होता है, जैसे कि, वायुके द्वास धी आदि उत्पत्तिः 
जल्के हाय घोर जलस्लावनादि काय्यं, बे सब उन पदार्थोसि 
सम्बन्धयुक्त अधिदैवोंकी इच्छा शक्तिसे सम्बन्ध रखते है ॥१८५।। 

प्रसंगसे कहा जाता दैः- 


चराचरम सप्धातु स्थितिके कारण हे ।॥। १८६ ॥ 

सहजकमंसे सम्बन्धयुक्त सप्तधातु, जो भ्रकृतिके सहज 
सप्तविभागसम्भूत है, बे स्थूलसर्मी स्थितिके कारण होते हे । 
स्थावरसे सप्तधातु, यथा-सुबणं, लौह आदिं ओर जंगममें 





तच्छंक्तिमिस्मधिदै वसम्प्कात्‌ ।॥ १८५ ॥ 
चराचरे संसघाठुध्थितिनिमित्तम्‌ 1 १८६ | 
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क्रियापाद्‌ । १७४ 


सप्रधातु, यथा- मांस, रक्तादि है । स्थाबरमें सुवर्णण॑दि सप्तधातु 
सवेव्यापक हैँ च्रौर र्न्हीके परस्पर सम्मेलनसे श्रनकर उपधातु भी 
बनते दै । सुदमदटिसे यह अच्छी तरह देखने आता है कर, 
परथिवीके सव विमागोमिं चौर ययक कि प्रथिवीके अन्तरगत 
जलमें भी सुवर्णदि सप्तधातु का सम्मेलन रहता हैश्रौरये ही 
सप्तधातु स्थावरपदार्थोकी स्थितिके कारण प्रकारान्तरसे बनते हें । 
जवतक प्रस्तरादिमें इन धातुच्रोका सन्बन्य वना रहता है, 
तवतक प्रस्तरादिका अस्तित्व वना रहता है ! चाहे पदाथविदया- 
द्वारा उनकी प्रत्यत्तसिद्धिन भी दो, परन्तु सव स्थावरपदाथमिं 
सप्तधातु विद्यमान दै, यह विज्ञानसिद्ध है । इन धातुके कयके 
साथ द्यी साथ प्रस्तरादिमें कय उन्पन्न होता है शरोर उस परमारगु 
बिखरकर नष्ट होजाते दै । उसीप्रकार मानवपिरुड आदिमं 
रक्त, मांस, अस्थि आदि सप्रधातु उस पिर्डकी म्थितिके कारण 
होते है । यह्‌ तो श्मयुतदशास्त्से सवेधा सिद्ध है च्चौर यह भी 
सिद्ध दै कि, जव सप्तधातुच्रोमे य उत्पन्न हाता है, तमी मलुष्यका 
शरीर क्षीण होने लगता है ; यतक कि सप्रधाुयोमिं स एक्का 
भी क्तव हो, तो शरीर नदीं रहना । जंगमके सप्तथातुरोमिं से 
ञ्नोर सव धातु स्री श्रौर पुरुषमे एके रहते है, केवल वीय्येके 
स्तरियोमि दा विभाग हो जाते दै । इसी कारण आयुवैदाचार्यो 
मत है कि, त्व्रियोमे आठ धातु है! यथा--सष्ि-उत्पादक रज 
तथा कान्ति रौर शक्तिवर्धक वीर्य, वस्तुतः सप्तम धातुके दीये दो. 
भेद खरीशरीरमे हेते है ॥ १८६ ॥ 


१७६ कर्ममीमांसादशंन । 
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दूसरा फल कहते है - 

उससे उमयत्र परिणाम होता है ॥ १८७ ॥ 

सप्तथातुत्योसे दूसरा फल कया होता है, सो सहज कमेक 
गतिनिदशथनाथं कहा जाता है । स्थावरमें ओर जंगमभें उभयत्र 
परिणाम होना भी सप्तधातु्ोका दी काय्यं है ।॥ १८७ ॥ 

इसका उदाहरण देते हैँ -- 


प्रस्तरादि स्थावरमें श्रौर जरादि जङ्कममे | १८८ ॥ 


जव बालूसे अथवा मिद्रीसे पत्थर वनता है थवा जव मिद्रीसे 
कङ्कर अथवा अन्य खनिज पदाथ आदि बनते है, तो वे सव 
परिणाम पूवेकथित सप्तधातुश्रोके ही हेरफेर से हा करते है । 
दूसरी अर जङ्गमपिण्डमें जो वृद्धत्व, स्थूलत्व, शत्व आदि 
परिणाम होता है, वह्‌ भी पूवेकथित सप्तधातुरके दी हेरफेर से 
हमा करता दै | १८८ ॥ 

उसका प्रधानदेतु कदा जाता है :- 


व्रिगुके कोरण ॥ १८६ ॥ 


स्थावर अौर जङ्गमे इसप्रकार सप्तधातु्रोके द्रा जो 
परिणाम दोता है, इस विषयमे यदि कोई शंका करे कि, इसका 
मौलिक कारण क्या है १? सप्तधातु जव स्थितिके कारण है, 
तेनोभयत्र परिणतिः | १८७ ॥ 


सयाबरे प्रस्तरादिक' जङ्गमे जरादिकम्‌ | १८८ ॥ 
तरेगख्यात्‌ |} १८६ ॥ 


क्रियापाद | १७७ 


तो उनके द्वारा परिणाम स्वतः क्यों होने लगता है ? इस श्रेणीकी 
शंका््चोमें पूज्यपाद मदर्पिमूत्रकारने इस सूत्रका आ्आविभीव 
क्या है। ब्रसतुतः सप्तधातुश्रोके द्वारा स्थावर ओर जंगसमें 
जो जो परिणाम होता है, उसका मालिक कारण प्रकृतिका 
त्रिगुण है । प्रकृतिके त्रिगुणमेसे जव एकके वाद्‌ दसरा उदित 
होता दै श्रौर ठेसा उदित दोना स्वभावसिद्ध है, तो इमी 
गुणएपरिणएामके अनुसार धातुच्रोमे परिणाम होता है अर 
धातुम परिणाम दहोनसे स्थावरजङ्गमात्मक परिणाम होता 
रहता है ॥ १८६ ॥ 

अव स्थूल कारण कदा जाता हे - 

रयि रौर प्रणमे मी । १६० ॥ 


तरिगुणके द्वया परिणामकी गति संसाधित अवश्य होती है 
एक परमाणुसे लेकर एक त्रह्याणडपय्येन्त सव्मे दी जो सषि, 
स्थिति बरौर लयकी क्रिया होती दै, सवमें दी जो परिणामका क्रम 
देखनेमे शाता है, उसका मालिक कारण त्रिगुण है! परन्तु 
पदा्थेकी स्थूलदशा परिणामकी दो गतियौँ हो जाती हैँ । एक 
रीक अवस्थां रखनेवाली श्रौर दूसरी रूपान्तर करके रक्ता 
करनेवाली ! इस चिज्ञानको रौर भी स्पष्ट करनेके लिये समना 
उचित है कि, मनुष्या शरीर उत्पन्न ह्या; यदह रजोगुणका 
काय्यं हे, वह॒ बना रहय, यह सत््वगुणएका कायं हैः चौर वह 
क्रमशः नाश हो गया, यह तमोगुएका काय्यं है । पिर्डसष्िकी 

रयिप्राणतश्च | १६० ॥ 


१७८ कर्ममीमांसादशन । 
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यावत्‌ क्रियाच्मोपर विचार करनेसे अवश्य ही ये परिणाम पाये 
जायंगे ! परन्तु पिर्डत्वकी अस्तित्वदशामें केवल दो शक्तियोका 
प्राधान्य रहेगा, यह मानना ही पड़ेगा वेहौीदो शक्तियाँ रयि 
रौर प्राण ह । यथा-श्रुतिमे कहा है -- 


“तस्मै स दोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत ) 
स तपस्तप्त्वा स मिथुनसुत्पादयते रयिं च प्राणं चेव्येतो मे बहुधा 
प्रजाः करिष्यत इति । आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा 
रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मृत्तं चामूत्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः! मासो वै 
प्रजापतिस्तस्य ृष्एपन्ञ एव रयिः शुक्रः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः 
शुक्त इषं छुवन्तीतर इतरस्मिन्‌ । श्दोरात्रो तै प्रजापतिस्तस्याहरेव 
प्राणो रातिरेव रयिः । प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्तये दिवा रत्या 
संयुभ्यन्ते बरह्मचय्येमेव तद्रौ रत्या संयुज्यन्ते 1 


पूषठनेपर उसने कदाः-प्रनाकी इच्छा करके प्रजापतिने तप 
च्छया, जिससे दन्द्रसष्टि उत्पन्न हर एक रयि, दूसरा प्राण । 
इन दोनाके सम्मेलनसे समस्त प्रजा उत्यन्न हई । शतः यद्‌ बात 
सिद्ध हृद कि, रयि अर्थात्‌ जड्वस्तु ८ 14206 ) ओर आण 
अथौत्‌ सुदमशक्ति ( ?०८०८ ) दोनोंकी ही उत्पत्ति प्राएसे होती 
है । श्रुतिभे अधिष्ठात्वभेदसे रयि च्रौर प्राणके साथ चन्द्रमा 
ओर सूयेका सम्बन्ध बताया है ! सूयं शक्तिके अधिष्ठाता दोनेसे 
प्राणरूप है ओर चन्द्र अन्नके पोषके दोनेसे रयिरूप है । संसारमें 
मूत्त अमूर्तं समस्त वसतु दी रयि दै, अथौत्‌ जङ्पदाथके अन्तगेत 
है । प्रजापति मदीनाके स्वरूप हँ । उनके ऊृष्एपक्त रयि शौर 


क्रियापाद | १४७५६ 


शुक्लपक्ञ प्राएके स्वरूप है ! इसलिये ऋषिगण दोनो परक्तोमें दी 
यज्ञ करते है । प्रजापति दिवा श्रौर राध्रिके स्वरूप है । उनमें 
दिवा प्राणका स्वरूप श्यौर रात्रि रयिका स्वरूप है । इसलियि जो 
दिनमे शखीसंस्गे करता दै, वह्‌ विनष्ट होता है ओर रात्रिम 
ऋतुकालीन खीसंस्गे करनेसे ब्रह्मचयं-पालन होता हे । 


का्यन्रहके प्रत्येक अङ्गमे जो तीन गुणी स्वतन्त्र साधा- 
रणएक्रिय्े होती है, वेफेसी दी दोती है, जैसा कि, पहले कदा 
गया है । यथा--एक ब्रह्मार्डकी अथवा पिश्डकी उत्पत्ति दोना, 
उसकी पूरणीवस्थामें स्थिति रहना श्रौर पुनः उसका नाश हो 
जाना, ये तीनों क्रियर्पे तीनों गुणोके श्रनुसार साधारणरूपसे 
होगी । परन्तु एक पिण्ड अथवा ब्रह्यार्डकी आरम्भ-अवस्था मरौर 
नाश-अवस्था सष्िवैभवप्रकाशके किये अतुपथोगी है । उसके 
लिये केवल उस पिण्ड अथवा ब्रह्याण्डकी मध्यावस्था, जो पूरे 
अवस्था है, वदी उपयोगी दहै । इसी पूरणीवस्थामे उसके अस्तित्व 
संरक्षएके लिये प्रतिन्षणएव्यापी जो स्थितिमूलक परिणमका 
कार्यं है, उसमे रयि श्मौर प्राण येद्ी दोनों उपयोगी है। 
प्रकारान्तरसे रयि स्वभावसे परिणामी भूतोमे यथायोग्य परिणाम 
उत्पन्न करके उसी रक्ता करता है रौर प्राण उसमे जीवनिका- 
शक्तिको उत्पन्न करके उसकी रक्ता करता है । इन्दी दोनो क्रियाच्नो- 
का अवलम्बन करके भक्तिमागके आ चा््येगण कहते हैँ कि, सृष्टि 
उत्यन्न होनेपर भगवान्‌ बरह्माका काय्य समाप हो जाता है, परन्तु 
भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्मणुका काय्यं चिरस्थायी रहता 


१८० क्ममीमांसादशन । 
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डे । इसी वैज्ञानिक भित्तिपर पुरा्णोने भगवान्‌ ब्रह्माकी पूजाका 
वणेन अधिक नहीं किया है! केवल उनकी शक्तिरूपिणी वेद- 
माताकी पूजा अधिक वणेन की है। दूसरी श्मोर “एको देवः 
केशवो वा शिवो वा 1" कहकर शिव शौर विष्यगुकी पूजा प्रचा- 
रिति की दै । अतः रयि मौर प्राणका रहस्य सष्टिके अस्तित्वके 
साथमे मौलिकरूपसे विजड्त दै, इसमे सन्देह नहीं । रयिके 
सममनेके लिये अन्नका उदाहरण लेना उचित दै । मुष्यका 
अन्न वे ही पदाथ है जिनके खानेसे मलुष्य जीवित रह सकता है । 
घृ्तका यन्न वही है, जिसके आहारसे वृत्त जीवित रहता है । 
अन्नका उद्रस्थ होना, उसका पचन होना, उससे सब धातुच्ोका 
पोषण दोना ये सव परिणएामजनक होनेपर भी रक्तामूलक है । 
प्राण उस शक्तिको कते है, जिससे ब्रह्मारड अर पिरुडका 
अस्तित्व यथावत्‌ बना रहे । वस्तुतः जीवनिका-शक्ति ही प्राण है । 
भ्राणसे रयि अर रयिसे प्राणएकी क्रियामे सहायता होती है । यद्‌ 
सहायता परिणएामजनक है, परन्तु रक्तामूलक दै ।। १६० ॥ 
प्रसङ्गसे न्दढ-विज्ञानकी विवृत्ति करते है :-- 
उद्धिदादि जीवनाशक भी मौर पोषक भी है ।। १६१॥ 
दन्द्-क्रिया किंस प्रकार स्वाभाविक है, सो पहले अलीभाँ ति 
प्रकाशितो चुका है। उसी मौलिक नियमके अनुसार सर्वत्र 
दन्दरशक्ति विद्यमान दोनेसे उद्धिल्नादिमें भो अमृतक्रिया शओरौर 
विषक्रिया दोनों देखनेमें आती है । यथा--विषचृक्त रौर आम्रादिं 
उद्धिरादयो नाशः पोषकाश्च | १६१॥ 


क्रियापाद्‌ १८९१ 





उद्धिव्नोमे, रोगष्न ओर रोगोत्पादक सख्ेदजेोमे, मयूर श्रर सपं 
अदि च्रर्डजेमिं तथा गो चर उप्र आदि जरायुजं | इन 
उदाहरणोसे चतुविधभूतसङ्गामं इस प्रकारकी द्विविध शाक्तिक 
रहनेका स्थायी प्रमाण मिलता है । यह सष्रिका स्वाभाविक 
नियम है ॥ १६१॥ 

व प्रकरृेतविपय कदा जा रहा हैः-- 

दिविध शक्तिमन्धके कारण कमभी न्दधमविरिष्ट 
हे ।। १६२ ॥ 

्रकरतिस्पन्दनसे उत्पन्न शक्तिविरेपको कम कहते है, यद्‌ पदतले 
ही कहा गया है । जव कमं शक्तिविभेप है, तो वह्‌ दोनों श्रार 
प्रवाहित दहो सक्ता है । प्रत्येक शक्िका यह म्वभावद क्र; 
वह्‌ उत्तरपरवाहिणी हो सक्ती दै; दक्तिप्रवादिी हो सक्ती हे, 
उध्वं हो सकती है श्रौर अधः भीदह्ा सकती दवै । जव कमं 
सत्त्वगुरको आश्रय करके पुख्यस्नोतका धारण करता है, तव 
वह उदर््वगामी होता है, जव वह्‌ कमे तमोगुरका ्राश्रय लेकर 
पापस्ोतको प्रवाहित करता है, तव अधोगामी वनता है। 
कर्मका यह्‌ द्रनद्र स्वमावसिद्ध है ॥ १६२॥ 

दोनेमे सेवनीय कौन है, सो कहा जाता दैः- 

ञअभ्धुदयका कारण होनेसे पुण्यकम्‌ सेवनीय हं ।॥१६३॥ 

अव यह्‌ स्वतः दी शंका हा सकती हे कि, जव कमं स्वाभाविक 





` कर्मापि इन्द्ध द्विविधशक्तिमच्वात्‌ । १६२ ॥ 
सेभ्यं सुङृतमम्बुदयनिमित्तस्वात्‌ 1 १६३ ॥ 


ध क्ममीमांसादर्थ॑न । 


न ^ ~ न~ च "+ ~~~ ~~~ ^-^ ~ ^~ ~ ~ ~~~ ~ 


हन्दरताके कारण धमं मौर अधमंरूपमे दो प्रकारका होता है, तो 
दोनों द्यी क्योंन सेवनीय हौं ? इस श्रेणीकी शंकाके समाधानं 
सिद्धान्तको स्पष्ट कर देनेके अथं इस सूचका अ1विभव हुखरा है । 
इसमें सन्देह नदीं कि, प्राकृतिक हन्द्रताके कारण जीवके यावत्‌ 
कमं दौ श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते दै, यथा--उदर्ध्वगामी 
धमे चओओौर अधोगामी अधमं । शक्तिके विचारसे दोनों ही समान 
दै । क्योकि धसं प्रथम चअवस्थामें टेहलौकिक अभ्युदय, दूसरी 
अवस्थाने पारलौकिक अभ्युदय ओर तीसरी अवस्थां -अभ्युद्य 
्रप्च करता हा उन्नतिके परपार या ब्रह्पदमें ले जाकर पहुचा 
देता दै । यह्‌ धमेशक्तिकी प्रवलताका संक्ेप दृष्टान्त है । दूसरी 
ओर यदि देखा जाय, तो अधमं मी धर्मसे कम शक्तिविशिष्ट 
नदीं है । अधमं जीवको प्रतत्व, नरकस्व, यतक कि, स्थावरत्व 
भी प्राप्न क्ण सकता है। अधमं अधोगामिनी प्रवृत्ति बढ़ता 
हव्या जीवको नीचेसे अतिनीचे तक पर्चा देता है । मनुभ्यकी 
तो बात ही क्या है, देवताओं तकको यसलाञुंनकी तरह स्थावरत्व 
परापर कसा देता है । इस कारण शक्तिरूपसे दोनोंका अधिकार समान 
होनेपर भी अधमं सेवनीय नहीं है, धमं सेवनीय है 1 जब अधर्मं 
उन्नतिका विरोधी है जर धमं नियमित रूपसे उन्नति कराता है 
ओर नीचे नही गिरने देता, तो धमं ही सेवनीय हे ॥ १६३॥ 
मयुष्यमे उसका अधिकारनिखीय किया जाता है - 


स्वतन्त्रताके कारण मनुष्यमें दोनोँका दापित है ॥१६४॥ 





स्वातन्त्यादुभयप्रातिभान्यं मानवस्य | १६४ ॥ 


क्रियापाद १८३ 


~~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ 


मर्ष्यन्चे नीचेकी श्रेणीके जितने जीव दै, वे कैसे 
भरकरृति सम्बन्धसे पराधीन है, सौ पहले दी भली ति कहा गया 
है । सुतरां वे पराधीन होनेके कारण उनमें धर्म ओौर अधम॑का 
अधिकार नदी रह सकता । क्योकि जो पराधीन है, उसका 
दायित्व हो ही नहीं सकता । जो जिसको पराधीन रखता है, 
उसका दायित्व उस व्यक्तिपर चला जाता दै, यह स्वतःसिद्ध है । 
अतः स्वतन्त्रतारहित अन्य जीवोके लिये ध्माधमेकी शंखला 
हो दी नदीं सकती । फलतः मनुष्य जब पंचकोषोकी पूरतासे 
पूरणवयव है ओओौर अन्तःकरणएकी पूणेता होने तथा संस्कार-संमरहमे 
समथं होने से स्वाधीन दै, तो मनुष्य दी धर्मीधर्मकी शंखला 
रखनेमे समथं है । इस कारण उसकी अधर्मं करने से अवनति 
नौर धमे करने से उन्नति हृ्रा करती है ॥ १६५ ॥ 

मयुष्यकी सुरक्ता कैसे होती हे सो कदा जाता हे :- 

अनुशाघनत्रयसे रक्ता होती है ॥ १६५ ॥ 

मनुष्ययोनिमे जब जीव पर्हुचता हे यौर धर्म तथा अधमैकी 
शरंखलाका दायित्व उसको प्राप्त होता हे, तव अधर्मसे बचने श्यौर 
धमैको प्राप्त करनेके लिए उसको त्रिविध अयुशासनकी आवश्यकता 
होती हे । वे दी त्रिविध अनुशाक्षन राजालुशासन, शब्दानुशासन 
नौर योगानुशासन काते है । मनुष्य त्रिगुणमेदसे त्रिविध दोतते 
है । तामसिक अधिकारीके क्िए राजानुशासन कल्याणकारी 





श्नुशासन्रयादवनम्‌ ॥ १६५ ॥ 


१८४ क्म॑मीसांसादश॑न 


हे । राजानुशासन दौ भागम विभक्त हे । यथा-समाजदर्ड 
रौर राजदण्ड । राजसिक अधिकारीके किये शब्दानुशासन 
कल्याणकारी हे । शब्दावुशासन्के मी दो मेद हैँ । यथा- 
शाघ््नोपदेश ओर गुरूपदेश । सात्त्विक अधिकारी महापुरुषे 
लिये योगाुशासन वेदसम्मत हे । उसके भी दो मेद है । यथा-- 
अपरोक्ञानुमूति श्यौर परोन्तादुमूति 1 विपरीत ज्ञानवाले मनुष्यको 
जबतक राजदर्ड च्रौर समाजदण्डका भय नहीं रहेगा, तबतक वह्‌ 
वमौपथपर चल नहीं सकता । उसीप्रकार सन्देदात्मक-बुद्धिसम्पन्न 
राजसिक व्यक्तिको जवतक गुरु ओर शास््रकी सदायता नदीं 
मिज्ञेगी, तबतक वह धममौधमंनिणंय करके अभ्युदयकी चोर 
्मभ्रसर नहीं हो सकता ओर सास्त्विकबुद्धिसखम्पन्न महापुरुष चाहे 
वानप्रस्थाश्रमधारी हो, चाहे संन्यासाश्रमधारी दी क्यों नहो, 
उसको योगानुशासनकी सहायता लेकर सत्‌ असत्‌ ओर अत्मा- 
्मनात्माका विचार करना होता हे । इस कारण अभ्युदय ओौर 
निश्रेयसके लिये किसी न किसी अनुशासनकी आवश्यकता 
रहती हे ! बिना अनुशासनका आश्रय लिये मनुष्य धर्ममागेको 
निष्कण्टक नही रख सकता 1} १६५॥ 

इसका कारण बताया जाता हे :- 

बुद्धिके त्रिविध होने से ॥ १६६ ॥ 

मयुष्यकी वुद्धि त्रिगुएके अलुसार त्रिविध होती है । 
सत्याश्रययुक्त निश्वयास्मिका बुद्धिको सात्विक, सदेहास्मिका 

बुद्धिजैविष्यात्‌ ।। १६६ ॥ । 


क्रियापाद । १८५ 
बुद्धिको राजसिक शौर विपरीतज्ञान करानेवाली वुद्धिको ताम- 
सिक कहते है । इसी त्रिविध वुद्धिके अनुसार अधिकार 
स्वभावसिद्धरूपसे तीन श्रेणीके होनेसे त्रिविध श्चनुशासन भी 
सखभावसिद्ध है । त्रिविध वुद्धिके लक्षणोके विषयमे श्रीगीतोप- 
निषद्मे इस प्रकारसे वणेन है :- 





प्रवृत्तिच्च निवृत्तिच्न कार्याकार्ये भयाभये । 

बन्धं मोकञश्च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ 
यया घमेमधमंक्र कार्यव्वाकायंमेव च ॥ 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी । 
द्धम घर्ममिति या मन्यते तमसावृता ॥ 
सर्वान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी । 


हे पाथे ! धमे प्रवृत्ति होनी चाहिये, अधर्म॑से निवृत्ति होनी 
चाहिये, किस समय क्या करना चाहिये ओर क्या न करना 
चाहिये किसमे भय है ओर किसे अभय, किससे मनुष्य 
बन्दनमे पडता है ओौर किससे मुक्त होता है, ये बातें जिस 
बद्धिसे जानी जाती है, उसे साच्विकी वुद्धि कहते है । दे पाथं ! 
जिस बुद्धिसे यह्‌ ठीक नदीं मालूस होता कि, घमं क्या हे च्नौर 
अघम क्या है, क्या कट्ूना चाहिये च्रौर क्या न करना चाहिये, 
उसे राजसी बुद्धि कहते है। दे पार्थं! चज्ञानसे टकी रहनेके 
कारण जिस वुद्धिसे अधम्म घम्मं जान पड़ता है रौर हित अहित 
मालुम होने लगता है, उसे तामसी बुद्धि कहते दै ।। १६६ ॥ 

एथ 


१८६ कर्म॑मीमांसादशैन । 


~~ ^^ ^~ ~^ ^^ ^~ ^^ “+~ ^ ^^ ^ ^^ 








प्रसंगसे क्रियाका नियामक कौन है, सो कदा जाता है :- 
देश शौर काल खाभावि्षी क्रिया्षा नियामक है । १६७ 


अनुशासनके अधीन होकर कमं करनेसे मनुष्यकी क्रमोन्नति 
वाधारहित होगी, यह पहले दी सिद्ध हो चुका दै। उसी प्रकार 
देशकालका विचार भी अवश्य करने योग्य है । क्योकि देशकाल 
कम॑का नियामक दहै। कमं स्वाभाविक है, क्योकि प्राकृतिक 
सपन्दनसे कर्मकी उत्पत्ति होती है। रसा होनेपर भी देश-काल 
उसका नियामक होता है । प्राकृतिक स्पन्दन देश अर कालके 
अनुसार न्यूनाधिकरूपको धारण करता दै । क्योकि प्राकृतिक 
परिणाम देशकालसे परिच्छिन्न दै । यद्यपि मृलम्रकरृतिका स्वरूप 
देश-कालसे सुक्ष्म है, परन्तु अकति जव वेषम्यावस्थाको प्रप्र 
होकर परिणामिनी होती है, तो वह वैषम्यावस्थाप्राप्नत गुरवती 
प्रकत देश अर कालके द्वारा परिच्छिन्न हो जाती दहै। जब 
देश-कालक द्वारा बेषम्यावस्थाप्राप्त प्रकृति परिच्छिन्न है ओर उसी 
तरिरुणमयी प्रकृतिका स्पन्दन कमं हे, तो क्म॑भी देश-कालसे 
परिच्छिन्न हे। इस कारण कमंका नियासक देश-कालका ह्षेना 
सवतःसिद्ध हे । स्थूल उदादर्णसे इस विज्ञानको इस प्रकार खभ 
सकते हैः कि, सब कमं सब देशमे श्रौर सब कमं सब कालम 
कदापि उपयोगी नहीं हो सकते । यदि मनुष्य दिवासिद्रा करे, 
तो अल्पायु होगा ओर यदि रात्रिको निद्रा न करे, तो श्रल्पायु 


नेसर्गिकक्रियानियामकेौ देशकालो ।। १९७ 


क्रियापाद । १८७ 


+^ ^~^~“ ~~~ ~~~ ~~^~^~~~^^^~~ ^“ ~~~ ^^ 


होगा। इस कारण रात्रिम निद्रित द्योनादहदी नियम हे। इसी 
प्रकार देशको भी समभना उचित हें ॥ १६७ ॥ 

इससे क्या होता दै, सो कहते है :-- 

श्रत एव कमं आधन्तवान्‌ है ।॥१६८॥ 

जब कर्मका नियामक देश चौर काल हे ओर कमं देश-फालके 
द्वा सदा परिच्छिन्न रहता है, तो कमंका सादि ओर सान्त 
होना भी सिद्ध होताहे। देश ओर कालकी परिधिके अन्तर्गत 
जव कर्मका होना सिद्ध ह्या, तो कमंका शमादि भी देश-कालके 
अन्तर्गत श्रौर कमंका अन्त भी देश-कालके अन्तर्गत होगा । 
अतः कम्मं सादि नौर सान्त है, यह्‌ सिद्ध ह्या ॥ ६८ ॥ 

प्रसंगतः देश-कालका विज्ञान कहा जाता है -- 

देश शरोर काज परति ओर ब्ञमकी प्रतिकृति दै ॥१६६॥ 

जव ब्रह्मम लीन भरछृति ्रह्से प्रथक्‌ दोक द्वैतमावको प्रकट 
करती है, तव पिले काल आर देश प्रकट होता ह । वह्‌ काल 
ब्रह्मरूप ह खौर देश प्रतिरूप हे । कालके अनुभवमे चिव्रसत्ताका 
आघ्रान्यहे। ये दही काल ओर देश यावत्‌ दृश्यप्रपंचको 
आच्छादित करके अपने च्ननादित्व आौर अनन्तत्वको दिखाकर 
यथाक्रम बह्म ौर ब्रहमप्रकृतिके महत्त्वको घोषित करते रहते है । 
हस कारण ब्रह्यकी प्रतिकृति काल ओर प्रकृतिकी मतिकृति देश 
है, देखा मानना विज्ञानविरुद्ध नदीं दोगा ॥ १.६ ॥ 








तस्मादायन्तवत्ता कर्मणः ।१९८।। दे शकालौ प्रछृतिवरह्मात्मकौ ।।१९९॥ 


श्त कर्ममीमांसादशैन । 

रौर भी कह रहे है :- 

तै विराटवत्‌ अनादि अनन्त हँ । २०० ॥ 

अनन्तकोखिब्रह्मारडमय कायेतरह्यूपी श्रीभगवावका जो 
विराट्रूप दै, वह्‌ जिस प्रकार श्रादि-अन्तरहित है, उसी प्रकार 
देश रौर काल मी आदि-अन्त-रहितदहै। यह पहले ही सिद्ध 
किया गया दहै कि, पिर्डरूपी अधिभूतखष्टि यौर ब्रह्माण्डरूपी 
अधिदैव सृष्टि ये दोनो सादि ओर सान्त होनेपर भौ अनन्त- 
ब्रह्माणडमय सष्टिप्रवादरूपी अध्यात्मसरष्टि आदि-अन्तरहित हे । 
यह भी पहले कहा गया है किं, नह्य ओर न््यप्रकृेति महामायाकी 
साक्षात्‌ प्रतिकृति यथाक्रम काल ओर देश दै ओर खष्टिकी सब 
वस्तु देश-काल-परिच्छिन्न दै । सुतरं अनन्तकोदिब्रह्माणडमय 
भगवान्की विराट्‌ मूतिकेलिये अादि-अन्त-रहित देश चौर 
कालका होना अवश्यम्भावी है। इस कारण श्रीभगवानकी 
विराट्‌ मूर्तिके सदश ये दोनों भी आदि-अन्तरहित है ॥ २०० ॥ 

कृ्मपर उन दोनोका कैसा प्रभाव पडता है सो कहा 
जाता है :- 

देश-कालके ्रयुसार क्रियाका तारतम्य होता है ॥२०१॥ 

कमं देश-कालके द्वारा परिच्छिन्न होनेसे ओर खष्िके यावत्‌ 
पदाथंपर देश-कालका पूणं प्रभाव रहनेसे देश-कालके अनुसार 





तयोरनायनन्तत्व विराडवत्‌ ।। २०० ॥ 
तद्नुवन्धिक्रिया तारतम्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 


क्रियापाद | १८६ 
कमम रूपान्तर होना खतःसिद्ध है । इस कारण देशकी सिति 
रौर कालकी सितिके श्रनुसारं धमेके सव अंगों मौर उपाङ्गं के 
खरूपोमें तारतम्यं होता है! केवल उनके साधनोमे ही तारतम्य 
नहीं होता है, उनके फलोमे भी तारतम्य होता है । यज्ञमूमि 
ओर यज्ञरदित-भूमिके अाचारोमें तारतम्य होता है । आ्य॑भूमि 
ओर अनाय्यमूमिके धर्मसाधनं तारतम्य होता है। तीर्थम 
कम करने तथा अन्यत्र कमं करनेके फलमें अनेक अन्तर होता दै, 
यह्‌ स्म्रतिसे अनुमोदित है । मरुभूमि, पावैत्यभूमि ओर, सुन्दर 
समतल भूमिके निवासियोके घ्मसाधनके क्रियासिद्धांशोमे तारतम्य 
हु करता दै। उसी प्रकार कालघमं भी अपरिदहाय्यं है। 
अश्रमधमेकी मूलमित्ति कालसम्बन्धसे निर्णीत की गई है। 
मनुष्यकी युके अनुसार दी बह्यचय्ये, गाहंस्थ्य, वानप्रख श्चौर 
संन्यासघर्म निर्णीत हए दँ । सुकालमे जो कमं अतिश्मनाचार 
प्रौर अधमंरूपसे वेद ओर स्प्रतियोमें माने गये हे, दुर्भि, 
महामारी, राञ्यविक्षव आदिक समय वे ही निन्द्नीय कमं 
अपद्धर्मके अनुसार माननीय समभे जाते दै । इस प्रकारसे देश 
रौर कालका सदा प्रभाव धमके अंगों ओर उपांगोंपर पड्नेके 
कारण क्रियाके स्वरूपमे तारतम्य होना अवश्यसम्भावी है ।(२०१॥ 

सुतरा- 


इसी कारण धर्मे पैचित्य होता ३ ॥ २०२॥ 


[० 


अतो धभंवैचित्यम्‌ ॥ २०२ ॥ 


----------=----+-“-*, 





१६० कर्ममीमांसादशन । 





धर्मा सरूप दी वेंचित्रयपृरे है! स्फतिशाखमे घभकी 

सिमा कहकर घर्मका इसग्रकार नमस्कार च्या गया है :-- 
यं प्रथक्‌ धमंचरणा; प्रथ्‌ धमेपलेषिणः । 
प्रथक्‌ धमै; समचन्ति तस्मे धमत्मने नमः ॥ 

अरथाच्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ धमक आचरण करनेवाले, प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
धर्मरलकी यभिलापास प्रथक्‌ प्रथक्‌ धमह्वित जिसकी पूजा करे 
है, उस धमरूप परमास्माको नमस्कार है । 

यही कार्ण द क्रि, यैदिक धमं ओर सब धर्मोसि व्यापक अर 
वेचिन्यपूर है अर अनेक भ्रंग-उपांगोमे विभक्त द । वेदिकधमं 
किसी लोकिकं विचारपर प्रतिष्ठित न दोनैके. कारण शरोर 
लोकोत्तर अपो सिद्धान्तोपर स्थित होनेके कार्ण यदं 
स्वाभाविक बैचित्यपूणं दै। जव देश, काल चओमौर पात्र इन 
तीनोकी प्रथक्ता स्वभावसिद्ध है, तो उसके अतुसार क्रियाके 
सखरूप श्यर क्ियाॐ फलमे भी प्रथकता होना सखमावसि द्ध दै । 
पात्रका समावेश अन्य दोनोम दहो जता दहै। प्रथमतः 
स्यूलशीरको दशेनशाखङे चाचारयनि देशके अन्तर्गत माना दै । 
क्योकि जिस प्रका ब्रह्मारुड देशका परिवायक है, वैसा दी पिण्ड 
भी देशका परिचायक् दवै! द्वितीयतः कालघर्मका साक्ञाव्‌ सम्वत्ध 
स्थूलशरीरसं होनके कारण कालका प्रभाव मी स्थूलशरीर्से दी 
प्रकट दता द । इस कारण देश, का्ञ ओर पात्र, इन तीनोमेसे 
देश दी प्रधान माना गया है) पात्रका विचार इन दोनोके 
अन्तत दी समा जानेसे पूब्यपाद्‌ मपि सूत्रकारने केवल 
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देश-काल्करेटरारा हौ धमक व्रचित्यपृण दोना मानाद्रै। धमै. 
कत्तेव्य च्रार श्राचारादिकि निगय कग्नेसं देश यौर करालका 
प्रिचार रखना विज्ञानमिद्धद! यही कार्ण ॐ करि. साधारणधमं 
साधारणरूपमे व्रह्म ड-पिएडका धारक होनमे सव जीवहितक्रारी 
है, परन्तु वरिरोपधम विचित्र रौर विेष अधिकारमें हितकारी 
ह । मनुष्य पुर्णात्रयव जीव दानमे ब्र कर्मसंमरहमे स्वाधीन 
होनस उसमें रचिवचित्य यर अधिकारत्रैचित्य रहता ही है। 
इस. कारण ध्यं प्रग्‌ धमचग्ाःः इत्यादि कहकर ऋछपि्योनि 
घ्म॑को नमस्कार क्रियाद्रै। त्रेकके शाग्वाभेदमे अरर पुराणों 
तथा तन्त्रादिके उपासनाभदम आचारतैचित्य नियमितरूपसे 
षाया जाता दै अर सम्प्रदा्यभेद हानस अनक मत-भेदोकी 
प्रतीतिदहोतीदै; यही कार्य दर छि भगवान्‌ वेद्-व्यासजीने 


कदा दै - _ ् 
“वेदा विभिन्नाः श्रुतवा विभिन्नाः 


नाऽसो सुनियस्व मततं न भिन्नम्‌" इत्यदि । 
वेद अनन्त दै, श्रुतिवचनं भी अनन्त टै अर सुनियोके 
मतोमे भी भिन्नता हे) यही कारण दकि, आय्यधमं अर्‌ 
अनाय्येधममे भेद दहै अर यही कारण दै कि, जगवमे अनेक 
घमेमत-मतान्तर होते श्राय हैँ चोर होने रगे ॥ २०२॥ 
अव प्रसंगस छपि्योका मनभद्‌ कह र है -- 


[2 


इसी कारण ऋषियों मतम मद-परतीति हाती ह ॥२०३॥ 


अतो महर्षि्रष्थानेषु भदप्रतीत्तिः ॥ २०३ ॥ 
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ब्रह्माणडसे लेकर पिणडप्यन्त ओर प्रह-उपग्रहसे लेकर 
्रगुषय्यन्त सवक प्रथक्‌ प्रथक्ृरूपमे धारण करना ही धर्मका 
काय्यं दै । दूसरी श्रार जैसा स्थूलखष्िमे धर्म॑का प्रथक्‌परथक्‌ 
अधिपत्य दै, वेसा सूष्ष्मसध्रिमे भीहै। इसी कारण धर्मके 
स्वरूपम मतभेदकी प्रतीति च्रौर साधनम श्रधिकारभेद होना 
सतःसिद्ध है। इसी चरपदिर््यं कारणसे ध्मंके विषयमे ऋषि 
शमर मुनियोमे मतभेद पाया जाता है ॥ :०३॥ 

अव धर्म-लक्षणएके विषयमे पहला मत कह रहे है :- 

विहितम धर्म दै, यह जैमिनिका मत है | २०४ ॥ 

पुञ्यपाद्‌ महर्षिं जैभिनिने जिन-जिन शाच्ोमे धर्मक लक्षणे 
सम्बन्धमें अपना मत कहा दै, उसके अनुसार धर्मलक्षण यही द 
कि, वेदविद्ित कमं ह धर्मशब्दवाच्य है। वेद त्रिकालज्ञ है । 
मरत्येक कल्पका यावतज्ञान सष्रिके आदिमे उसकल्पमे प्रकाशित 
होनेबात्े वेदमें प्रकाशित हो जाता है यौ बेदसम्मत अन्यान्य- 
शाख वेदके ही माष्यरूप हैँ! अतः वेद अर वेदसम्मत 
शास्रसमूह जिन-जिन कर्मके करनेकी आज्ञा देते दै, वे उनके 
मतम घर्मरात्दवाच्य है । अतः महर्षिके मतम वेद्‌ श्नौर बेद- 
सम्मतशाख्नसे अनुमोदित कमं ही धर्मं है मौर वेद्‌ तथा 
वेदसम्मतशाच्रमे निषिद्ध क्म अधर्म है वेदोक्त ओर 
स्मृतिशास्रोक्त यावच्‌ कमकाण्डादि सव ही इसी सिद्धान्तका 


न ~ 


बिदितकम धभेति जमिनिः ॥ २०४ ॥ 
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अनुसरण करते है । उसी प्रकार उपासनाप्रवत्तैक जितने तन्तरशाख 
है, उनमे साधनदलीको वतानेवाल्े जितने आचार है उनमेसे 
तीन आचारोको तन्त्रशाश्वोने प्रधानता दी है । इस मतकी 
पुष्िके लिये उदाहरण दिया जाता दै कि, तन्त्रोमे प्रचलित 
दक्षिणाचार नामक आचार इसी सिद्धान्तका पोषक है ।। २०४ ॥ 


अव दूसरा मत कह रहे है :-- 


महपिं नारदे मतम विधिसाध्यमान क्म घमं हे ॥२०५॥ 


पूज्यपाद देवर्षिं नारदके सतके असार विधिसाध्यमान कमं 
ही ध्म है ओर धमधमेनिणेयके विषयमे गुरु, आचास्यं खरौर 
मह ज्जन ही अनुकरणीय है ॥ ध्मौधर्मनियके विपयमे नाना 
छआचार्य्योमि मतभेद प्रतीत होता है, वेद ओर शाखमोमे भी 
मत-भेद-प्रतीति होती है । अतः आत्मज्न रुह, शाखज्ञ खाचाय्यं 
च्रौर लपरम्पराय, सम्प्रदायपरसम्पराय महज्न जो पथ बतावे, 
वही पथ धमेका पथ दहै। थवा इस प्रकारसे भी विचार 
सकते है कि, जो महापुरुष अविद्या दूर करतेके अथं विदयाकी 
शिक्ता देवे वे आआचाय्यं काते है अर जो महापुरुष 
अभ्युदय तथा निःश्रेयस-पराप्रिके लिये साधनोकी दीनन दके, बरे गुरु 
कहाते है । टेसे चास्यं अथवा गरु अचश्य दी वेदज्ञ, शान , 
तत्त्वज्ञ अथवा आतपज्ञ होते है! वे जिस विधिका उपदेश देते डे, 
साधक्के लिये वही घमं दै, ठेसा देवर्षिं नारदक्ा मत्‌ है। 


विधिसाध्यमानमिति नारद्‌ ।॥ २०८ ॥ 
२५ 


१६४ कर्ममीमांसादर्शन । 


= ~~~ ^~ ^ ^~ ^ ^^ ^~ ५ ५८. *- ^ ^~ ^^“ ^~ 
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~~~ ~~~ 


भक्ता्रगख्य देवर्पिं नारद श्चपनी भक्तिदष्टिसे एकमात्र आचार्य्य 
अथवा गुरुम ही ज्ञान-मृ््य॑का उदय देखते है ; इस कारण 
घर्माधर्मनिणयमे वे आचाय्यं च्रथवा गुरुप्दशिंत विधिको ही 
घम मानते है इसी सिद्धान्तफे श्रनुसार अनेक वेदिक श्रौर 
ञ्रतैदिक धर्मसम्प्रदाय श्रौर उपासनासम्प्रदाय प्रचलित हुए है 
श्रौरदहोगे। यी कारण दहै कि, सम्प्रदायोकी उपासना ओओौर 
कर्मविधि पार्थंक्य पाया जाता है । परन्तु उन उन सम्प्रदायोके 
लिये वे सव उपादेय हैँ ।। २०५ ॥ 


शव तीसरा मत कह रहे दै - 
आत्मोन्युख कम॑ धमं है, यह गौतमका मत है ।॥ २०६ ॥ 


पृञ्यपाद्‌ महिं गौतमके मतम सब शारीरिक, वाचनिक तथा 
बौद्धिक कम॑ धमं है, जो मटुष्यको आत्मोन्मुख करता है । यह 
तो खतःसिद्ध है कि, मनुष्यका अन्तःकरण इन्दरियोन्मुख होते होते 
निन्नसे निन्न श्रवस्थाको भ्ाप्न हो जाता है! अतः कमेसमूह 
जीवको जितने श्रधिक इन्दरयोन्युख करेगे, उतने दी उनमें अधमेके 
भाव उत्पन्न होगे । सव सिद्धान्तोका सारांश यह्‌ है कि, जो कमं 
जीवको च्रात्मासे विमुख करे, वही अधर्म है । दूसरी चर धमकी 
उदर्ध्वगति सदा श्ात्माकी चोर रहती है ओओौर अन्तमं घरमंशक्ति 
ही जीवको श्रभ्युदयके श्रातमोन्मुख सखोतमे बहाकर अन्तमें 
निःशरेयसरूपी श्मात्मपदमे प्हरुवा देती दै । इस कारण महपिंका 

आत्मोन्मुखमिति गौतमः ॥२०्९॥ 


क्रियापाद्‌ । १६५ 





घर्माघरमनिणंयके विषयमे यह मत व्िन्ञानायुमोदिव है। ज्ञान 
ओर शअज्ञानके निणीयक तथा तत््वन्ञानप्रकाशक जितने 
ज्ञानकाणडके मत दै, वे सब इसी मालिक भित्तिपर स्थित है । 
वैदिक, तान्त्रिक अथवा मिश्र उपासनाकारुड आर कमेकारडकी 
जो त्रि्िव साधनपद्धतिर्याँ है, वे सभी इसी मोलिक सिद्धान्तको 
आश्रय करके बनायी गयी है, तमौ वे सब वैदिक कहाती 
है ॥ २०६ ॥ 
अव चौथा मत कह रद है :- 


महषिं कणादके सतप अभ्युदय ओर ॒निःशरेयस्कर कमं 
धर्मं है ॥ २०७ ॥ 


मानवधर्मंकी धारिका शक्तिके प्रभावसे मतुष्य पहले 
ठेहलौकिक अभ्युदयकी इच्छा करता है ओर उसे प्राप्त करता है । 
जव वह्‌ ऊढ चनौर उन्नत हो जाता है, तो पारलौकिक अभ्युदयकी 
इच्छा करता है चौर उसे प्राप्न करता है । अन्तम जब सत्वगुएकी 
अभिवृद्धि कर लेता है, तो निःश्ेयसकी इच्छा करता है चौर 
निःश्रेयसको प्राप्त करतादहै। इस कारण जिन कमेकि द्वारां 
ठेदलौकिक अभ्युदय ओर पारलौकिक अभ्युदय प्राप हो, जो कमं 
अभ्युदयका माग सरल कर दँ जर अन्तमं निःश्रेयसभूमिमें 
पहैचा द, बे सव शारीरक, मानसिक ओर बोद्धिक कमे घमे- 
शब्दवाच्य दै, यदी पृञ्यपाद महर्षिं कणादका मत दै । 
` अभ्युदयनिःश्रेयसकरमिति कणादः ॥ २०७ ॥ 








१६६ कर्ममीमांसादशैन । 


^. ~ ^^ ~ ^ ^. व) 


आय्थैनातिकी वण॑श्रमश्र ङलाकी मौलिक भित्ति इसी सिद्धान्तपर 
स्थित दै । २०. ॥ 
अव पचर मत कह रहे दै .- 

्रकिलिष्टपोय कमं धमं ह, एसा मपि पतञ्जलि मत 

है ।॥ २०८ ॥ 
इस संसाप्मे बन्धन अर सोत्न सवका कारण एकमात्र मन 

है, क्योकि मन दृत्तिराञ्यका च्राधार दै। कैका संस्कारमी 
अन्त.करणएमे दी जमा रहता दै । मन दृत्तिमय है । पृञ्यपाद्‌- 
महपिं पतञ्जल्तिने ब्रृत्तिराव्यको दो भागोमे विभक्त किया है। 
यथ्‌। :-किलिठदत्ति चर अकल 2दृत्ति ¦! कितनी ही मनोवृक्तिर्योँ 
क्योंनदहो,वेयातो क्लिष्ट होगी या अक्ल होगी । क्िलष्टवृत्ति 
तमोवद्धक श्रौर अकिलष्टवृत्ति सत्त्ववद्धंक दोती है । अतः महक 
ममे जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक कमं मनकी 
किलष्टवृत्तियो को बदृवे, वे अधमं कदावेंगे ओर जो कम मनकी 
अचिलिषठवृत्तियोकी वृद्धि करे, वे सब धमंशब्दवाच्य होगे । 
सन्त्रयोग, हढयोग, लययोग अर राजयोग, इन चार योग- 
सिद्धान्तोको अवलम्बन करके जितने साधनसम्प्रदाय हुए है चौर 
होगे, उनकी भित्तिको यदी मत पुष्ट करता है । उदाह्रणरूपसे 
कह सकते है कि, तन्वरोक्त दिव्याचार्की साधनविधिर्यो सव 
इसी भित्तिपर सित दै ॥ २०८ ॥ 








न 


अवटृष्टपोषकमिति पतज्ञलिः ॥ २०८ !* 


क्रियापदं । १६७४ 


च ^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~“ ~~ ----~--~----~--~----~-~---~--~--~---~-~-~-~~-~ 
-~----------------~---~-~-~-----~----------~----- 


अब छँ मत कह रहे है :- 
सीलामोच धर्म है, यह महपिं कपिला मत ह ॥२०६॥ 


लीलामयी ब्रह्मपरक्ृति मह्‌ामायाकी लीला यह इश्यप्रपञ्चरूपी 
सृष्टि है। च्रिगुणमयी प्रकृतिके त्रिगुण-जालमे फेसकर जीव 
आवागसनचक्रमे निरन्तर धूमा करता दै । इसीमे लीला-विलास 
स्थायी रहता है । पूज्यपाद महर्षिं कपिलके मतमे यदी धर्मका 
सरूप निणेय करिया गया है कि, जिन जिन शारीरिक, मानसिक 
रौर बौद्धिक कमेकि द्वारा यह त्रिगुण जनित लीला-बन्धन वदे, वे 
ही अघम कहावेगे ओर जिन जिन कमेकि द्वारा यह जीवनवन्धन- 
कारी लीलाम्रन्थि अपने अआपदी खुलती जाय, वे सव शारीरिक, 
मानसिक ओर बौद्धिक क्म धमैराब्दवाच्य होगे । तात्पयं यह्‌ है 
कि प्रकृतिका लीला-वैमव पुष्पके खच्छं स्वरूपम प्रतिफलित 
'होकर उसको फसाता है । तत्त्वज्ञानके द्वारा साधक जितना ही 
परकृतिके स्वरूपको जानता जाता है, उतना ही पुरुषका फसाव 
घटता जाता है। जिन जिन क्मेकि द्वारा यह्‌ फेसाव घटता 
जाय, पूज्यपाद महपिं कपिलके मतम वे दी सब धमे है । यावत्‌ 
्ैदिक मतानुयायी कर्मकाण्ड अरर दाशनिक सम्प्रदायोके जितने 
आचार प्रचलित है ओर होगे, उन सबकी मौलिक भित्ति यही 
विज्ञान है | २०६ ॥ 





लीलामोचकमिति कपिल. ॥ २०९ ॥ 


१६८ कर्ममीमांसादशैन । 


अव सातवोँ मत कह रे दै :- 

महिं भगढाजके मदमे सतबृद्धिकर कमं धमं है ॥२१०॥ 

धर्मलन्तएरिखयके विपयमें महर्पिं सूत्रकार अपना मत क्‌ 
रडे दै कि, जिन शारीर्कि, मानसिक ओर बौद्धिक कमोकि द्वासा 
तमोगुणका हान हो ओ्मर सत्वशुणएकी वृद्धि हो, वदी 
धर्मशब्दवाच्य दवै । इसी सिद्धान्तपर यह्‌ मीमांसा-शाख् प्रतिष्ठित 
है । सनातनधमंके सवंज्यापक श्रौर स्वैजीवहितकारी धमविज्ञान- 
की मूलभित्ति यदी है ॥ २१० ॥ 

न्नव श्राव मत कह रहे है :- 

महपिं अङ्िरकरे मतमें $रापित कमं धमं है ! २११ ॥ 

महर्षिं अङ्किराके मतका सारांश यह हैक, चादे किसी 
प्रकारका करम हो, जव वह्‌ ईश्वरापणपूवंक किया जाय, तो वही 
कर्म घर्मशक्तिको उत्पन्न करेगा । शआ्रात्मासे प्रकृतिका जिस भ्रकार 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार प्रङृतिका कर्मसे सम्बन्ध दै । अआत्मासे 
्रङ्ति अलग होकर सष्टि-लीलाविलासको प्रकट करती है । 
्रकरतिकी आत्मासे ्रलग होकर तरङ्गायित होनेकी जो अवस्था 
है, बही कर्मोतपत्तिका कार्ण है । वही जीवभावको उत्पन्न करता 
है, यदह इस दशंनशाखमं भल्लीमोँति प्रमाणित हुमा है । यहं 
अनन्तकोटिनत्रह्मारड-मारडोदरी ्रह्मपरकृतिके खश्टिविलासका गृदी 


[1 अ 


स॒त्वन्द्धिकरभिति भरद्वाजः ॥ २१० ॥ 
देशवरारपितभित्यज्गिराः ॥ २११ ॥ 





क्रियापाद । १६६ 


च ष ८ ननन ^^ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


रहस्य है । लयकी क्रियाय इससे विपरीत होती दै । क्म जव 
परकृतिम प्रवेश करता दै श्रौर प्रकृति जह्ममे अव्यक्त दशाको प्राप्र 
हो जाती है, तव कमके साथ दश्यप्रपञ्चमय जगत्‌ परमात्मामें लय 
हो जातादै। बन्धन च्रौर मोक्ञका एकमात्र कारण जीवका 
अन्तःकरण जब विमु खीन होता है, तो वही अवस्था बन्धन 
उत्पन्नकारी होती है श्रौर जव अन्तःकरणकी गति आत्माकी च्चोर 
होती है, वही जोवकी मुक्तिका कारण बनती है । इसी दारशनिक 
सिद्धान्तको लक््यमे रखकर महर्पिं अङ्गिराने सिद्धान्त निश्चय 
किया है कि, साघक भगवद्भक्तियुक्त होकर जिन जिन शारीरिक, 
मानसिक अर बौद्धिक कर्मोको करते समय धृति च्ौर विचारको 
काममे लाकर सच्चे हृदयसे परमात्मामे अपण करता ह्या 
करेगा, वे सब कर्मं धर्मशब्दवाच्य होगे! शंका-समाधानके लिये 
कहा जाता है कि, जव शआ्रात्मोन्भुख होना ही श्भ्युद्य ओर 
निः्रेयसम्रापिका एकमात्र कारण है, जब सवकी परिसमाप्नि ओर 
सबका आश्रयश्चल आत्मा है ओर जव आ्रात्माको लक््यमे लाते 
ही जीवके सव कलुष उसके शुभाशुभ कर्मोकि साथ खतः ही 
हानिको प्राप्न होते हैँ, तो यह स्वतःसिद्ध है कि, ्रात्माकी चोर 
स्थिर लक्ष्य रखकर जो कोई कमे किया जायगा, बह जीवका 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसकारी धमे बन जायगा, चाद वह सत्‌ हो 
या असत्‌। दूसरी अर यह सिद्धान्त निधित है कि, बिना 
अन्तःकरणके विक्षेपरहित हुए ओर विना भक्तिद्रारा भगवद्भावा- 
पन्न हुए साघकके मनकी गति आत्माकी ओर हो दी नदीं सकती 


च~ ~ ^ ~ ^ ~ 
[नि 


२०० कर्म॑मीमांसादशंन | 


च्मरौर जब भक्तकी मनोवृत्ति आत्मोन्मुखिनी दै, तो उस अन्तः- 
करणमे धमं श्रौर पुए्यका उदय दोना स्वभावसिद्ध रहै । इस 
विषयको दूसरे प्रकारमे भी समभ सकते है कि, अन्तःकरणका 
अन्तिम तत्व भावदै। इस कारण यदि भाव सददहो,तो 
श्रसत्‌ कर्म॑भी सद्‌ हो जाता है ओर यदि भाव असव हो, तो 
सत्कर्मभी असत्‌ हो जाता दै । उदाहरणरूपसे सममः सकते है 
कि, जीवहिसा असत्‌ कमं दै, परन्तु यज्ञमे पशु-वलि धमं हो 
जाता ड । इसी प्रसङ्गसे एक एक विशेष मतका दिग्दर्शन कराया 
जाता 2 । तन्त्रशासखोमि कमंकारुड श्रौर उपासना-कारडङे 
प्वर्भक जितने आचार ह, वे सव दक्षिणाचार, दिव्याचार चौर 
वामाचारणूपी तीन श्रेणियो विभक्त किये गये है । उनमेसे 
वामाचारकी आ्रचारपद्धति इसी विज्ञानकी भित्तिपर स्थित है । अतः 
मावशुद्धिपूवक कम॑ करना ही धमं है । ईश्ररस्मरणपूवेक 
दरम अर्पित कमं करनेसे भावकी स्वतः शुद्धि होती दै। इस 
कारण पूज्यपाद महपिं चद्गिराका सिद्धान्त यह है कि, शारीरिक, 
मानसिक आदि कोई भी कमं हो, श्रीभगवान्मे अपण करके 
भगवसरीत्यथं नो क्म होगा, वह्‌ अवश्य दी धमंशब्दवाच््य 
होगा ॥ २११ ॥ 

अव नवँ मत कह रे हैँ - 

लोकदितकर कम॑धमं॑है, यह महिं व्यासका मत 
है॥ २१२॥ 

क्तोकदितमिति व्यासः ॥ २१२ ॥ 
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व्यष्टि यर समष्टिरूपसे ब्रह्माण्ड ओर पिरुड एक ही है । 
अतः जिस कमके हास किसी व्यक्तिका हित होता हो अथवा 
जिस कर्मके द्वारा जगत्का हित होता हो, व्यष्टि अर समष्टि 
सम्बन्धसे दोनों एक ही है । उसीप्रकार जगद साथ जगतकत्ता 
भगवानका भी एकत्वसम्बन्ध विद्यपान है। पिपीलिकासे 
लेकर हस्तीपय्येन्त, एक सनुभ्यसे लेकर मनुष्यसमाजपर्थ्यन्त, 
सभी समष्टि आर व्यष्टिरूप भगवानसे सम्बन्धयुक्त है । प्शु- 
पक्लीसे लेकर साधारण मवुष्यसष्टि पर्यन्त ओर असभ्य 
मनुष्यसे लेकर उत्रत ज्ञानी मसुष्यतकमे श्रीभगवाव्की 
चित्‌कलाका तारतम्य रहनेपर भी भगवान्‌ ओर भगवाव्की 
सृष्ट ए्कदी सम्बन्धसे युक्त है । इसकारण लोकपूजाद्रारा 
भगवान्की पूजा होती दै। इसी प्रकार वघुधा ही अपना 
कुटुम्ब है, जगत्‌ ही परमात्मा का श्वह्प है, एेसी बुद्धि रखकर 
जो छोटेसे छोटा च्रथवा वड़ेसे बड़ा शारीरिक, मानसिक 
अथवा बोद्धिक कमं किया जाय, वही धमैशब्दवाच्य होगा । 
पूज्यपाद महर्षिबेदन्यासरकी सम्मति यह्‌ है छि, शारीरिक, 
वाचनिक ओर बौद्धिक जो कर्म लोकहितकर अर्थात्‌ जगद्वितकर 
उदिश्यसे नियोजित हो, उसको धमं कहते है । जगतसेवा दही 
भगवत्सेवा है ओर भगववसेवाका काये धमेकाय्यं होगा, इसमें 
संदेह ही क्या है ? सगवान्‌ बेदव्यासकी सम्मति है :- 

अयं निजः पसे वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदास्वरितानान्तु वसुधेव ऊुटुम्बकम्‌ ॥ 
२६ 
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उसके लिये एक व्यापक साधारण लक्ष्य धमेके विषयमे 
करानेके लिये ठेसा गत प्रकट करना स्वाभाविक ही है। यद्यपि 
धममके व्यापक्लक्ञण, चिरोपलक्त्ण शोर साधारणलक्तणके 
विषयमे बहुत छद ॒विस्तृत-मीमांसा पहते पादे दयो चुकी है, 
तथापि विभिन्न महर्पियोके विभिन्न मतसे कौनसा कमं, घम 
हो सकता है ओर कौनसा नहीं हो सकना, यह्‌ विषय इन सूर्मि 
विदत किया गया है | २१२ ॥ 

अव मतपार्थक्यका कारण कह रडे ई: 

संस्कार ओर अधिकारमेद ही इसा कारण है ॥ २१३ ॥ 

पूज्यपाद महार्पियोके मतोँसे इस प्रकारका भेद देखकर 
जिन्ञासु्ओंको शंका हो सकती है! इस कारण कदा जाता दै 
कि, महर्षियोको मतभेद वास्तवम नहीं है। अधिकारियोका 
संस्कारवेचित्रय ओर अधिकारवैचिघ्य ही इसका कारण दै। 
अपने पुवेजन्माजित विभिन्न संसार ओर प्रारन्धजनित 
अधिकारवैचित्रयके कारण मचुध्योकी प्रकृति, प्रवृत्ति ओर 
शक्तिम भेद होना सखवाभाविक है! उस भेदके 
कारण साधन-सैलीके अलग-अलग सागपिं सुचि होना भी 
स्वाभाविक दै। उसीके अनुसार जगवकल्याणबुद्धिसे छृपालु 
घमौचायं मदर्षियोने अलग अलग मार्गका निदशन कराया है। 
जिसको जिसमागं से अग्रसर द्ौनका सुभीता दयेगा, वह्‌ 
उसी मागंसे ' चअश्सर हो सकेया। सबका प्ुवना यातो 

संस्काराधिकारभेदोऽत्र देतु ॥ २१३ ॥ 
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अभ्युदयभूमि या निःश्रेयस भूमिपर दी होता दवै ।। २१३॥ 

उसका दूरा कार्ण कह रहे है - 

सर्वजीवदहितकारी होना भी इसका कारश ह ॥ २१४ ॥ 

धममेका भिराट्‌ वरूप ओर उसकी व्यापक सत्ता, बरह्मारुड, 
पिण्ड, जड़, चेतन सवभ समानरूपसे रहकर दखष्टिकी रक्ता 
करती दै । परन्तु मुष्ययोनिमे उसका आधिपत्य विल्तण है । 
मनुष्य जव पञ्चकोषोकी पूणंताको प्राप्र करके अपने पिण्डका 
अधीश्वर हो जाता दै, तब उसको धमेशक्तिका अनुगमन करना 
अवश्यक हो जाता है । 

चेतनजगतमे घमं नियामिका शक्तिकी पृणता दृष्टिगोचर हुमा 
करती है। व्यष्टिद्धष्टिके क्रमके अङ्रसार जीबभावका विकास 
उद्धि्योनिसे प्रारम्भ होकर जीव क्रमशः स्वेदज, अण्डज ओर 
जरायुजके अन्तगत लाखों योनियोँमे घूमता हा मुष्ययोनिको 
म्राप्र करता है । उद्धिज्योनिमें अश्नमयकोप, स्ेदजमे प्राणमय- 
कोष, अरडजमे सनोमयकोप, जयुजकी पशुयोनियोभे विज्ञान. 
मयकोष शओ्रौर मुष्ययोनिमे मानन्दभयकोषका विकास हुता 
करता है । अर्थात्‌ उद्धिज्ममे एक, खेदजमें दो, अण्डजमे तीन, 
जरायुज पशु्योमे चार ओर मनुष्यों पचो कोषोका विकास 
होकर पूणता हु करती है} परन्तु नीचेकी योनियं 
प्न्य कोष गौण रहते हँ । यह्‌ सब घ्मंकी ही शक्ति है, जिससे 
जीव प्रकृति शञ्यमे कमोन्नत होता हरा सनुष्ययोनितक पर्वता 
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है। इसलिये भगवान्‌ बेद्व्यासजीने जीवोकी कमोन्नतिको लक्ष्य 
करके कहा है :-- 
उन्नतिं गिखिला जीवा धसेशैव क्रमादिह । 
विदघानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते पर पद्म्‌ ॥ 
धर्मे दाय ही समस्त जीव क्रमोन्नति लाभ करते हुए अन्तमे 
परमपदको प्राप्न करते है 1 
जडराज्यके समस्त जीव प्रकृतिके अधीन दोनेके कारण इनमे 
घभैका विकास प्रक्ृतिश्री सहायतासे प्राकृतिकरूपसे हु्ा करता 
ह्ै। केवल चेतनराञ्यके जीव मटुष्यमे ही कमे करनेकी 
स्वतन्त्रता ओर विचारशक्ति हदोनेसे उसमे घर्म॑का विकास 
सखतन्त्रताके साथ पूरणरूपसे हो सकता दै! अतएव मलुष्य ही 
धर्मसाधनका अधिकारी दै । श्रीभगवान्‌ वेदन्यासने महाभारतमे 
कहा है :-- 
मानुषेषु महाराज ! धर्माऽधमोँ प्रवर्ततः । 
न तथान्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्विह्‌ ॥ 
उपभोगैरपि त्यक्तं नाऽऽत्मानं सादयेन्नरः। 
चण्डालत्वेऽपि मानुष्यं सबेथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते ! 
आत्मा वै शक्यते त्रातु कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥ 


नुष्यमे दी घमं ओर अधमेकी प्रदृत्ति ठीक ठीक इत्र करती 
है। मनुष्योसे इतर जीवोमे इस प्रकार नदीं होती ¡ अष्यन्त 
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दुःखी होनेपर भी मनुष्यको खिन्न नहीं होना चादिये ; क्योकि 
चाण्डाल होनेपर भी मनुष्ययोनि श्रौर योनियोसे उच्ृष्ट है । 
यही प्रथम योनि है, जिसको प्राप्र करके मनुष्य शुभकमं 
करता ह्या मुक्तिपदको प्राघ्र कर सकता है । 

उद्विजसे केकर पशुपर्यन्त जड़राञ्यके सकल जीव कोषोके 
विकासके अनुसार प्राकृतिकरूपसे धम॑विकासको प्राप्न किया 
करते है । एकमात्र अन्नमय कोषका विकास होनेसे दी उद्धिल्नमे 
देसी शक्ति देखी जाती है कि, शाखामात्रके रोपणसे वह शाखा 
वृत्तरूपमे परिणत हो जाती है। इस प्रकारकी उद्धिल्नकी 
शक्ति धमके किचित्‌ विकासका द्वी सूचक दहै। स्ेदजमें प्राण- 
मयकोषके विकासके साथ साथ जो बहुत प्रकारकी प्राणक्रियापं 
देखनेमे ्ाती है ; यथा-रोगोके कीटोसे शरीरमें व्याधि दोना 
अथवा देशम महामारी फैलना चौर खूलके सफेद कीटोके 
दारा व्याधियोंका नाश दोना, वे सव स्वेदजयोनिमें घमेके 
विकासका दी परिचायक है । अण्डजमें सनोमयकोषके विकासके 
साथ साथ प्रेम, देष आदि वृत्तियोका विकास होना भी धमै 
शक्तिके विकासका ही फल दै । जराथुजमे विज्ञानमयकोषके 
विकासे साथ ही साथ पशु्रौमे धमेविकाससे बहुत प्रकारकी 
बुद्धि-ढृत्तिके लच्तणका प्रकाशित होना तो प्रत्यक्षसिद्ध दी हे । 
हाथी, घोडा ओर सिह आदि उन्नत पशु बुद्धिके कार्योको अपने 
अपने अधिकारे अनुसार बहुत चच्छी तरह करते हए दिखायी 
देते है। यह्‌ सब ध्म॑के विकासका दी भ्त्यक्ञ लक्षण है । इस 
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तरह प्राकतिकररूपस वर्मविक्राद त रान दर्ता हुत्रा जीव अन्तम 
मनुष्ययोनिकः प्राप्न क.तान। 

जङ़राञ्यके जीव प्रदरततिके पूर्णतया अधीन होनेके कारण 
्रकृतिमाता उनको शिशुबव्‌ गद लालन पालन करती हृं 
मनुष्ययोनितक प्टैचा देती रै! इसी कारण प्रकृतिका दी पूं 
प्रतिभाव्य (जिम्मेवरी) होनेके काए्ण ये जीव पाप-पुस्यके भागी 
नहीं होते । परन्तु मनुष्ययोनिमे आकर अह्कारके बद्‌ जानेसे 
मनुष्य स्वतन्त्र होकर कमं किया करता द श्रौर प्रकृतिके अनु- 
शासनका उल्लङ्गन .करके यथेच्छं इन्द्रियसेवादिमे प्रवृत्त दो 
जाता दै। जडइराज्यमे रहते समय प्राकृतिक नियमादुसार 
आहार-निद्रा-भय-मैथुनादि क्रिया नियमितरूपसे हृ करती 
थी, वह मनुष्ययोनिम प्रछृतिपर आधिपत्य लाभ करनेके कारण 
श्मनियमित दो जाती है। इसीका यह फल दै कि, जीवकी जो 
क्रमोन्नतिकी धारा उद्धिल्नयानिसे मलुष्ययोनिके पूवतक बनी 
हुई थी, बह यहो बाधा प्रात्र होनेसे पुनः नीचेकी ओर जने 
लगती है) यह घमंको ही शक्ति दै जिसके द्वारा मनुष्यकी 
यह अधोमुखिनी गति रुककर उद्ध्व॑भुखिनी हो जाती है। 
इसी कारण सनातनधमे एथिवीके सव॒ धमंमार्गोका पितास्वरूप 
है; बह स्वाभाविक ओौर प्रक्ृतिसहजात है । धमं दही मनुष्यको 
सनुष्यधमकी विधि, ब्ंधर्म॑की विधि, श्राश्रमधमेकी विधिश्मादिसे 
क्रमशः उन्नत करता हव्या अन्तमं युक्तिपदको प्राप्त कराता है ] 
रतः प्रकृति-प्रवाहके अनुद्रूल चलकर क्रमशः उन्नतिको प्राप्र 
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करते हुए अन्तम मुक्तिलाम कप्ना दी धमे है चौर प्रकृतिके 
प्रतिकूल चलकर अवनतिको प्राघ्र करना अधमं है। इस 


प्रकारसे घमंकी धारिकाशक्ति सहजपिरडके जीवो स्वाभाविक 
संस्कारको लेकर म्रकृतिके सखभावके अनुसार उद्धिलादि 
योनियोका अभ्युदय कराती है । उसके अनन्तर मनुष्ययोनिमें 
वही शक्ति असभ्य किरातसे अनाय ओर अनार्य॑से अ्यजातिमें 
प्हुवाकर ओर असभ्यतासे सभ्यताकी श्वस्थामे लाकर करमशः 
्भ्युदयमागमे अग्रसर करती रहती दहै शओमौर अन्तमं वह 
जगन्नियामिका शक्ति मनुष्यको तत्त्वज्ञान प्रदान करके निःश्रेयस- 
का मामं बताती है। तत्पश्चात्‌ उसे आत्मज्ञानका अधिकारी 
बनाकर उचज्ञानमूमिमें पर्चा देती दै । यदी बमेकी सवजीव- 
हितकारिणी शकि चोर उसकी असीम महिमा है । मानवधमेके 
बहत्तर अङ्क श्रो अनेक उपाङ्गोमेषे छख कुं अङ्ग ओर 
उपाङ्गोका अवलम्बन करफे अनेक अत्रैदिक धम॑मत ओर्‌ 
धमेपन्थ जगते प्रकाशित हृद है, दयो रहे है नौर होते रगे 
मौर वे अपने अपने अधिकार फे च्रनुसार तत्तत्‌ अधिकारी 
जीवोका अभ्युदय करते रहते हैँ ओर कराते रहेगे। यही 


ध्म॑का सवेजीवदितकारित्व है । ठेसे सर्वजीवहितकः्री धर्में 
जवतक अधिकारमेद्‌ न रे, तवतक वह्‌ सर्वजीव हितकारी 
नहीं बनं सकता ।२१६४॥ 

अब प्रसङ्गसे उसका सर्वोपरि सहत कह रहे दै-- 

यह स्वेधारक है ॥२१५। 


----- ~~~ 





सरटि सवधारकः ॥२१५॥ 
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सष्िके समस्त पदाथेको दो भागोंमें विभक्त क्या जा 
सकता दहै! एक जङ्‌ शौर दूसरा चेतन! अतः इन दोनों 
पदार्थोको जिस ईश्वरीय शक्तिने धारण कर रखा है, उसको धर्म॑ 
कहते है । भगवान्‌ बेद्ञ्यासने पातञ्ञल-योगके भाष्ये चौर 
भी वर्णन किया दै :- 
योभ्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धमै: । 
घर्मीकी योभ्यतायुक्त शक्ति ही धमं है अर्थात्‌ जड़ या 
चेतन, किंसी भी पदाथंने जिस शक्तिके न रहनेसे पदाथेकी सत्ता 
ही नहीं रहती, उस शक्तिका नाम धमे है । जैसा कि, अभिका 
उष्णत्व, जलक। द्रवत्व, चुम्बककी लोहाकषेणएशक्ति इत्यादि । 
इसी विज्ञानको चेतनपदार्थमे भी घटा सकते है । यथा :- 
मनुष्यका धम मनुष्य दै! अर्थाव्‌ जिस शक्तिके विद्यमान 
रहनेसे मवुष्य मनुष्यपद्वाच्य हो सकता है, वदी शक्ति उसका 
। इसीप्रकार पशुका घमं पशुख, ब्राह्मणएका घमं ब्राह्मण्य 
प्नौर शद्रा धमं शुद्र इत्यादि । अतः इस विक्ञानसे यद्‌ 
पूतया सिद्ध हुमा कि, घमेकी अलोकिक रक्त्कि द्वारा दी 
समस्त विश्वत्रह्याण्ड सुरक्षित हो रहा है । 
भरकृतिके विशाल-राभ्यमे धमकी लीला देखकर हृद्यवाच्‌ 
व्यक्ति चकित होते दै! इस विराटे गर्भम कितने ही कोटि- 
कोरि यार्ड सुशोभित है, जिनकी संख्या करना असम्भव है । 
महानारायणोपनिषदूमे वित दै :- 
अस्य बऋह्याण्डस्य समन्ततः स्थितान्येता- 
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दशान्यनन्तकोटिन्रह्याण्डानि ज्वलन्ति । इत्यादि ॥ 

इस ब्रह्मारडके चे ओर ओर भी अनन्तकोटिन्रह्माणड 
देदीप्यमान है । हरएक ब्ह्यारडमे कितने ही रह, उपप्रह, 
धूमकेतु, शशी, सूये, न्तत अपनी अपनी कन्तामे धूम रहे 
है नौर ये सव जीवल्लोक है । परन्तु घ्मंकी एसी धारणा 
करनेवाली शक्ति है जिसके द्वारा सव म्रह-उपग्रहोमे आकृषेण- 
विकर्षणशक्तिका सामञ्ञस्य होनेसे कोई कक्तचच्युत नदीं होते । 
विशाल प्रहे अधिक आकर्षणसे दोटा थह उसके गभमे भविष् 
होकर नष्ट नद्यं होता । यद्य धमकी विश्वधारण करनेवाली 
शक्तिका ही एल है । यह बात पाश्चात्य विज्ञानसे भी सिद्धं 
है कि, प्रलयेक परमाणु आकषण अर विकषंण दोनों शक्तया 
विद्यमान है । स्थूलजगव्की ष्टके समय आकषणशक्तिका 
आधिक्य होनेसे परमार आपसमे मिलकर स्थूलजगदकी उत्पत्ति 
करते है! इसीतरह प्रलये समय विकषेणशक्तिका प्रावल्य 
दोनेसे सव परमाणु प्रथक्‌ प्रथक्‌ होकर स्थूलजगत्का लय क्रिया 
करते है । परन्तु स्थितिकी दशा आकषेण अर विकषंणएका 
सामञ्जस्य रहा करता है । इस सामञ्जस्यका रखना घमेकी 
घारिकाशक्तिका ही कायं है, जिससे स्थितिकौ दशमे इस 
वैचिन्र्यमय संसारी मधुर लीला दैखरेभे आती हे । 

घर्म-विज्ञानके सखरूपक्तो ओर भी अच्छी तरह समनेके 
लिये घर्मकी धारिकाशक्तिके अलुसार बरह्मर्डमे घमशक्ति, 
पिर्डमे धर्मशक्ति, जडम धर्मशक्ति, चेतनम घ्शक्ति शौर 

२७ 


२१० कर्ममीमांसादर्शन । 


~ ~^~^~~~~-~~--~^-~^~ ^^ ~~ 











मलुष्यम ध्मेशक्ति, इन सवो अलग अलग सममनेकी 
आवश्यकता है । जिसप्रकार स्थूलपदार्थोमि आकषैणशक्तिसे 
परस्परम मेल ओौर विकरषणशक्तिसे उसकी प्रथक्ता सिद्ध होती 
है, उसी प्रकार अन्तजेगतमे अर्थाच मनोराज्ये राग ओर 
देष ये दोनों शक्तियो विद्यमान है! रागशक्तिद्रारा एक 
मञुष्यका चित्त दृसरेके तरफ खीच जाता है ; इसीसे श्रद्धा, 
प्रेम, स्नेह आदि दृ्ति्याँ उत्पन्न होती दै, जो परस्परके चिन्तको 
खींचती है। यही कारण है कि, रागजनित च्राकर्ष॑णसे पिता, 
पुत्र, पति, खी आदि आत्मीय स्वजनके मोहसे जगव्‌ दद्‌ 
बन्धन-युक्त दै । इससे ठीक विरुद्ध शक्तिको देष कहते है । इसी 
कारण शत्रुके लिये अन्त.करणमे इस दवेषदृत्तिका उद्य होनेसे 
शतरुके प्रति अमङ्गलकी इच्छा होकर वह द्वेषकी दृक्तिमे बनी 
रहती है। हमारे पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियोने अपनी 
सर्वुखिनी प्रतिभासे यद प्रव्यक्त करके शाखे दिखाया है कि, 
जड्राव्यमे जैसी श्नाकर्षण श्रौर विकर्षणशक्ति है, ठीक वैसी ही 
चेतनराज्यमें रागशक्ति श्रौर देषशक्ति विद्यमान है! रागशक्ति 
रजोगुणमयी है अौर द्वेषशक्ति तमोगुखमयी है । उसी प्रकार 
आ्राकषेणशक्ति रजोगुणमयी है ओर विकरषणशक्ति तमोगुणमयी । 
दूसरी ओर आकषंणशक्ति श्चौर विकर्षणशक्तिके समन्वयकी 
अवस्थामे सत्त्वगुणमयी धारिकाशक्तिका उद्य होता दै ओर 
अन्तजंगवमे राग तथा द्वेषके समन्वयकी अवस्थामे ज्ञानका 
विकास होकर जीवका अन्तःकरण सत््वगुणमय दो जाता है । 
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इसी कारण समना उचित दै कि, एक ब्रह्माण्डमे जवतक 
सूयं, मह, उपत्रह॒श्रादिमे श्राकर्षण श्रौर विकषणशक्िका 
समन्वय विद्यमान रहता है, तभी तक बह ब्रह्माण्ड अपने 
स्वरूपमें स्थित रहता है शौर सव प्रह, उपग्रह पसम टकराकर 
प्रलयसे नष्ट नहीं हो जाते ¦ ब्रह्मशक्ति महामायाकी दी यह 
जगच्नियामिका ब्रह्मारुडधारिका धमशाक्ति है, जो प्रत्येक ब्रह्मारुडको 
श्रपने अपने स्वरूपमें अर अनन्तकोटिनरह्मारुडोंको अपने श्रपने 
स्थानम धारण की हुईं दै । यदी ब्रह्मारडमें धमेशक्तिके उदयका 
दिग्दशन द । 

अव दुसरी ओर बरह्मारडमे धर्मश्तिके श्रलुरूपदी प्रत्येक 
पिर्डमे भी धमकी सवज्यापिनी शरोर स्थितिकारिणी शक्तिका 
अनुभव प्रत्यक्त दी है । भरस्येक पिरडमें उस पिर्डकी उद्ध्वैमुखीन 
जो चिवसत्ता है, उसको अभिबृद्धि जिस क्ियाके द्वारा हो, 
वही पिर्डका धमं है । जीवपिरुड तीन प्रकारका होता है। 
एक सहजपिर्ड, दसरा देवपिण्ड अर तीसरा मानवपिरड । 
उद्धि्न, स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज, इन चतुर्विध मूतसं्धोकी 
नाना योनियँ जिन पिरडोको आश्रय करके इस मृत्युलोकमें 
रती दै, वे सव पिरुड सहजपिरड काते हँ । इसका कारण 
यह है कि, ओषधि वृत्त शमादि उद्धिज्जयोनिर्यौ, जल, रक्त, 
प्रथिवीच्रादिमे रहनेवाली कीराणुरूषी स्वेदजयोनि्योँ, अण्डसे 
उत्पन्न हदोनेवाले सपे, कपोत, मयूर आदिकी नाना योनियाँ 
श्मौर जरायुजसे उत्पन्न दोनेवाले ग, हस्तीच्रादि जरायुजयोनि्यो, 
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प्रकृतिके सहजक्मद्रारा संचालित होनेके कारण इनके पिण्ड 
सहजपिर्ड कहते दहै । दूसरी ओर दैवीशक्तिसम्पन्न नाना 
देवताश, नाना असुरो, नाना षयो, नाना पितरो ओर 
नाना प्ेतोकी अनेक योनिर्योँ जिन पिर्ोको धारण करती ह, वे 
सव देवपिर्ड काते है ! इस स्त्युलोकमे मदुष्य जिस पिर्डको 
धारण करता है, बह भमानवपिर्ड कहाता हे । ब्रह्मारडको 
घार्‌ण करनेवाली वही धमशक्ति अनन्तहूपसे यावद्‌ पिर्डोमे 
व्याप्त रहकर पिर्डधमेकी रक्ता करती रहती है। रपिर्डघमकी 
रक्ता दो प्रकारसे होती रहती है! एक बहिरूपसे एक 
अन्तर पसे । क्योकि ्रस्यक पिण्डमे शयेर ओर शरीरी दोनो- 
का अस्तित्व विद्यमान इ। प्रस्येक पिर्ठमे उस विशोषपिरडके 
पिण्डधमंकी रक्ता होना शरीरघमंसे सम्बन्ध रखता हे ओर 
प्रत्ये पिश्डके जीवको प्रथम दशमे अभ्युदय ओौर दूसरी 
दशामे निःभेयसका मागं भिलना, यह्‌ उस पिण्डमे स्थित 
जीवात्माकी क्रमाभिव्यक्तिसे सम्बन्ध रखता हे। धमकी 
जगद्धारिकाशक्ति एक र पिर्डकी यथावत्‌ क्रिया-सम्पादनमे 
सहायक रहती हे ओौर दृसरी च्मोर अन्तःकरणमे सत्त्वशुणएको 
उत्तरोत्तर विकसित करती इई उसको अभ्युदय ओर निःश्रेयसके 
मागपर चलाया करती हे । 

अव धमेशक्ति जड़जगत्‌मे किंस प्रकारसे कार्यकारिणी रहती 
हे, सो विचारे योम्य ह । चाहे प्रस्तरखर्ड हो. चाहे काष्ट-खण्ड 
दो, उसे उदाहर एसे यह्‌ ओदाहर्ण समभनेयोम्य है । काष्ठकी 


क्रियपाद्‌ | २१३ 


~^^^~^~^~^ 





सृष्टि होते सम्य वृक्तमे उस काठके परमाणु आाकषेण- 
शकतिद्रारा खींचकर एकत्रित हए थे । यही काष्ठके रजोगुणकी 
अवस्था हे । समयान्तरमे जब वह्‌ काष्ठ॒धुन लगकर अथवा 
सङ्कर मिरे रूपमे परिणत होता हे, यही उसके तमोगुणएकी 
अवस्था हे । इसी प्रकार जब पत्थर प्रथिवीव्यापिनी तड़तशक्तिके 
प्रभावसे मिद्री्मादि द्वारा पत्थरफे रूपभे परिणएत होता ह ; 
यही उसके रजोगुणकी अवस्था ह । पुनः जब अमि, वायु, जल 
मादक प्रभावसे पत्थरके परमाणु अलग-अलग हो जाते है यही 
उसके तमोगुण की अवस्था हे । परन्तु इन राजसिक आर 
तामसिक अवस्थाच्नोके समन्वयकी जो अवस्था है, जिस अव- 
स्थाम काष्ठ अथवा पत्थर अपने स्वरूपमें स्थित रहता हे, वदी 
सत्वशुणएकी अवस्था ह । इसी अवस्थामे धर्मकी धारिकाशक्ति 
जडपदार्थोमिं विद्यमान रहती हे । 

चेतनजीवमे वही धमेशक्ति जीव्मन्तःकरणमे क्रमशः 
सत्वगुण ओर ज्ञानकी अभिवृद्धि करती हुई जीवको उद्धिल्नसे 
खेदज, स्वेदजसे अण्डज ओमौर अण्डजसे जरायुजजगतकी नाना 
योनि्योमे अप्रसर कराती हुई मठुष्ययोनिभे पचा देती हे । 
पुनः मनुष्ययोनि अनायेसे आये, शुद्रसे वैश्य, वैश्यसे च्त्निय, 
त्षत्रियसे ब्राह्मणशरीरमें पटहचाकर क्रमशः तन्तवन्ञानी आत्मज्ञानी 
वनाकर्‌ युक्त कर देती हे। यदी चेतनराञ्यमे धमंशक्तिका 
उवलन्त दृष्टान्त हे । अतः जडराञ्य, चेतनराञ्य, स्थावरः, जङ्गमः 
पशु, मलु्य, मानवपिरड, देवपिण्डश्रादि परमाणुसे केकर 


२१४ कमेमीमांसादशन । 


~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ~^ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~ 
^ ५ 





ब्रह्मारुडपरयन्त सव स्थलमें सवेव्यापक सवका व्राश्रयरूपी 
धमही सबकी रक्ता करता हे । यही धमैका सर्वोपरि महत्व 
हे ॥ २९५॥ 

श्नौर भी कह रहे दै :- 


बह मल, विकार, विकैष, आवरण ओर अस्मिता 
दूर करनेवाला हेनेसे सर्वशुद्धशरद ३ ।॥। २१६ ॥ 

पले यह सिद्ध हो चुका हे कि, अन्नमयकोष, प्राएमयकोष, 
मनोमयकोष, विज्ञानमयकोष ओर आनन्दमयकोष इन पोँचों 
कोषोमें तमोगुण बढ़ानेवाली रपौच मलिन शक्तियाँ है। अन्न- 
मयकोषके मलिन प्रभावको मल कहते दै, प्राणमयकोषके मलिन 
अमाव को विकार कहते दै, मनोमयकोषके मलिन प्रभावको 
विक्षेप कहते हे, विज्ञानमयकोषके मलिन प्रभावको आवरण कहते 
है ओर आनन्दमयकोषके मलिन प्रभावको अस्मिता कहते है । 
यह भी पहले सिद्ध हो चुका हे किं, किस किंस प्रकारसे 
मलिन-क्रिया किस किस कोषमें पहले प्रारम्भ होती है । आत्मा 
जव इन पाचों कोषोंसे यथाक्रम आदृत रहता हे, तो इन पाँचोका 
मालिन्य बदृनेसे श्रात्माका भ्रकाशभी दकता जाता है भौर 
उनका मालिन्य घटनेसे आत्मके उपरका भी मालिन्य घटता 
जाता है । यह भी पहले सिद्ध हो चुका हे कि, शुद्धाशुद्धविवेकके 
अनुसार श्राचार माननेपर ये पचो मालिन्य बदृने नही पाते, 





मलविकारविशषेपावरणाक्मितापडन्तृत्वात्‌ सव ्दधिमरदश् ॥२१६॥ 


क्रियापाद । २१५ 


^^ ^^ ^~ ^ ^^ ~~ 


श्मपते आप घट जाते है । धमकी देसी वल अर सवेमुखिनी 
शक्ति हे कि, उसके हारा सल विक्षेप आदि पोचों दोष अपने 
्रापकम होते जाते है चनौर वरिविधशुद्धि खतः होकर अन्तमं 
निःश्रेयस प्राप हो जाता है । यह भी पे ही सिद्ध दहो चुका है 
कि, विश्ववारक धम स््वगुणपोषक, सत्तवगुणवद्धेक शौर 
सत््वगुणएमय हे! सुतरां स्वच्छंकारी सखवच्छसत्त्वगुणमय धर्मं 
सर्वशुद्धिरद होगा, इसमे सन्देह दी नहीं हे ।॥२१६॥ 

अव ग्रत विषयको कह रहे दै :-- 

क्रियापरिणाम त्रिविध ओरौर सप्तबिध है ॥२१७ 


जिस प्रकार हेश ओर कालके अनुसार क्का वेचिच्य 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्राकृतिक त्रिविध विभाग चौर 
सप्रविध विभागके अनुसार भी कर्मका वैचित्र्य उत्पन्न होता है । 
सत्त्व, रज, तमोरूपी त्रिगुण ; अध्यात्म; अधिदैव, अधि- 
मूतरूषीमावत्रय ; वात, पित्त, कफरूपी दोषत्रयञ्रादि ्राङृतिक 
त्रिविध विमाग सखतःसिद्ध है । उसी प्रकार सप्तधातु, सप्तदिनः 
सप्ज्ञानभूमिश्रादि स्वाभाविक प्राछृतिक सप्तविभाग है । इन 
सव प्राङ्कतिक विभागो अनुसार क्रियापर अवश्य ही वैचित्य- 
पूरं प्रभाव पडता है ओर उनके अनुसार कसेका वैचित्र्य प्रकट 
होता है। कर्मके वेचित्यपूरं होनेसे धमेमें भी वेचित्य उव्यनन 
होता है। यही कारण है कि, देशकालके पाक्य, त्रिविध- 
ध 





~ ^~ ~ 





त्रिविधा सप्तविधा च क्रियु।परिणतिः ॥२१७॥ 


२१६ कर्ममीमांसादर्शन । 





~~ 








अधिकारपाथेक्य तथा सप्रविध अधिकार-पा्थंक्यद्वारा धर्मी- 
धिकारोमे बैचित्य होना विज्ञानसिद्ध है ।[२२५७॥ 
इस विज्ञानको चओमौर भी स्पष्ट कर रहे है :- 


ुङ्गक्रियाके ये भद द ॥२१८॥ 

युक्तक्रियाको स्थायी रखनेके लिये देशकाल विचार 
तथा त्रिविध अधिकार ओर सप्रविध अधिकार विचार करना 
अवश्य कर्तव्य है । प्रकरतिके स्पन्दनसे उत्पन्न कम॑ घ्मरूपको 
भी धारण कर सकता दै ओर अधमेरूपको भी धारण कर 
सकता है । नियमित फलप्रद भी हो सकता दै रौर अनियमित 
फलप्रद भी हो सकता हे । इस विचारसे ध्मप्रवत्तेक व्यक्तियोके 
लिये सिद्धान्त निश्चय करके कहा जा रहा है कि, देशकालके 
अधिकारों तथा भ्रिविध श्रौर सप्रविध अधिकारोको लक््यमे 
रखकर कमेकी प्रवृत्ति होनेपर वह्‌ युक्तकमं कहावेगा । बाधा- 
रहित होकर नियमित फलप्रद्‌ कर्मको युक्तकमं कहते हैँ । इन 
पू्वेकथित विषयोको विचारमे रखकर कमं करनेसे उसमे विफलता 
हो ही नहीं सकती ।॥२१८॥ 

अयुक्तक्रियाके सम्बन्धमे कह रहे दै :- 

अयुक्तक्रियाका परिणाम बहुशाखासे युक्त॒होता 


है ॥२१६॥ 





युक्तक्रियायाः ॥२१८॥ 
आनन्त्यमयुत्तायाः ॥२१९॥ 


क्रियापाद । २१७ 





आध्यात्मिक मावसे युक्तं अथवा घमं चौर मोक्ञलक्ष्यसे युक्त 
जो क्रिया होती है, वह युक्तक्रिया कहाती है । यद्यपि युक्तक्रियामे 
अधिकारमेद अवश्य ही होते हैः परन्तु उसकी दौली एक ही है 
शरोर उसके विरुद्ध जो अयुक्त क्रिया है, उसकी शैली बहुशाखा 
से युक्त होती दै । क्योकि अयुक्तक्रियामे धमे ओौर मोक्तसिद्धान्त- 
रदित केवल इन्द्ियमेवा तनित अर्थकामादिक्री परेणा रहती है । 
इन्दी दोनों लक्ष्यके चनुसार कक्तौकी वुद्धि भी दो प्रकारकी 
होती है, जिसके उपलक्ष्य श्रीगीतोपनिषद्में कहा-- 

व्यवसायार्मिका बुद्धििकेह्‌ कुरुनन्दन ! 
बहुशाखाद्यनन्ताश्च बुद्धयोऽत्यवसायिनाम्‌ ॥ 

अर्थाव्‌ हे कुठनन्दन ! उग्रवसायातस्मिका बुद्धि एक होती ह 
तथा आअन्यवक्तायियोकी वुद्धि बहुशाखाश्चोंसे युक्त ओर अनन्त 
होती है। 

मात्मा एक चओमौर अदितीय होनेके कारण आत्मोन्युख- 
्रवृत्तिकारी जितनी क्रिये होंगी, बे सव॒ युक्तक्रिया दोनेसे 
एक ही उदुष्वगामी भावे युक्त होगी । यद्यपि युक्तश्ियामें मोक्ञ 
ही प्रधान लक्ष्य रहेगा, परन्तु अभ्युदयका सम्बन्ध रहनेके 
कारण उसमें अधिकार तारतम्य होना सम्भवदहै) छुं दी हो, 
युक्तक्रिया्ंकी गति प्रकारान्तर्ते एक ही शैली कौ होगी । किन्तु 
इस सूत्रम वणित अयुक्तक्रियाकी गति ठीक उससे विपरीत 
होती है। क्योकि उसे अभ्युदय च्रौर निः्रेयसम्रद एकमात्र 
श्माध्यात्सिक लक्ष्य नहीं रहता ह) जिस प्रकार विद्याका 

र्त 


२१८ कर्ममीमांसादशन । 


न न त त न 
0 0 1 8 2 


ग्य एक अद्वितीय आत्मानुसन्धान ह, परन्तु अविद्याका राञ्य 
चअनन्ततरैचत्रयपूणं ॒सुखदुःखात्मक भोग हे, ठीक उसीप्रकार 
अयुक्तक्रिया अनन्तवे चित्रयपूरं अवस्थाश्नोसे दुक्त होती 
हे ॥२१६॥ 

प्रसङ्गसे अरव भोगकी चली कदी जा रही हे :- 

भोगकी निष्यत्ति दिविध होती है ॥२२०॥ 


क्रियाश्मोका मौलिक भेद कहकर श्व महर्षि-सूत्रकार 
मोगका मौलिक भेद्‌ कह रहे है! ज्यौ क्रिया है, वहोँ अवश्य 
ही प्रतिक्रिया होती हे । वस्तुतः जद कमं॑हे, वयँ कर्मफल- 
भोग भी अरवश्यम्भावी हे। वह क्मंफलभोग मौलिक विज्ञानके 
अनुसार दो भ्रेणियोमें विमक्त किया जाता दहै। क्रिया चन्तः- 
करण श्रीर शरीर दोनोके द्वारा सम्पादित होती है; क्योकि 
विना अन्तःकरणकी प्रेर्णाके स्थूलशरीर कार्यं नही कर सकता 
चनौर न विना अन्तःकरणकी सहायतासे स्थूलशरीर भोगकी 
निष्पत्ति कर सकता हं। दुसरी श्नोर स्थूलशरीरके भोगकी 
चरिताथता। अन्तःकरणमें ही होती हे ¦ उदाहर्णरूपसे समम 
सकते है कि, निद्रित या मूर्छित व्यक्तिको जव देहाध्यास 
नदीं रहता हं, उस समय उसके शरीरपर चन्दन लेपन करनेसे 
जिस श्रकरार चन्दनकी भोगसमापत्ति नही होती, उसी प्रकार 
केवल मनसे ही यदि कों जलपान करे, तो ठृषित व्यक्तिकी 





ठृपाकी विकलता दर नही हो सकती ! इस्कारण भोगकी 
द्विविधा भोम निष्पत्तिः ॥२२० ए 


क्रियापाद ! २१६ 


171. 





निष्पत्तिके लिये जिसप्रकार शरीरकी आतरद्यकना नं, उसी 
प्रकार अन्तःकरणकी श्मावश्यकना हे । सुतगं मोगकी डैनीभी 
दो प्रकारकी दै ।२२०॥ 

प्रसङ्गे कहने दै-- 

त्रिणुण ओर त्रिमाव धर्मं श्रौर कर्मतैचित्यश्च शरण 
३ ॥२२१॥ 


परकृतिकरे सत्व, रज शआ्मीरतम ये तीन गुण एवं पुलपकरे 
अध्यात्म, अधिदैव श्रौर अधिभूत, ये तीन साव स्वामाविक द । 
इसी कारण सव पदाथ श्रौर सव उत्तियां त्रिगुण च्रोर्‌ चिभाव्रनं 
सम्बन्ध रखती हँ । सृटिक्रा प्रस्येक चअङ्गप्रत्यङ्ग स्वभावत ही 
त्रिगुण श्रौर त्रिभावसे प्रथक प्रथक्‌ स्वरूपका धारण करता 
है। कोई ठेसा विषय नहीं हो सक्ता, जिसका सम्बन्ध तीन 
गुण अर तीन भावोसेन हो सके । सुतरं धमं जो जड़ श्मोर 
चेतन दोनोंका धारक दै श्रोरजो जड़ाप्रकरति अर चिन्मयी 
प्रकृति दोनों चनुस्यूत दरश्नोरजो कम खि, स्थिति चर लयका 
कारण हे, वे दोनों त्रिगुण श्योर त्रिमावकरे सम्बन्धे अलग 
कदापि नही रह सकते ¡ सुतरां तीनों गुणो अर तीनों भावोके 
चत-प्रतिषातसे धमे च्नौर क्मंका खरूप अनन्तवेकित्रयमय हो 
सकता है, इसमे सन्देह नहीं । उदादरणपमे समभ सक्ते दै 
कि, भोजन एक कमं हे । द्रव्यशुद्धिके विचारसं क्ल्य हा 
स 


जरयो युणभावा ध्मेकमवचित्ये निदानम्‌ ५२२१॥ 


२२० कसंमीमांसादशन । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ^~ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^“ 11 





~~~~~ 


भोजन सात्त्विक, केवल स्वाद्के विचारसे किया हुच्ा भोजन 
राजसिक श्रौर बिना विचारे अनगेल भोजन तामसिक होगा । 
यज्ञगोपरूपसे भोजन अध्यात्मशुद्धिपरद, इष्ट-पसन्नता अर्थात्‌ 
साम्प्रदायिक विचारसे भोजन अधिदैवशुद्धिप्रद मौर केवल 
शसेरके नैरेम्य क विचारे किया हुख्ा भोजन चअधिभूतशुद्धिप्रद 
होगा। इसी प्रकार दान एक धमीङ्ग है । केवल कत्तेव्यबुद्धिसे 
किया हुच्रा दान साक्तिकदान होगा, सतलबसे किया हूुश्रा दान 
राजसिक दान होगा चौर अनर्गल बिना विचारे किया हुमा दान 
तामसिक दान कहावेगा ! इसी प्रकार वह दान जगत्को ब्रह्मरूप 
समकर क्रिया जाय, तो अध्यात्मशुद्धिभरद दोगा । अपने देश, 
अपनी जाति त्रपते इदेव ्रौर अपने पितृ आदिक निमित्त जो 
दान होगा, वह्‌ अधिदैवशुद्धिप्रद होमा चौर जो दान अपने 
ही शरीरके लक्ष्यसे होगा, वह शअधिभूतशुद्धिभद होगा इसी 
प्रकारसे त्रिगुण ओौर त्रिभावके परस्पर सम्मेलनके घातः 
प्रतिघातसे घमं चौर कर्म॑ नाना वेचित्रय-रूपको धारण करता 
है ॥२२१॥ 
श्रौर भी कहते है :-- 
त्रिभावकी युगपत्‌ क्रिया हनेसे भी ॥२२२॥ 
जितने भकारके क्म -है, वे तीन भावोमे विभक्त क्यिजा 
सकते है । यथा :- शारीरिक कर्म, जिसमे वाचनिककर्मादि भी 
सम्मिलित दै । मानसिक क्म, जिखमे संकल्पादि सम्मिलित है 


करिमाक्ष्य धुनपत्कास्यं कारितः चापि १९२२) 


क्रियापादं । २२१ 





ओर बौद्धिककम. जिसमें ज्ञान ओर विचारका सम्बन्ध दै सब 
कमं इन्हीं तीनो श्रे िरयोमें विभक्त कयि जा सकते है । एकसे 
दूसरी श्रेणी श्रौर दुसरीसे तीसरी श्रेणी सूृक््मतर श्रौर सूक्ष्मतम 
है। इस कारण एक समयमे ही तीनोकी च्रल्ग अलग क्रिया 
प्रक्ट हो सकती है । मनुष्य जब जगठके लिये दान करवा दै, 
तो बह शारीरिक कमं है । जव जगदठके लिये -दानका संकल्प 
करता है, तव वह्‌ मानसिक कम रौर जगवकल्याणके लिये दानका 
उपाय निधौरण करता है, वह बौद्धिक कम है) परन्तु एकसे 
दूसरी ओर दूसरीसे तीसरी श्रेणीका सुक्ष्मतरराज्यसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण तीनोकी क्रिया एक साथ भी हो सक्ती है । इसका 
उदाहरण यहं है कि, ब्राह्मणभोजन एक अधिभौतिक यज्ञ है । 
यज्ञकत्ती उत्तम पदाथ देकर श्रद्धापूवंक ब्राह्मणोको भोजन कराता 
है! उत्तम पदार्थोका संग्रह करना ओर सदाचारसे भोजन 
कराना यह्‌ शारीरिक कमे है। इसमे शील ओर सदाचारादि 
तथा धनव्ययकी आवश्यकता होती ? । सबको उत्तम योजनासे 
ब्रह्मणएभोजनरूपी आविभौतिक यज्ञ सुसम्पन्न होता है । परन्तु 
उसी समय यज्ञकत्तामि साथ ही साथ मानसिककमं रौर बौद्धिक- 
कमं मी हो सकता हे । ब्ाह्यणोकी बदहिश्वे्टापर अतुकरूल अथवा 
प्रतिकूल लक्ष्य डालना मानसिक कम है ! उसी प्रकार कोन कैसा 
पात्र दै, इसका विचार करना बोद्धिककमे है! ये तीनोँदही 
युगपद्‌ हो सकते दै अौर यज्ञके फलको सुधार सक्ते दै अथवा 
बिगाड़ सकते दे ।।२२२॥। 


२२२ क्ममीमांसादशन । 


~ +^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ~^ 
मा 





^ ^ ~~ ~~~ - ^~ ~~~ ^^ ^ 





भङ्ग 7 फलोसिका मूल कह रडे है :- 

वासना ही फलोत्पति मूल ३ ।॥२२३॥ 

चाषे तामसकमं हयो, चाद राजसकमं हो, चाहे सास्विककमं 
दो, चाहे अध्यात्मकमं दयो, शअधिदैवकमं हो या अधिभूतकमं हो, 
चाहे शारीरिककमं हो मानसिककमं हो अथवा बौद्धिक कमं हो, 
सव अवस्थामें ही यदि वासनासंग्रहका अवसर रहे, तो वासनासे 
संस्कार, संस्कारसे कर्म त्रौर क्म॑से कमफल उत्पन्न होता है । 
केवल बासनासे फलोसपत्ति नहीं होती । उसी प्रकार वासनारदित 
कर्मसे भी फलोत्पति नदीं होती। यदी कारण है कि, जीवन्मुक्त 
पुरुष बासनारदितकमं करते हुए कमेवन्धनसे युक्त रहते है । अतः 
कोई क्म हो, साथ साथ वासना रहनेसे फलो्पत्ति होती है । 
उदाहरणरूपसे सममः सकते है कि, घान्यद्रक्ञका यदि सव धान्य- 
संग्रह करके कामम लाया जाय, तो उसका वीज नष्ट दहो जानेसे 
उस धान्यकी जाति नष्ट हो जाती हे ओौर बीज रहनेसे पुनः 
बीजसे त्त अर्‌ दृते फली उत्पत्ति दोना अवश्यम्भावी हे । 
हसी प्रकार वासनाके प्रभावसे सव कर्मोसि फलोत्पत्ति होना 
निशित हे । वासना बरावर बनी रहनेसे कर्मी उत्पत्ति अवश्य 
होती रहती हे ॥२-३॥ 

्रौर भी कहते है :-- 

क्रियाश्च प्रतिक्रिया ह्येना निधित होनेसे भी ।॥२२४॥ 


वासनैव फलोत्पत्तौ मूलम्‌ ॥२२३॥ 
क्रियाप्रत्तिक्रियाया नूनं भावित्वं च ॥२२४॥ 


क्रियाषाद्‌ । २२३ 


~ ^^^+^^~ ^ ^^ ^^ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~ ^^ ~ ~~~ ~~~ 
[1 


प्राकृतिक स्पन्दनसे क्रियाकी उत्पत्ति होती है ओौर त्रिशुके 
स्वाभाविक तरङ्गे प्रकृति स्पन्दन होता रहता हे । इस कारण 
भ्त्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होना भी सखराभाविक है । त्रिगुर-जनित 
क्रिया जब उतपन्न होती है, तो जैसे तङ्ागका जलतरङ्ग 
तड़ागके तटतक पंचक खभावसे पलट दी जाता हे, उसी प्रकार 
प्रत्येक क्रियाकी समाप्िमे प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है । दूसरी 
शरोर सव दृश्यपदार्थं देशकालसे परिच्छिन्न है, इस कारण 
तरङ्गका पलटना होता ही रहता है। कमरूपी उर्भिमालाणएे 
व्यक्तिगत देश नौर कालरूपी तटमें पर्हुचते दी पुनः लौटती है । 
यही क्रियासे प्रतिक्रियाके अवश्यम्भावी होने का मौलिक सिद्धान्त 
हे ॥२२४॥ 

प्रसंगसे फलोत्पत्तिका प्रकार कह रहे है :- 

शरीर, शक्ति, जाति, आयु, भोग्‌, प्रकृति ओर प्रचि 
्ररन्धजनित होती है ॥२२५॥ 

कमफल उतपन्न होते समय जघ प्रारब्ध बनता है, तो उससे 
स्थूलशरीर, स्थूल चौर सृक्ष्मशक्ति, ब्राद्यणादि तथा च्रार्य-अना्ं 
शादि जाति, आयुका काल, भोगके विषय, जीवकी प्रकृति ओौर 
भरदृत्ति ये सब जीवको प्राप्त होते है ! संस्काररूपी बीजसे वासना. 
की सहायतामे जब प्रारन्धशूपी अङ्करोत्यत्ति होती है, तो उस समय 
परारग्बभोगके अनुकूल जीवको स्थूलशरीर, यथायोग्य शक्ति 
भ्रारन्धके अनुकरूल जाति, आयु रौर भोग तथा अङ्कुरित संस्कारके 


री र- राक्ति-मृति-मवृत्ति-जालयायुभगा; ्रारन्यजन्याः ५२२५॥ 








२२४ कर्ममीमांसादर्शंत् । 


^-^ ~~~ ~^ ~~ -~^~^~^~^^^ ^~ ~~~ 
[1 क 


अनुकूल स्थूलशरीरकी प्रकृति श्रौर सुक्ष्मशरीर्की प्रदृत्ति प्राप्त 
होती हे ।२२५८॥ 

प्रसङ्गसे भोगके भेद कह रहे है : - 

मोगसमूदके चौबीस भद्‌ ई ॥२२६॥ 


ज क्रिया होती ३, वँ रतिक्रिया अवश्य होती है ओौर जो 
बीज रहता है, वर्ह रवसर भिलनेपर उससे अद्कुरोतपत्ति होना 
निश्चित है इसो प्रकार प्रार्धजनित भोगका दोना अवश्य 
म्भावी है । वह्‌ मोग अनन्त प्रकारका दोनेपर मी कमेपारदशीं 
पूज्यपाद महर्षियोने अनन्तमोगराशिको चौबीस श्रेणियोमे 
विभक्त किया हे! जीव जो कुह कमं शरीरदारा, मनद्राय या 
बदधिद्ासा कर्ता हे, वद्‌ सव कमं अतिकरियारूपसे संस्कार उत्पन्न 
करता है । उस संसकाप्पशियोमेसे जो जो सस्कार प्रारच्ध अनकर 
अद्कुरोसपनन करने लगतेहै,वेद्ो मोग उत्पन्न करते दै। इश 
छ्मस्यन्त गम्भीर कम॑-प्रतिक्रियाशैलीको अच्छी तरह समभनेके 
लिये श्मौर भी स्पष्ट विचारकी आवश्यकता है । पहले कहा गया 
हे कि, सर्कार दो प्रकारका होता है। एक स्वाभाविक, दूसरा 
असवाभाविक । स्वाभाविक संस्कारकी गति श्रौर क्रियाएकदही 
कार्की होती हे मौर उसमे प्रतिक्रियाकी कई सम्भावना नहीं 
रहती । यह कषे सम्भव हे, सो पूंपाद्मे अच्छी तरह का 
गया है। अखाभाविक सस्कासका मूल जैववासना हं । जब 
जीव मनुष्ययोनिये पर्हुचता हे, तो उसके पचो कोष पूणं दो - 





चतुर्विंरातिभेदा भोगस्य ॥२२६॥ 


क्रियापाद । २२४ 
------------------------------ 
जानेसे नवीन वासना उतपन्न करनेकी शक्ति प्रप्र करता है । 
वासना विचित्र होती हे । इसलिये प्रतिक्रिया भी विचित्र होती है। 
प्रतिक्रियाको विचित्रताके कारण फलोत्पत्तिमे भी विचित्रता होती 
हे । मनुष्यशरीर अथवा देव-शरीर पाकर जीव जबतक वासनाके 
वशीभूत रहता है ओर युक्त नही' होता है, तवत्तक वह इर समय 
वासना करता रहता है । चाहे शारीरिक कमं करे, चाहे मान- 
सिक कमं करे ओर चाहे बौद्धिक कमं करे, वह क्म करते समय 
चित्तम वासना-जडित रहनेसे अपने चित्तमे उक्त कर्मोका बीज- 
रूपी संस्कार लेकर जमा करता जाता है । युदी अनन्त जन्म- 
जन्मान्तरका अनन्त वैचित्रयपृरं कमम॑ृ्तसे संगृहीत बीजशूपी 
सस्कार-राशिका बीजसग्रह-गृदरूपी संचितक्मं कहाता है । 
बुद्धिभेद न हयो, इसलिये कहा जाता है कि, कमं चाहे क्रियारूप 
रहे, या संस्काररूपमं रहे, उसको कमं ही कहते है । इसका उदा- 
हर्ख यह है कि, ब्राह्यणकमे रौर ्त्रियक्रमे भी कमं कटहाता दै 
श्मौर साधारणएरूपसे क्रियमाणकर्म च्मौर संचितकमं भी कमं 
कहाता दहै । जैसे शा्मोमें आत्मा शब्दका प्रयोग आत्माके लिये 
भी आता है, ्रकृतिके लिये भी च्राताहै ओर जीवार्माके लिये 
भी आता है ; टीक्‌ उसी प्रकार कम-शब्दका प्रयोग भी व्यापक 
है। ये सव बातें समकर कमं, संस्कार ओर कमफल आदि 
शब्दोके प्रयोगोको हृदयङ्गम करना उचित है । क्रियाके कर्त्ताकि 
हृदयकी वासन के अनुसार क्रियाका बीजरूपी संस्कार संग्रह 
होता दै । वही संस्काररूपी बीज समयपर शर्कुरित होता है, तव 
२६ 


२२६ कममीमांसादशेन । 


प 





पुनः बृक्ञरूप धारण करके क्रियाके रूपमे देकर फलोतपन्न करता 
दे) यदी पूवक्रियाकी भरतिक्रिया है। फलभोग करते समय 
जीव वाकस्षनाके बलसे पुनः संस्काररूपी बीज संग्रह करता हं । 
यही “बीज-वृ्न्यायःः का अनादि-्रनन्तप्रवाह ह । इस प्रवाहे 
सव स्थलोको दही कर्म॑शब्द-वाच्य किया जाता हं) च्रव 
जिज्ञासुको शंका यह हो सकती दहे करि, भोगके समय भोगकी 
परिसमाप्रिसे उस क्मंका हान हो जाना उचित था, सो क्यों 
नहीं होता ? इस श्रेणीकी शंकाच्रोका समाधान यह हे कि, जीव 
श्मपनी पूवंजन्मार्जित वासना यर संस्कारके बलसे क्रियासे प्रति 
क्रिया उट्पन्नकरके फएलभोग कर लेता हे । परन्तु फलभोग करते 
समय भी उसका अन्तःकरण वासनाजालसे जित रहता हे; 
इसी कारणस फलभोगरूपी प्रतिक्रियाका अवसान हो जनेपर भी 
नवीन वासना नवीन संस्कार संग्रह कर लेती है मौर उस नवीन 
वासनासे उतपन्न क्रिया पुनः दूसरी प्रतिक्रिया कारण बन जाती 
हे, यदी क्रिया शरोर मतिक्रियाका क्रम अनन्त वैचित्यमयी भोग- 
शङ्खला एवं नियमित घुणयमान आआवागमनचक्रको स्थायी रखता 
हे। क्ियावैचि्यङे अनुरूप प्रतिक्रियावैचिज्य होनेसे भोग- 
वैचित्रयका दोना भी स्वाभाविक हे, तौ भी पृूञ्यपाद त्रिकालदर्शी 
महर्षियोने भोगकी श्रेणियों बाँध दी दहै। बेदी श्रेणियो चौबीस 
है, जिनका दिग्दर्शन श्रागे कराया गया हे ॥२२६॥ 


अव उसका विस्तार कह रहे टै :- 


क्रियापाद । २२७ 


< ०.7८ 


~~~ ^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^“ ^ 


सुखी, दुःखी, ज्ञानी, मूढ ओर ॒विकलाङ्गरूपसे मलुयोा 
भोग पांच प्रकारका है ॥२२७॥ 

भोगसमूहको सममानेके अभिप्राये प्रकृतिके चौबीस भेदोके 
्मनुसार दशेनकारने उनको चौबीस श्रेणियो विभक्त किया है । 
यद्यपि कम-वैचित्यके अनुसार भोगवैचित्य स्वाभाविक ओर 
अनन्त हे, तथापि यथासम्भव भेद बतानेके लिये उसकी चौबीस 
्रेणियाँ बोधी गयी हैँ । उनमेसे पच श्रेणियाँ मलुष्यपिण्डकी 
है । यथा-पुखी मनुष्योका भोग, ओर दुःखी मवुष्योका भोग, 
जिनका सम्बन्ध खगं अर नरकके साथ दिखाया जा सकता हे 
च्रौर जो खाभाविकदहै । तीसरा ज्ञानी मनुष्योका भोग, जो 
श्पने ज्ञानसे भोगको घटा सक्ते हैँ । चौथा मृद्‌ मनुष्योंका 
भोग, जिनको अपने भोगका पता दी नही चलता है ओर पाच 
विकलाङ्ग मनुष्योका भोग, जिनके कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रियोके नष 
होनेसे उनके भोगोमे बहुत कु विचित्रता आजाती हे ॥२२५॥ 

मौर भी कह रहे है-- 

नित्य, नैमित्ति ग्रौर॒तिर्यैकृरूपसे देवता््ोका भोग 
त्रिविध है ।॥२२८॥ 

ब्रहमाण्डके सब लोकोके मोगोमेसे खवग-सुखभोग सबसे 
वैचिभ्यपृणं होनेपर भी उसको तीन भ्रेशियोमिं विभक्त कर सकते 
है । यथा-ष्वगके दिक्पालादि पद्धारियोंका भोग, सवर्गम गये 


,-------_--~_------~_~~_~~_~~__--__~_~__~_~___~_~_~~_~-_-~-~_~~-~~-~-~-~-~-----~-~---~---~-~-~-~-~-~--- 


खखिदुःखिज्ञानिमूढविकलाङ्गतया मानवानाम्‌ ॥२२७॥ 
ल ("वा 
नित्यनैभित्तिकतिथ्यंक्तय। देवानाम्‌ ॥२९२८॥ 
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~~ 





न "बज ^ ~ ~~ --~~ ~~~ ~^ 


हए स्वगंसुखभोगी जीव-समृहका भोग आर स्वगेके नानाविध 
भूतसक्घका भोग । स्वर्गाय इन्द्रादि देवपदघारी देशकमेके फलसे 
स्व्गके पदधारी वन जाते है ओर वरहा सुखभोग करते हए 
परायः च्रभ्युदयको प्राप्त करने रहते है ¡ यह ख्वग॑सुखका एक 
प्रकार है। उसी रकार सृद्युलोकसे पुख्यात्मा जीव शरीरपातके 
श्रनन्तर कुलं समयके लिये सवगम जाकर वौँका सुखभोग करे 
द॑ । यह स्व्गसुखका दूसरा प्रकार दै ओर खर्गमे जो पारिजात 
आदि वृ्ञ, कोकिल आदि पक्तौ एवं इसी प्रकारके नानासुलभोगी 
जीवोंका भोग दै, वह्‌ स्वगोय सुखका तीसरा प्रकार है ॥२२८॥ 

श्नीर भी कह रहं है-- 
उसी प्ररार नारक्यां ॥२२६॥ 

शरीरान्तके ्रनन्तर दुःखभोगका स्थान नरक ललोकदै। जो 
जीव पापकर्म करते हे, उनको नरककी प्राप्ति होती है। नरक भी 
रौरव, कुम्भिपाक आदि अनेक प्रकार के है । वके भोगको भी 
तीन भ्रेि्योमें विभक्त कर सक्ते दै । नरकके पदाधिकारी जो 
वका प्रबन्ध करते दै, उनका भोग, जो जीव श्त्यु आदि 
लोकस अपने अपन पापकर्मके लिये वदाँ सेजे जाते दै, उनका 
मोग रोर वहाँ के काग, गृध्र, गाल आदि तिर्यच्‌ योनि्योका 
भोग ॥२२६॥ 

श्नौर भी कह रहे है-- 


तीन पिण्डे अनुसार अवतारो है ॥२२०॥ 


तद्वदेव नारकिनाम्‌ ॥२२९॥ पिण्डच्रयानुसा्य॑वताराणाम्‌ ॥२३०॥ 





क्रियापाद | २९६ 
अवतार तीन श्रेणीके तीन पिर्डोको अवलम्बन करके हुत्रा 
करते ह । यथा--श्रीराम, कृष्ण आदि मानवपिशर्डधायै अवतार, 
मलस्य, कूमं आदि सहज पिरुडघारी ्वतार रौर चछसिंह, हयभीव 
श्रादि देवपिर्डधारी अवतार । अ्रवतारोमे विशेषता यह होती है 
कि, उनके भोगका सम्बन्ध एक ओर उस देहधारीके साथ अौर 
दूसरी रोर जिसका अवतार होता है, उसके साथ रहनेसे उनके 
भोगमे वैचित्रयञ्चा जाताद्ै। इस भोगकती विचित्रताकी भी 
तीन श्रेणियों बोधी गयी है ॥२३०॥ 


श्रोर भी कहते है- 

उसी प्रशठार आखदृपतितोा ।॥२३१। 

श्रारूदृपतित जी्वोका भोग त्रिविध होता दहै) चाहे दैव- 
योनि हो, चाहे च्रघुस्थोनि हो, चाहे मसुष्ययोनि हो, सव 
भ्रेशियोके जीव ही आरूढ पतित होकर तीन श्रेणियं क पिरडोका 
श्ाश्रय कर सकते हैँ । यथा--सहजपिरुड, देवपिर्ड श्रौर्‌ 
मानवपिर्ड, देवपिर्डके अनेक उच्च नीच विभाग है, उनभेसे उच्च 
अधिकारसे निन्न अधिकारमे आरूद्पत्तित होना सम्भव होता है । 
दूसरी श्रोर देवपिण्डधारियोका तियक्योनिमे आना सम्भव है| 
यथा - यमलाजु न नामक देवताश्रोका त्युलोकमे इक्तयोनिभें 
आ्रजाना । इसी प्रकार देवताच्रोका आरूदपतित ह्योकर मानव. 
पिण्डमे आनेके प्रमाण पुराणए-शास्ोमे अनेक मिलते है । यथा-- 


तदूवद्‌ारूढुपतितानाम्‌. ॥२३१ 


९६३० कममामास्ादशंनं 


(क त त न ^ ^ ^~ ^~ ^~ 
[ति 8 9 निनि 


जय विजय आदिके) इसी प्रकार सृ्युलोकके मलुष्योका भी 
श्मारूदूपतित होकर तिस्यक्‌्ोनिमे प्ुचनेका प्रमाण पुराणोमे 
वहत मिलता है । यथा--भरतका ग्रग दोना, पिङ्गाख्य, विराघ, 
सुपुत्र चनौर सुख नामक युनिपुत्रोंका पक्षियोनिमे आरूढ्‌ पतित 
होना । सुत्तरां आरूढृपतिती तीन श्रेणियाँ बोधकर उनके 
भोगोंका भी त्रिविध विभाग कर सक्ते हैँ ॥२३१॥ 
मौर भी कहते है- 
खम-नरङ-सम्बन्धसे आतिवाहिकका भोग द्विषिध हे ॥२३२॥ 
एक लोकसे दृसरे लोकमें ले जते समय जीवको जो अल्यायी 
स्थूलशरीर मिलता है शरीर जिस अवस्थाको पाकर पुर्यात्मा सुख 
भोगता हुत्रा रोर पापात्मा दुःख भोगता हुत्रा एक लोकसे लोका- 
न्तरमें जाता दै, जीवकी उस गतिको च्रात्िवाहिक गति ओर उस 
समय जो स्थूलशरीर प्राप्त होता है, उसको त्रातिवादिक शरीर 
कहते है । तत्वदर्शी युनियोने उस अवस्थाके भोगके दो माग 
किये द । यथा-नरकलोकम जाते समय दुःखमय मोगङ़ी परा्नि 
होती है चोर खगंलोकमें जाते समय सुखमय भोगकी प्रापि होती 
है। श्रव यह्‌ प्रर हो सकता है कि, इस मृल्युलोकके शरीरसे ही 
जिनी गति स्वगलोकमें होती दै, जेसी धमराज युधिष्ठिर ओओौर्‌ 
वीरवर चरुं न तथा आओौर अनेक राजायोँकी हई थी, उसको क्या 
समना चाहिये ? इस श्र णीकी शं काका समाधान यह दै कि, 
इस प्रकारके अलौकिक शक्तिविशिष्ट व्यक्तियोके एक लोकसे 
 सातिवादिन्ने विषा स्वयुनरकाभ्याम्‌ ॥२६२॥ 


क्रियापाद । २३९१ 


^ ~ ^ ^ ८ ^ ^^ ^ ^ ८ ^ ~ ^-^ ^ ^~ ~ ~ ---~---~-~^~ ~~~ ~ +~ ^~ ^~ ^~ ^~ 
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लोकान्तरछो जाते समय दैवीसहायतासे उनके शरीरे परमाणुं 
का परिवतेन होकर जो विशेष अवस्था प्राप्न होती दै, वह भी 
्रातिवाहिक गतिका एक विशेष म्रकार है! उदाहरणरूपसे 
कहा जाता है किं, स्वगंलोक तेजस्तत््व प्रधान दै ओर सद्युलोक 
पथिवीतत्वप्रधान है । इस कारण तैजसतत्त्वके लो कमे पार्थिव- 
तत्त्वका शरीर तभी पर्हुच सकता है, जब उस शरीरके परमाणु 
का परिवतंन हो जाय। देवताश्चौकी सहायतासे देता हो जाना 
असम्भव नहीं है । श्रत: दाशंनिक विज्ञानसे यह निश्चितदै 
कि, दैवीसदहयायतासे किसी असाधारण दशामे स्थूलश्ीरमे 
फेसा परिणाम हो सकता दै ओर जब स्थूलपार्थिबदेहधारी व्यक्ति 
मृत्युलोकसे भूलोकके देशोंरो अतिक्रमण करता हु्रा, तदन्तर 
सुवर्लोकके देशका अतिक्रमण करता हष्मा खर्लोकिमें प्हुबता है 
शरोर यहोँ अपना स्थूलशरीर लोड़कर नहीं जाता, तो अवश्य ही 
यह्‌ मानना पड़ेगा कि, उस गरिके समय उसके स्थूलशरीरमें 
दैवीसदहायतासे रेता परिणाम होता है कि, जिससे वह्‌ लोकान्तर- 
मँ जा सके । यह्‌ परिणाम उसके लिये आतिवाहिक देदका काम 
करता है ॥२३२॥ 

प्रौर भी कते है 

पदाधिशरी अर तैमित्तिक प्रेतो हस तरह प्रेतत्वका 
भोग दिविध है ॥२३३॥ 

प्रेतलोकके जीवोके भोगोके दो विभाग क्रिय जा सकतेदै। 


प्रेतानां द्विधा पदनिभित्ताभ्याम्‌ ॥ २३३॥ 





२३२ कम॑मीमांसादशन । 
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यथा-प्रेतलोकके पदधारी बेतालादिका भोग मौर प्रेतलोकगामी 
जीवोका भोग । प्रेतलोके पदधारी प्रेतोका सम्दाल करते है, 
उनको रक्ता करते है ओर उनको दर्ड भी देकर उनके अ्रधिकारके 
अनुसार उन्हे चलाते ह इस कारण प्रेतलोकगामी साधारण 
जीर्वोसे उनका भोग विशेष है ।२३३॥ 

च्नीर मी कह रहे है-- 

भङ्ग चौर ज्ञानीका भोग एक एक है ॥२३४॥ 

ब्रह्माणडकी भोगश्रे णियोकी पर्यालोचना करनेपर यह भी 
विचारमें आवरेगा करि, सवसे उन्नत ब्राह्मस्वगमें जिसको पञ्चम,षष्ठ 
ओर्‌ सप्मलोक अ्रथौत्‌ जनलोकं, तपोलोक अौर सत्यलोक कहते 
है रौर शाख्ोमे जिनको ब्रह्मक्लोक भी कते दै, उनमें नाना उपा- 
सनालोक चनौर नाना ज्ञानलोक भी विद्यमान है । वर्होँके रहने- 
वाक्ते महात्मा््रोकी भोग-श्रेणी दो भागम विभक्तकर सकते 
है । एक वह प्रणी दै, जिसमे सालोक्य, सामीप्य आदि गतिप्राप्र 
महात्माओके मोग उपासना-सम्बन्धीय भोगके दृष्टान्त हँ । देसे 
उपासक महात्मा्रोके भोग चन्य भोगोंसे अतिविलक्षणए होते 
है श्रौर ज्ञानी महात्माश्रोके भी भोगरेसे दी विचित्र होते है। 
देषेलोकके देवपियोका भोग इसी श्रेणीमेँ सममना उचित है । 
इस प्रकारसे उपासक महात्माश्रोकि भोग शओमौर ज्ञानी महात्माच्मोके 
भोग एक-एक श्रेणीके अलग-अलग होते है, ठेसा समना उचित 
दे ।।२३४॥ 

भक्तज्ञानिनोरेककः ॥ ३४ 











----- 


क्रियापाद । २३३ 


च्मौर मी कह रहे है- 

विलक्षणता होनेसे श्वियोकी भोगश्रेणी एक हे ।२३१॥ 

जितने प्रकारकी भोगश्रेशियाँ है, उनमेंसे तेईसका वणेन करके 
श्रव चौवीसवीं भोगश्रेणीका वणेन महर्षिसूत्रकार कर रहे है। 
खियोक्षा भोग एक खतन्तर श्रेणीका है । यह्‌ पटले ही सिद्ध हो 
चुका है कि, खष्टिधारामे स्ी-धारा दोनों अलग-अलग बहती हँ } 
एकमे आकषेणशक्ति ओर दूसरीमे विकषंणशक्ति विद्यमान 
है । एक क्ेत्ररूपा है, दृसरो बीजखूपा है । अतः दोनोका भोग 
स्वतन्त्र स्वतन्त्र हयेगा, इसमे सन्देह नहीं । इस कारण ल्ली 
जातिकी भोगश्रेणी एक सखतन्त्र भोगश्रेणी दै, ठेसा मानना ही 
पड़गा ।। २३५ ॥ 

प्रसङ्गसे कहते है- 

आआवान्तरभेदसे अनेक प्रकारका हे ॥ २२६ ॥ 

यद्यपि दाशेनिक विचारके ्रनुसार विभाग करनेसे भोगके 
चौबीस प्रकार होते है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, परन्तु यह 
मानना दी पड़ेगा कि, इनके अवान्तरभेदसे भोगके अगणित 
मेद होगे ) यथा--खी शरीरके, खी-संस्कारके अनुसार भोगकी एक 
ही श्रेणी होनेपर भी व्रिल्लोक-पवित्रकारिणी सतीके भोग, अपवित्र 
वेश्याके भोग, माताके मोग श्रौर स्ीके भोग तथा उनके 
भी अवान्तरभोगोकी अनेक श्रेणियां बन सकती है! इसी 








स्रीणामेक एव वैलक्षण्यात्‌ ॥ २३५ ॥ 
श्रावान्तरमेदादनेकधा ॥ २३६ ॥ 
३० 





२३४ कर्ममीमांसादशेन । 


7 
रकार देवपदधारी व्थक्तियोके भोगके देश-काल-पात्रभेदसं अनेक 
मेद ह्ये सक्ते द । यथा--वचतुर्विध-भूनसङ्गके चालकयदधारीः 
विभिन्न पीटोक रक्तक विभिन्न द्रैवपदधारी अर दिकूपालपदके 
अधिकारी व्यक्तियोके भोगोमे बहुत व्यव्रधान होगा } इस प्रकार 
्रलेकके श्चवान्तर भेदो मो्गोकी अगणित श्रणियौँ दयो 
सकती है ।। २२६ ॥ 

परसंगसे कहते है- 

भोगःवेचित्य दोनेसे प्रारब्धभोगके भी अनेक आवान्तर 
मेद होते ह ॥ २३७ ॥ 

ठेसा दरेखनेमें राता है कि, प्रारच्धसे जीवको चिश्नेषप घनकी 
्ा्नि होनेपर भी कोड उक्षो पापरमे लगाता दै. कोई उसक्रा 
पुस्यमे लगाता है श्रर कोई उसको सन्वय क्ररके दूखरोके भोगके 
लिये रख जाता है । सव्य करनेवाले धनीको यथेष्ट सदुपदेश 
देनेपर भी वह्‌ धन-ज्यय नदीं कर सकता । इसी ध्रकार विद्या, बल 
छ्मौर नाना पव्योकी प्राधिके उदाहरणसे इस सूत्रके विज्ञानको 
सममःना उचित है ।। २३५७ ॥ 

बह कैसे होता है, सो का जाता है-- 

सभी भोग दोनों शरीरोदयारा होते ह ॥ २३८ ॥ 


कर्मका विपाकरूप भोग स्थूलशरीर भौर सुदम-शरीर इन दोनो 
केद्वारा ही हश्रा करता है । प्रथम तो साधारणतः दोनों शरीर 


^~ ~~ 





म 


प्रार्धमप्येवं मोगवेचित्यात्‌ | २३७ ॥ 
सर्वऽपिं देहाम्याम्‌ ॥ २३८ ॥ 


क 


क्रियापाद २३ 





ही भोगको सुसिद्ध करते है । जैसा पहले कहा गया है कि सोगनें 
स्थूलशरीर भोगका आयोजन करता है श्रौर अन्तःकरण उसका 
अनुभव करता है ! यह साधारण नियम दै । असाधारण भोग 
केवल अस्तःकरणसे भी होता है । इसी कारण शरीरके रोगको 
व्याधि कहते हैँ ओर अन्तःकरणके रोगको च्राधि कहते है । ये 
ही अशुभ भोगकरे उदाहरण है) इसी प्रकार शुभभोगके 
उदाहरणे पूजाप्रसाद श्रौर धमेभरसादको ले सकते दै । इष्टदेवके 
सम्मुख चाया हृच्ा भिष्टान्न स्थूलशरीरके द्रवाय शुभमोग 
श्रथानतः प्रदान करता है, परन्तु धमसाधन, पुण्यकं आदिका 
शान्ति-सुख रूपी शुभभोग अन्तःकरशमे होता है । यही कारण 
है कि, सव लोकौमे दोनों शरीर रहते हैँ । मूल्युलोकमे जिस 
तरह पार्थिवशरीर सुहमशरीरके साथ रहता दहै, अन्यल्लोकमें 
श्मन्यलोकोके उपयोगी अन्यरतच्छ प्रधान अन्य प्रकारका स्थूलशरीर 
रहता है । २३८ ॥ 

अब प्रसङ्कसे जन्मास्तगतिका बणंन किया जाता है-- 

आतिवाहिकी गति छक्मशरोरकी होती हे ॥ २३६॥ 

भोगक्रौ निष्पत्ति स्थूल ओर सूम दोनों शरीरोसे होनेसे यद 
शङ्का स्वतः हयी हो सकती है कि, दोनों शरीरोका जव इल प्रकार 
चनिष्ठ सम्बन्ध है चओमौर सध्युके बाद स्थूलशरीर यदह पड़ा रहता 
है, तो लोकान्तरपाप्नि कसि प्रकारसे होती है१ इस प्रकारकी 
स्वाभाविक शङ्काकी निचृत्तिके प्रसङ्कसे कहा जाता है कि, लोकान्तर- 


न ० ~ "म 


सूदमस्य गतिरातिवाहिकी ] २२३६ ॥ 


२३६ कममी मांसादशंन । 





प्राप्निके समय केवल सुद्मशरीरकी श्मावश्यकता होती है । यदपि 
सब लोकोमें ही स्थूलशरीर पुनः मिल जाता है च्रोर यद्यपि भोगकी 
िष्पत्ति दानं शरीरोके यरा दी हाती है, तथापि ल्लोकान्तरप्राप्रिके 
समय स्थूलशरीर चअनावश्यकीय होनेसे उसको जीणैवद्वपरित्याग- 
की तरह जर्हौका तहा हछोडना पड़ता है शओमौर सुदमशरीरसे 
लोकान्तरमे जाना पड़ता है । उस समय उस सुच्मशरीरधारी 
जीवको जिसमें रखकर लोकान्तरमे पर्हुचाया जाता है, उसको 
श्रातिवाहिक देह कहते है ओर उस गतिक्ो आतिवाहिकी गत्ति 
कहते है ¦ जैसे लिफाफेमे रखकर चिदटरी भेजी जातो है, उसी 
प्रकार श्मातिवाहिक देहम रखकर सृदमशरीरको लोकान्तरे 
द्वतागण पर्हुचाते हँ । वहन करता है, इस कारण वह्‌ आतिः 
चाहिक शरीर कटाता है ॥ २३९ ॥ 
अचर उस गतिक स्पष्ट कर रहे दै- 


इसके द्वारा पितृललोकादिमें गति दोती है ॥ २४० ॥ 


वह्‌ लौकान्तरमें ज्ञे जानेवाली आतिवाहिकी गति प्रेतलोक- 
व्यापौ, नरलोकन्यापीः पिठृलोकन्यापी, देवल्लोकव्यापी, असुरलोक- 
व्यापी श्रवा इसी मृ्युलोकमे पुनराच्रत्तिकारी होती है । मनुष्य 
म्युके अनन्तर या तो दुःखभोगके किये प्रेतलोक श्रौर नरकलोकमे 
जाता है, या सुखभोगके लिये पिद्लोकमे अथवा भुवः सखः त्रादिं 
देवलोकोमे श्रथवा अतल, वितल आदि शअ्दुरलोकोमें अथवा 
मिश्रभोगके लिये चमर कमं करनेके लिये कमेभूमि ख्रल्युलोकमें 


खा पिव्रूलोकादौ ॥ २४० ॥ 


क्रियापाद । २३७ 





ही पर्हुचता है । ये सब गतिर्या अतिवाहिक देहकी सहायतासे 
ही दोती है। इस सूत्रम पिठृशब्दका प्राधान्य इस कारण रक्खा 
गया है कि, इस सद्युलोकका साधारण सुखप्रदलोक पिवृलोक ही 
है श्रौर प्रेत, नरक तथा पिव्रललोकके राजा धमराज यमकी 
राजधानी पिद्ृलोकमें दी है ।। २४० ॥ 


वहं गति किसके प्रबन्धसे होती है, सो कहा जाता दहै- 
देवाधीना है ॥ २४१ ॥ 


देवतागण आात्तिवाहिकी गतिम प्रधान सहायक होते है । 
प्रेतलोके ले जानेके लिये श्रौर नरकलोकमे ले जनेके किये एक 
प्रकारके चद्र देवता सहायक होते है, जिनको यमदूत कहते दै । 
अन्यगतिमे जो दैवी शक्त्या सहायक होती दै, उनको देवदूत 
कहते हँ । ल्ोकान्तर प्रापधतिके समय सूद्मशरीर विशिष्ट जीव 
बहुत ही दुबल श्मौर पराधीन रहता है! इस कारण निना 
दूसरेकी सहायताके न वह हलचल कर॒ सकता है ओर 
न वह कीं जा सकता है। उस समय उक्त दैवी शक्तिर्या 
श्रातिवादहिक देहरूपी लिफाफेमे उसको रखकर लज्लोकान्तरमें 
प्हुचाया करती हैँ । यदि टेसा हो कि, इसी मृस्युलोकमे स्थूलदेह 
छ्वोडकर जीवको पुनः इसी मरत्युलोकमे जन्म लेना पड़ा हो, 
तो भी उसको इसी प्रकार देवता््मोकी सहायता लेनी पड़ती 
है ॥ २४१ ॥ 





देवाधीना । २४९१ ॥ 


२३८ कम॑मीभांसादशेन ; 





प्रसङ्गसे मवुष्यके जन्मविषयकर विज्ञानको कहा जा रहा है- 
प्राधिभौहिक पितोके अधीन हे ॥ २४२ ॥ 


अव जिज्ञायुश्रोको यह शंका हो सकती है कि, देवतागण॒ जव 
आतिवाहिक देहम रखकर सृददमशरीर विशिष्ट जीवको सब लोकेमें 
पहुचे दै चौर उसी प्रकार इसी म्रसयुलोकमे माठृगभमे भी 
प्ुवाते है, तो इस पृस्युलोकका स्थूलशरीर कोन बनाता है ? 
चन वह कषौँसे मलता है? इत्यादि शंकाश्मोके समाधये 
पूज्यपाद महिं सूत्रकारने इस सू्रका आविर्भाव क्रिया हे) 
तात्पये यह दै कि पिताके वी्ेके द्वारा देवतागण माृगभेमे 
सुदमधारी जीवको प्रचा दिया करते दै यहं निश्चित ही है। 
जीवक स्थूलशरीर माठरगममं माता-पिताके रजोवीयेकी सहायतासे 
पिद्रगण बना दिया करते है । चयेमा श्रादि अनेक नित्य पित्- 
पदक अधिष्ठाता एक श्रेणीके पिठरलोकवासी देवता है । वे जगत्‌ 
आधिभौतिक प्रबन्धके निरीत्तक है । उन्हीके प्रवन्धसे मातृगभंमें 
जीवके यथायोग्य भमोगकी निष्पत्तिके उपयोगी स्थूलशरीर बन 
जाताहै। सारांश यह है कि मनुष्यका स्थूलशरीर पिक्रगणके 
निरीक्तणसे बनता दै रौर सृद्मशरीरधारी जीवको यथासमय 
उस देहम देवतागण परहचा देते है । तब वह्‌ जीव तीनों शरीयोसे 
पूणं होकर नवीन कमे करने श्मौर प्राचीन कमेके फल भोगनेके 
उपयोगी बन जाता है। यदी मनुष्यके जन्मग्रहण करनेका 
रहस्य है ।। २४२ ॥ 





पिवृतन्त्रमाधिमौतिकम्‌ ॥ २५२ ॥ 


क्रियापाद । २३९ 





अव मुक्ति्रसंगसे शंका समाधान करिया जाता है-- 

कारण ऋषियेके अधीन हे ॥ २४३ ॥ 

स्थूलशरीर चौर सुदमशरीरकी गति्याँ प्रधानतेः केवल बन्धन 
ओर भोगके निमित्त है, तो क्या भोगे उपरति आर मुक्तिक 
निमित्त किसी शरीरकी उपयागिता नहीं है? दोन शरीरोकी 
गति तो जानी गई, अव तोसरे शगीरकी गतिक छ रहस्य है 
या नहँ १ शरीरोके बविपयमें पित्तरोकी ओर देवत्ताश्रोकी सदायता- 
का रहस्य जाना गया, ऋषपिर्योकी कुष्टं सहायता इस विषयमे करद 
प्राप्त होती है या नहं १ इत्यादि शंका्मोके समाधानमें पूज्यपाद 
महपिं सूत्रकारे इस सूत्रका आविभौव क्रिया है! समाधान यह 
है कि; कारणशरीरकी गति छषियोके अधीन मानीजा सकती 
है । कारणशरीर ही जीवके जीवत्वके स्थापन चर रद्एका कारण 
है! उसकी दशा एकसी ही रहती है, केवल जव जीव अज्ञान- 
भूमिसे अागे निकलकर ज्ञानकी भूमियेमं पहुंचता है, उस समय 
उसके कारणशरीरकी गतिमे कुद कमोन्ति होने लगती है । 
क्रमशः उन्नत ज्ञानीका कारणशरीर रूपान्तरका धारण करता 
हृश्या गत्यन्तरको प्राप्न होता है, श्रौर अन्तमं वह कारणशरीर 
शक्तिहीन हो जाता है । उस समय च्रन्तमें ज्ञानी महापुरुष तीनोंसे 
अरपनेको प्रथक्‌ सममः तेता है । रतः इस भूमिमें पर्ैचकर कारण- 
शरीरकी इस प्रकार उन्नतिशील गति ज्ञानीको प्राप्न होती दहै, सो 

-ज्ञानके अधिष्ठाता ऋषियोंकी कृपासे प्राप्र होती हे ।! २४३ ॥ 








कारणमृष्यायत्तम्‌ || २४३ ।। 


२४० कमंमीमांसादर्शंन । 

उसी प्रसङ्गसे श्नौर भी कहा जाता है- 

ज्ञानके भिना शुक्ति नदी होती है ॥ २४९ ॥ 

जीव जव सतो अज्ञान-भूमियोंका अतिक्रम करके सप्तज्ञान- 
भूमियोके अधिकारमं प्च जाता है, तो आत्मज्ञानकी कमोन्नति- 
के साथ ही साथ कारणशरीरमे परिणाम प्रारम्भ होता ह 
ओर अन्तमें ्रात्मज्ञानकी पूणेताके साथ दी साथ कारणशरीर 
शक्तिहीन हो जाता है। उस समय खरूपज्ञानके द्वारा युक्ति 
पदका उदय हो जातादहै। ज्ञान दी. सुक्किका कारण दै ओर 
उस स्वरूपज्ञानके उदये ऋषियोके छरपाजनित कारण शरीरमें 
भी परिणाम होनिकी श्रावश्यकतां है| परस्तु इतना अवश्य 
लच््यमे रखना चाहिये कि, शआ्रात्मज्ञान दी मुक्तिका साक्ञात्‌ 
कारण दहै। ठेसी स्थिर धारणा रहनेपर साधक लदयश्रष्ट नदीं हो 
सकेगत । र ॥ 

प्रसंगसे अन्य दोनोंकी आवश्यकता सिद्ध कौ जातो है- 

स्थूल ओर सदम अभ्युदयके यख्य अवलम्बन 
हे ॥ २४५ ॥ 


सुक्तिके सम्बन्धमें कारणएशरीरका प्राधान्य होनेपर भी कारण्‌- 
शरीरका परिणाम पुरुषासे अतीत है । क्योकि वह्‌ ज्ञानोन्नतिके 
साथ स्वतः होता है । परन्तु कमंके विचारसे रौर कन्तौके पुरुषाथेके 
चिचारसे अभ्युदय श्रौर निःश्रयस-सिद्धिरूप धमंसाधनमें स्थुल- 





ऋते जञानान्ुकिः ॥। २४४ ॥ 
स्थूलसू मुख्यावलम्बेऽम्युदयस्य || २४५ ॥ 


क्रियापाद । २४१ 





शरीर ओर सृदमशगीर ये दोनों ही प्रधान अवलम्बन दै । चाहे 
अर्थ-कामादिकी इच्छाकरनेवाला ऋभ्युदयाकांक्तौ साधक हो 
अथवा मोक्ार्थी साधक दो, उसकी क्रमोन्नति तभी होगीः 
जव उसके कर्म॑ करनेभें स्थूलशरीर श्रोर॒सुद्मशरीर दोनों 
सहायक हंगि । वस्तुतः निःश्रयसके सान्तात्‌ कारणएका ज्ञान दोनेसे 
अभ्युद्यके विचारसे स्थुल श्रौर सृच्मशरीर ही प्रधान च्व 
लम्बनीय है ॥। २४५ ॥ 

च्मौर भी कहा जाता है- 

दो्नोका संस्कार अरम्युदयका हेतु हं ॥ २४६ ॥ 

स्थूलशरीर ओर सुदमशरीर दोनोके ही द्वारा कमेसंगरं 
करनेमे प्रधान सहायता होती है । वस्तुतः कमक अवलम्बन ही ये 
दोनों है। मलुष्यसे निम्नश्रेणीकी योनियाम अर्थात्‌ चतुर्विध- 
भूतसंघमे इन्दी दोनों शरीरोकौ सदायतास सहज कमके द्वारा 
स्वाभाविक संस्कारकी कमाभिव्यक्ति करता श्या जीव अभ्युद्यको 
प्राप्न करता रहता है मौर श्रन्तमे सदुष्ययोनिरे पर्हैचकर पूरणेताको 
प्राप्न करता है । मनुष्ययोनिमें भी इन्दी दोना शरीरोकी सदायतासे 
जीवकी क्रमाभ्युद्य-गति बनी रदत है । यही कारण है कि) 
ेदिकद्शनोमिसे कोई कोई दशेनशास्त्र केवल इन्दी दोनों 
शरीरोको मानते है । कर्मसंगरह करनेमे भो दोनों सहायक होते 
है, कर्मफल भोगकरनेमे भी दोनों सहायक होते हे चनौर प्रारन्ध, 
क्रियमाण कर्मोकी सन्धिमे सहायता देकर ये दोनों मनुष्यके 


"~~ 1 > ~~ ------ -------- 


तद्धवुत्वमभयसंस्कारस्य || २४६ ॥ 








२४२ कर्ममीमांसादशंन । 





अभ्युदयका कारण बनते दै । अतः दोनोके द्वारा संशछकारसमूह 
संगृहीत होकर जीवका अभ्युदय कराते रहते है । केवल भोगकी 
ही निष्पत्ति इन दानक द्वारा नदीं होती, किन्तु ये अभ्युदयके भी 
कारण है २४६ ॥ 

प्रसङ्गपे कमंसाफल्यहेतु कहा जाता है- 

दो्नोका एफ साथ संयोग न ॒होनेसे मंगल नरीं 
होता ॥ २४७ ॥ 

प्रथम अवस्थामे अभ्युदय अर अन्तिम श्रवस्यम निःश्रेयस 
यही कमका साणल्य है । कर्मके द्वारा मनुष्य बन्धनको प्राप द्येता 
है ओर कमके द्वारा ही मलुष्य सुक्तिपदको प्राप होता है । वस्तुतः 
कमं मनुष्यको अनाय्यसे आय्यं, असत्‌ शू द्रसे सत्‌ शूद्र, शूद्र 
वैश्य, वेश्यसे क्षत्रिय, कत्रियसे ब्राह्मण ओर क्रमशः उन्नततर 
ज्ञानमूमिमे प्ंचाकर शन्तमं अन्तिम ज्ञानभूमिभे प्चाकर 
सुक्तिभूमिमे पर्वा देता है । रमोन्नतिकी यह्‌ स्थायी गति तभी 
होती है ओर निःश्रेयसका उदय तभी होता है, जव जीवके 
स्थूलशरीर श्मौर सृदमशरीर दोनों ही अनुक्रूल भिलते जायं रौर 
दोनों च्नोरसे संखारसमूह आनुकूल्य करते रहँ । क्योकि एक 
यदि अनुकूल हृश्या श्यौर दूसरा प्रतिकूल हमा, तो यथाथ मंगल 
नदीं हो सकता ओर बाधा होती है श्रथवा यदि दोनों प्रतिकूल 
हृएः तव तो कोई आशा ही नहीं है। इस कारण अभ्युदय अौर 
निःश्रेयसके निमित्त दोरनोका आनुकूल्य होना परमावश्यकीय है । 


श्रेयो न मिथोऽनुद्रूलत्वाभावे ॥ २४७ ॥ 





क्रियापाद | २५४३ 





वह ्मानुक्रूल्य साक्तात्‌ श्रौर परोक्तरूपसे दो प्रकारका होता है । 
सान्ात्‌का उदाहरण यह है क्रि; दोनों शरीर ही साह्विक-- 
शान्त-रजस श्रार यथाक्रम मल शौर विक्तेपरदित हों! परन्तु 
यदिणेसा नहो, ता परोक्त सहायताका उदाहरण यह्‌ है क्रि, 
सृदमशरीर शान्त-रजस नदीं है, परन्तु स्थूलशरीर अकमस्य है; 
ठेसा हानिपर मुष्य श्रसत्‌ कास्यसे वहत छ वचता दै 
रौर उसकी उ्वेगत्ति बनो रहनी है! इस प्रकारसे क्सीन 
किसी शैलीसे चअभ्युदयका मामं जव खुला रहता हे, बही 
संगलकर है । वस्तुतः परममंगलकर वाधारदहित अवस्था वही 
हो सकत है, जव दोनों श्रेणीके संस्कार धमके संग्रमे आानुङ्रल्य 
कर |} २४७ || 

साफल्यहेतुक्ा क्रम कटा जारह्य है- 

छच्मकी लोकान्तरगति होती हं ॥ २४८ ॥ 

अभ्युदय ओर निः्रेयसप्रािरूपी मंगलके निमित्त सूद्म- 
शरीर जीवको एक लोकसे लोकान्वरमे जाकर सहायता करता 
है । उदाहरणरूपसे समस सकते है कि; एक जीवने पापसंमह 
क्या, तो पापके क्ञालनके लिये सृदमशरीर उसको प्रत थवा 
नरकलोक्मे ज्ञे जायगा ; व्ह पापमोग कराकर जिस प्रकार 
मलक्ो जलाकर सुवण शुद्ध क्रिया जाता है, उस प्रकार उसको 
शुद्ध करके पुनः कर्मभूमि सूप्युलोकमें लाकर उन्नततर कमौधि- 
कारका ्रवसर देता है । उसी प्रकार यदि अलौकिक सुखभोगकी 


लोकान्तरे गतिः सूक्स्य ॥ २४८ । 


२४४ कर्ममीमां सादशंन । 





जीवको इच्छा रहे, तो भी उसकी उन्नति रुक जाती है; ठेला 
होनेपर सृदमशरीरकी सद्ायतासे वह जीव स्वगौदि सुखप्रद 
लोकोमे जाता है बौर वयँ सुखभोगद्वारा उन वासनाश्चोका 
नाश करके पुनः उन्नततर कमेसंग्रहके ल्िये उसी सूदमशरीरकी 
सहायतासे कमेभूमि सखल्युलोकमे अता है ओर इस प्रकारसे 
सूद्मशरीरद्रारा बार बार अन्य सूदमलोकोमे भोगद्वाय कम्य 
-करता हृ्ा यथाक्रम कमैभूमिमे च्माकर पूवं कही हुई रीतिके 
अनुसार एक अवस्थासे दूसरी उन्नत अवस्थाको प्राप्र होता हुमा 
्भ्युदय च्रौर अन्तम निःश्रेयसको प्राप करके वह परममंगलरूप 
-साफल्यको प्रा करता है ॥ २४८ ॥ 

्ओरौर भी कहा जाता है- 

स्थूलकी अन्यगति होती हे ॥ २४६ ॥ 

कमेक द्वारा अभ्युदय श्रौर निःश्रयसप्राप्निके निमित्त स्थूल- 
शरीर बार वार प्रथक्‌ होकर जीवका मंगलसाधन करता है। 
सूदमशरीर जिस प्रकार साथमे रहता ह्या लोकान्तरमें जेजाकर 
अभ्युदय श्रौर निःश्रेयसका कारण बनता है, उसी प्रकार 
स्थूलशरीर वार बार मृत होकर श्मौर जीणे वखकी तरह जीवसे 
मलग हयो द्योकर जीवके मंगलका कारण बनता है। दाशंनिक 
घ्यक्तिके निकट वस्तुतः जीवकी मुद्यु मंगलका कारण समी 
जाती है। चाहे सूदंमल्लोकका शरीरसत्याग हो श्रथवा स्थूल- 
सत्युलोकका शरीरत्याग हो, वह स्थूलशरीरका व्याग जीवकी 
` गविसतया स्पूलस्व ॥ २५६ ॥ ` 





क्रियापाद्‌ । २४५ 





भविष्यत्‌ क्रमोन्नतिका कारण होता है ! क्योंकि उसको भविष्यत्‌में 
अभ्युदय आर निःश्रेयसप्राप्तिके निमित्त नूतन अवसर प्रप्र 
होता है ।। २४९ ॥ 

इस विनज्ञानकी पुष्टि की जाती है-- 

भृतिसे प्रमाणित होनेसे ॥ २५० ॥ 

जन्मान्तरवादरहस्य, सूदंमशरीरकी लोकान्तरगति आदि लोका- 
त्तर धिषय दाशेनिक युक्तिसे सिद्ध होनेयर भी श्रुतिके श्रा्ममाण- 
द्वारा पूज्यपाद महर्षिमूत्रकार सिद्ध करके स्वविज्ञानकी पुष्टिकर 
र्दे दै श्रुतिमे कदा हे -- 

अथ य इमे प्राम इष्टापृत्तं दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्रात्रिम्‌ राच्ररपरपक्ञमपरपक्ताद्यान्‌ षड्दक्तिणेति मासांस्तान 
न ते सम्बत्सरमभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्यः पिद्लोक पिवृलोकादा- 
काशमाकाशाद्‌ चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्‌ देवानामन्नं तं देवा 
भक्तयन्ति तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातमरुषित्वायेतमेवाध्वानं पुनः निवतेन्ते 

ये चेमेऽरय्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्स्य- 
चिषोऽहरह आपूयंमाणएपन्तमापूयंमाणएपक्ता्यान्‌ षड्दङ्डेति मासा- 
स्तान्‌ मासेभ्यः सम्बसरं सवत्सरादादिव्यात्‌ चन्द्रमसं चन्द्रमसो 
विद्युतं तसपुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ न्रह्म गमयत्येष देवयानः 

पन्था इति । 

इष्टापृत्तीदि सकाम ॒यज्ञके अनुश्ठानके फलसे स्रत्युके अनन्तर 

गृहस्थोको धूमयान अर्थात्‌ पिद्यानगति प्राप्न होती है। इस 


श्ुतिप्रामास्यात्‌ ॥ २५० ॥ 


२४६ कमंमीमांसादशंन । 


गतिके अनुसार करमशः धूमाभिमानिनी राव्रिदेवता, छृष्णपन्ञ- 
देवता, सासदेवता, दक्ञिणायन देवता्रोके लोकसमूहको अतिक्रम 
करके वे सम्बत्सराभिमानिनी देवताश्चोके ललोकको प्राप्न होते है । 
इस तरहसे पिद्रलोक ओर आकाशम प्रवेश कर अन्तम चन्द्र 
देवताल्लाकमें प्राप्न करते है । बहाके राजा चन्द्रही है । इस लोकें 
जलमय शरीरलाभ करके जीव वहाफे देवताश्मोके भोग्य वस्तु 
बनते है अर देमता्कि साथ अनेक तरहसे आनन्दभोग किया 
करते दै । जव तक कर्म॑क्ञय न हों, तब तक इस तरहसे 
चद्द्रलोक्मे निवास कर जिस पथमे जीवको उध्वंगति 
मिली थी, उसी पथसे षर संसारम लौटते दै । निल्त्तिपरायण 
स॒निगण अरण्यम निवास करते हए श्रद्धाके साथ जो तपस्या- 
उपासनादिका च्ननुष्ठान किया करते दै, उसके फलसे देहान्तके 
वाद्‌ उन लोगोकी गति सूयद्वारसे होती है। वे लोग अच्यै- 
भिमानी देवताश्रोके लोक, दिवसाभिमानिनी देवताश्रोके लोक, 
अपूयेमाण पक्त-देवताश्नोके लोक, षशरमासदेवता, संबत्सरदेषता, 
आादित्यदेवता श्रौर॒ चन्द्रमादेवताके लोकसमृहको अतिक्रम 
करे जव विद्युत्‌ देवताश्रोके लोकम परैचते दै, तब एक 
देवपुरुष आकर उन लोगो क ब्रह्मलोकमे लेजाते है, यदी देवयान- 
पन्था है || २५० ॥ 
प्रसंगसे शं क्ासमाधान किया जाता दै- 
स्थूल घ च्मका सम्बन्ध हे ॥ २५१ ॥ 


"~~ -- -- स == 


सथूलसुद्योः सम्बन्धः | २५१ ॥ 





क्रियापाद} २४७ 


४. 





अव यदि जिज्ञाघुको शंका दहो कि, स्थूल ओर सृदमशरीर 
दोनोका स्वतन्त्र सखतन्त्र अधिकार जैसा कि, पहले वणेन क्रिया 
गया है, ठेसा हदोनेपर श्रौर जीणेवच्की तरह ॒स्थूलशरीरका 
सम्बन्ध होनेपर क्या यह्‌ सिद्ध नदी होता है कि, दोनोका परस्पर 
सम्बन्ध नदी है  स्थूलशरीरका जब सवथा व्याग हो जाता है, 
तव पी उसका क्या कोई भी सम्बन्ध नही रहता है? इस 
श्रेणीकी शंकाञ्मोके समाधानम पूज्यपाद महर्षिं सुत्रकारने इस 
सूत्रका आविर्भाव किया है । वस्तुतः दोनो शरीरका अतिघनिष्ठ 
सम्बन्ध है । स्थूलशरीर यदी जीणेवख्चकी तरह चयूटकर भस्म 
अथवा सिद हो जाता है। ठेसा हानेपर भी संस्कारजन्य सम्बन्ध 
परस्परक्ा पीठे मी रहता है । स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही जीव 
अपनेको देही मानता दै ओर सुृदमशरीरके सम्बन्धसे ही जीव 
अपनेको देही करके श्रुभव करता दहै । अर्थात्‌ चाहे जीव 
मृत्युलोके हो, चाहे प्ेतलोकमे हो ओर चाहे देवलोकमे हो, वह्‌ 
तत्‌ तत्‌ लोकमे प्राप्न अपने स्थूलशरीर के अवलम्बनसे दी अरपनेको 
देही समता है, मनुष्यलोकमे अपनेको मनुष्य समता है, 
ध्रतलोकमे प्रेत समभता है, देवलोकमे देवता समभता है इत्यादि । 
उसी प्रकार जव जीवका अन्तःकरण हो ओर उसमे मन द्धि 
अदि हो, तभी वह अपना जीवत्व श्रौर अपना देदी होना अनुभव 
करता है । सुतरां यह्‌ मानना द्यी पड़ेगा कि, दोनोका अतिघनिष्ठ 
सम्बर्ध है चौर यही कारण दहै कि, देहीको स्थूलशरीर छोडनेकी 
इच्छा दही नदी होती । २५१ ॥ 


रत कम॑मीमांसादशंन । 





प्रसंगसे शाल्लीय मीमांसा को जाती है-- 
प्रथमके गंगासंयोग होनेपर दृसरेका संस्कार देखा 


जानेसे ॥ २४२ ॥ 

शा्लीय आज्ञा है कि, स्थूलशरीरका यदि गंगासम्बन्ध हो 
जाय अर्थात्‌ यदि गङ्गाके तीरपर शरीर छूटे, गंगाके स्पशंसे दटे, 
श्रीगङ्गजीमे ` अन्त्येष्टि-क्रियाक्रा भस्म डाला जाय इत्यादिरूपसे 
शरीरक्रा चाहे किसी प्रकार गंगासम्बन्ध हो, तो उस परलोक- 
गामी जीवको बड़ी सहायता मिलतो है श्रौर बड़े पुख्यकी प्रापि 
होती है } इस प्रकारकी शास्मीय चाज्ञासे भी पूवंसंस्कारदी सिद्धि 
होती है । विशेषतः जब दोनों शरीरोका ठेसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
तभी प्रेतलोकगामी, नरकलोकगामी अथवा पिवृल्लोकगामी जीवकः 
अपने स्थूलशरीरपर दृष्टि रखता है ओर टेसी दृष्टि रखनेपर जवः 
वह देखता है कि, उसके शरीरका गंगासम्बन्ध हु्रा है, तो इस 
प्रकारकी गंगास्परतिसे उसके संस्कार शुभ हो नाते है। यही 
संस्कारजनित विज्ञान दहै। इसके श्रतिरिक्त अधिदैवसम्बन्धसे 
गंगादेवीकी प्रव्यक्त सहायता तो दैवीमीमांसाशाख्के विज्ञानसे 
सिद्ध होती है । २५२ ॥ 

प्रसंगसे उभयकी सहायताका फल कहा जाता है-- 


दोनोके सत्‌-संस्कारसे मंगल होता हे ॥ २५३ ॥ 


जाहृवीयोगे नास्य परस्य संरकारदशंनात्‌ | २५२ ॥ 
मङ्गलसुभयोः सत्‌-संस्कारात्‌ ॥ २५३ ॥ 


क्रियापाद | २९९ 


जिस श्रवस्थामे स्थूलशरीरसे संगृहीत संस्कार भौर सुदम- 
शरीरसे संग्रहीत संस्कार दोनों ही शुभ होते है, उस समय मंगलकर 
कमं अर मंगलकर कमंफलका उदय होता है । स्थूल उदाहरणे 
लिये कहा जाता है कि, जव किक्ती मनुष्यकी प्रकृति ओर प्रवृत्ति 
दोनो दी अनुकूल हो, तो उसका श्रभ्युदय श्वश्यसम्भावी है । 
्रक्ृतिका अधिकतर सम्बन्ध स्थुलशरीरसे चौर प्रवृत्तिका श्रधिक- 
तर सम्बन्ध सुदमशरीरसे है । यदि किसी मयुष्यको प्रकृति 
साच्िक हो श्रौर प्रवृत्ति भी सात्विकं हो, तो वह्‌ व्यक्ति 
अवश्य ही अभ्युदय श्र निःश्रेयसके मागमे बाधारहित होकर 
द्मप्रसर दोगा । २५२ ॥ 


विज्ञानकी पुष्टि की जाती है- 
श्नन्यथा होनेसे अन्यथा होता हे ॥ २५४ ॥ 


अव शङ्का यह्‌ होती है कि यदि स्थूल तथा सदम दोनों शरीरो- 
के संस्कार शुभ नदीं हो, तब क्या होता है ? इस श्रेणीकी शङ्काके 
समाधानम महिं सूत्रकार कहते है कि अन्यथा अर्थात्‌ दोनेकि 
संस्कार परस्पर प्रतिकूल दो, तो श्रन्यथा होता है । उदाहरण- 
रूपसे सममा सकते दै कि यदि किसी मनुष्यकी स्थूलशरीरकी 
प्रकृति घोर तामसिक हो, श्रौर सूरदेमशरीरकी प्रकृति सास्विक हो 
तो उसकी उन्नतिका मागं सरल नहीं होगा, स्थूलशरीरकी तामसिक 
म्रकृति उसके अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पुरुषाथेमे सव समय बाधा 


चन्यथा चेदन्यथा ॥ २५४ ॥ 
२९१ 


२५० कममीमांसादशेन । 


~~~ ~~ ^-^ ^ ~ ~ ~~~ ~~ 


प्हुचाया करेगी श्रौर वह बाधा-रहित होकर अग्रसर नदीं हो 
सकेगा ॥ २५४ ॥ 

प्रमाण॒द्रारा विज्ञानक्रो पुष्टि की जाती है- 

इसी कारण शमे दोनो अल्लग-अल्षण निरूपण 
किव है ॥ २५४ ॥ 

विज्ञानको पुटके लिये महिं सूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव 
किया है । स्थूल तथा सृदम शपेरोक़े स्कार परस्पर अतुङ्र्त नदीं 
होतेषे मंगज्ञ नज्ञ होता है, जोव क्रपोन्नतिमे बाधा होती है; 
इसीलिये शास्म दोनों शरीरोका श्रलग-अलग वणेन पाया जाता 
है । यथा भगवद्गीता “वाखंसि जीणानि यथा विद्ाय नवानि 
गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जोणौन्यन्यानि 
संथाति नवानि देहो ।” अर्यात्‌ जैषे मनुष्य पुना वश्लका त्याग 
करके तया व्च धारण करता है, उसी प्रकार देदी जीणे पुराने 
शरीरका परित्याग करके दूसरा नया शरीर प्राप्त करता है । यों 
सृदंमशरीरधारी जीवको देही का गया है, ओर स्थूलशरीरको 
देह कषा गया है ॥ २५५ ॥ 

अव भोगके कारणका निरूपण करते दै-- 

दन्द ( सुख-दुःखका भोग ) तथा संस्कारफे निमित्त 
होता है ॥ २५६ ॥ 


त्नतः परथङ्‌ निर्पणमुभयोः शालेषु ॥ २५५ ॥ 
दन्द्रकर्णकः संस्कार निमित्तकः । २५६ | 





क्रियापाद | २५१ 


~~~ ~~~ ^~ ^ ~~ ५ दण ॥ 


पूज्यपाद महिं सूत्रकार प्रसङ्गसे अब भोगके कारणोपर 
विचार कर रहे है श्रौर कते है कि सुख दुःखकी च्रनुभूतिका 
कारण धर्मं एवं अधर्मं तथा उनके संस्कार रै । धमौचरणका 
फल सुख ओर श्रधर्मीचरणका फल दुःख है । सष्टिमे जितना 
खखदुःखरूपी भोगोके वेचित्य देखनेमे अते दै, उनके खवके 
मूलम धमं एवं अधमेरूपी इन्दर ही है । धमौधमके संस्कार जो 
कर्माशयमे एकच होते रते रै, वे सदा जीवके साथ दही रहते है, 
श्मौर वे ही देव, दानव, मानव, पशु-पन्ली, कीट-पतङ्ग, सूकरः कूकर 
श्रादि समस्त योनियोमें सुख-दुःखके भोगके लिये जीर्वोको धुमाते 
रहते रै ॥ २५६ ॥ 

प्रसङ्गतः भोगसे निचृत्ति कब होती है सो कहते है-- 

क्रियाके अन्तमं मोगसे उपरम होता हे ॥ २५७ ॥ 

भोगकी निवृत्ति कब श्रौर कैसे सम्मव है, इस विषयमे 
भगवान्‌ सूत्रकार कहते है कि क्रियाके अन्त होने पर भोगसे 
निदृत्ति हो जाती है! तात्पयं यह है कि शुभाशुभक्रियासे दी 
शुभाश्युभ संस्कार एवं शुभाशुभ संक्कारोसे सुख-दुःखरूपी भोगो 
की उत्पत्ति होती है ; इस कारण यदि क्रियाका अन्तहो जायतो 
भोगोंका अन्त दो जाना भी विज्ञान सिद्ध है । जैसे मूलका उच्छेद 
हो जानेपर वृक्तका रहना श्रसम्भव है उसी प्रकार सुख-दुःखादि 
भोगोंका मूलक्रियाका श्नन्त हो जनेपर भोगोका अन्त स्वतः 
हो जायगा | २५७ ॥ 


क्रियान्ते तदुपरमः । २५७ ॥ 


२५२्‌ कम॑मीमांसादशन । 





श्रव भोगके निबरन्तिका दूसरा प्रकार कहते दै- 

दूसरे प्रकारसे भी होता ह ॥ २५८ ॥ 

अन्यथा अर्थात्‌ दूसरे प्रकारसे भौ भमोगका उपरम होता 
है । भोगकरी निल्रत्तिका दूरा प्रकार ज्ञानको प्रापि दै, यदि 
किसी व्यक्तिको ज्ञानकी प्राचि दो जाय ओर तत्ज्ञानके प्रभाव- 
से वह निष्कामदहो जाय तो उसे कमफल स्पशं नदीं करता 


है। यथा-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्मिताः । 


ज्ञानाग्निदग्धकमणं तमाहुः परिडतं बुधाः 
व्यक्टा कमफएलासङ्गं नित्यतृप्नो निराश्रयः । 
कर्मख्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌करोति सः॥ 
निराशीयंतचिन्तात्मा व्यक्तसवेपरिपरहः । 
शारीरं केवलं कमे ङुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
यरच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते 
मगवद्गी० अ० ४ श्ल) {९-२२ 
अर्थात्‌ जिसके सव कमे फलाकांल्तासे रहित होते दै अर 
ज्ञानरूपी अ्ग्निसे जिसके कमे भस्म होगये है, उसको ज्ञानीगण 
परिडत कहते दै । जो कमेफलकी आसक्तिसे शून्य वासनारदित 


त्रयथा च ।| २५८॥ 


क्रियापाद | २५३ 





होनके कारण सदा श्रात्मामें दी दम फल-सिद्धिरूप च्माश्रयसे 
रहित है, चह कमं करते रहनेपर भी कुड नदीं करता है । फल- 
कामनाहीन संयत-मन, संयतशरीर, सव प्रकारके परिभरहका 
स्याग करनेवाला क्ति केवल शरीरसे कमे करते रहनेपर बन्धन- 
को प्राप्र नदीं होता है। स्वतः प्राप्रलाभसे दी संतुष्ट, सुख-दुःादि 
द्र्द्रोसे रदित, किसीसे वैर न करनेवाला तथा सिद्धि-च्रसिद्धिभें 
समान रहनेवाला व्यक्ति कमं करके भी कमेबन्धनमे नहीं बेधता 
है। रेसे आसक्तिरदित रागदेषादि हन्द्रोसे मुक्त ज्ञानमें स्थित 
रौर यज्ञकर लिये ही कमे करनेवाले महापुरुषे सब क्म लीन हो 
जाति दै ॥ रश ॥ 

विषयक स्पष्ट करनेके लिये ओर भी कहते है- 

वह प्रेतशराद्धकी तरह श्रसाधारण साध्य हे ॥ २५६ ॥ 

साधारणततः क्रियाके ्नन्तसे भोगक्रा उपरम होता हैः किन्तु 
ज्ञानादिसे भी उसका उपरम होता है, यह असाधारण अधिकार 
है। जिस प्रकार प्रेतत्वप्राप्न जीवकी प्रवत्वोषयोगी कर्मोका भोग 
होजानेपर प्रतस्वसे निन्त हो ही जाती है रौर साधारण रीति 
यही है, परन्तु कमपारदर्शौ महर्धियोनि प्रेतव्वप्राप्त जीवोकी 
कष्टमयी दशा जानकर उसकी निचरत्तिके लिये प्रेत-श्रादकी व्यवस्था 
भीकीषै रोर गयाश्राद्धादिसे निश्चित रूपसे जीवी प्रेतत्वसे 
निवृत्ति होती है, यद्यपि यह्‌ कम साधारण नहीं असाधारण है, 
यह्‌ मानना दी होगा । २५९! 





सोऽसाधारणसाध्यः प्रेतश्राद्धवत्‌ !! २५६ ॥ 


२५४ कममी मांसादकचेन | 


मोगके उपरमके विषयमे भगवान्‌ महर्षि सूत्रकार कन्तेव्य- 
निर्देश कर रदे दै 

रोगके समान उभय-निष्पाच है ॥ २६० ॥ 

जिस प्रकार कोई रोग होनेपर रोगीकी रोगकी शान्तिके लिये 
साधारण उपाय चिकित्सा पथ्य आादिकी व्यवस्था कौ जाती है, 
असाधारण उपाय दैवानुश्ठान एवं प्रायश्चित्त च्रादि मी क्या 
जाता है, उसी प्रकार श्ोगके उपरमके लिये भी साधारणक्रिया 
तथा असाधारण ज्ञानादि उपायोंसे भोगकी निवरत्ति होती है। 
रतः दोनों षकारक पुरुषाथे करना चाहिये ।॥ २६० ॥ 

कमंका स्वरूप समानक लिये कहते दै-- 

व्यष्टि श्नौर समष्टि कमं निमित्त है ॥ २६१ ॥ 

कमेका रहस्य एवं उसका स्वरूप सममरानेपर ही मनुष्य 
कमे फन्देसे वच सकता है, अतः कमेका गम्भीर रहस्य 
सममानेके लिये ही पूञ्यपाद्‌ महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका आ्ावि- 
माव किया है । वस्तुतः व्यष्टि ओर समष्टि जितना मी सृष्िपरपच् 
दिखायी देता दै, सव्रकरा कारण कमंही है) कर्म॑से ही व्यष्टि 
तथा समष्टि-खष्टि उत्पन्न होती दहै, कमेके द्वारा दी दोनोंकी 
स्थिति होती है श्र कर्मके द्वारा दी उनका संहार हाता है। 
अतः यह्‌ सतः सिद्ध है कि, कम ही व्यष्टि-समष्टि स्ष्टिका 
कारण है ॥ २६१॥ 





उमयनिष्पा्रो रोगवत्‌ |} २६० ॥ 
कर्मनिमितते व्यषटिसमषटठी | २६१ ॥ 


क्रियापाद । २५५ 





रौर भी कहते है-- 

आचा अर्थात्‌ पहली भोगवेचिन्यमयी है ॥ २६२ ॥ 

आद्या श्रथीत्‌ पहली व्यष्टि-सृष्टिमे भोगवैचित्य है । तायं 
यह है कि व्यष्टिमे भोगोंकी विचिच्रता होती है) जितने प्रकारके 
प्राणी होते दै, सवके स्वभाव, प्रकृति, भोग श्रादि विलक्षण 
हते दै २६२्‌॥ 

प्रसङ्गतः पुनः कहते रै-- 

इस कारण भूतसंघकी योनिकी अनन्तता है ।॥२६३॥ 

भूतसंघकी योनि्योँ केवल चार हँ । यथा उद्भिज्ज, स्वेदज, 
्रण्डज शौर जरायुज । इन्दींमें मनुष्ययोनि भी श्राजाती है, 
परन्तु उद्मभिञ्जकी लाखों जातियौँ है, स्वेदजकी भी लाखो जातिर्या 
है, उसी प्रकार अण्डजकी भी लाखों भ्रशि्यो है नौर मनुध्ययानिके 
पहले जरायुज योनिकी भी लाखों जातिं है । ये ही सव मिलकर 
चौरासी लदंय योनियौँ होती हैँ । इनके अतिरिक्त मयुष्ययोनिमें 
आकर पापफल भोगके किये जीव इन योनियोमे जाता रहता है 
अतः ये योनिर्यो अनन्त हो जाती है | २६३ ॥ 

ओर भो कहते है-- 

चक्राधिकारी जीवोके भोगम पाथेक्य होता है ।२६४॥ 


व क) 


मनुष्ययोनिमे आके पहलेकी योनियोंका भोग प्रायः समान 





भोगवैचित्यमाया 1! २६२ ॥ 
तस्मादुमूतसद्घयोनेरनन्तता ।} २६३ ॥ 
चक्राधिकारिजीवभोगपार्थक्यम्‌ ।} २६४ | 


२४६ कमेमीमांसाददन । 





ही होता है, जैसे पशुयोनिमे सभी गोजातिका भोग समानहै 
सिंहोके भोग समान है । इसी प्रकार पक्ती-योनि, कीट-पतङ्खकी 
योनियोका भोग एक समान है । इनके आअआहार-विहार सबके एक 
जसे दी होते है; परन्तु मनुप्य-योनिमें कर इसमें भिन्नता दृष्टि 
गोचर होती है! इसका कारण यह्‌ है कि मनुष्ययोनि आकर जीव 
श्रपने पिण्डका श्रधीश्वर बन जाता है श्रौर पूरणवयव होनेसे 
श्रपनी-अपनी वासनाके अनुसार नानाप्रकारके शुभाशुभक्मेका 
संग्रह करता है! अतः सबके कमं भी भिन्न प्रकारके होते है 
शरीर कमं भिन्न-भिन्न होनेसे उनके भोग भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते है । 
इसी मदुष्ययोनिके जीव श्रावागमनचक्रके अधिकारी होते है। 
मुष्येतर योनियोके जीव श्रावागमनचक्रके ्रधिकारी नहीं 
होते है ॥ २६४॥ 

उससे क्षया होता है, सो कहा जाता है- 

इसलिये कमविपाफ श्रपेकिति है ॥ २६५ ॥ 

मनुष्ययोनिमे श्चाकर मनुष्य पने पिण्डका सम्पूएंरूपसे 
श्रधीश्वर बन जाता है, श्रत: यहौँ चाकर वह श्वागमनचक्रका 
श्रधिकारी बनता है । इससे पहलेकी योनियोमें भृल्युके ्रनन्तर 
जीवको उसके पुवेयोनिके उपरकी योनि प्राप्त दोती है, वह 
श्ावागसनचक्रका अधिकारी नदीं होता है| इसी कारण महर्षि 
सून्रकारने केवल मनुष्ययोनिके जीवोके किये 'चक्राधिकारीः 
शब्दका प्रयोग क्रिया है । चक्राधिकारी मनुष्योके विविध कर्मोकि 


 त्रतोऽपेच्यः कर्मविपाकः ॥| २६५ ॥ 





क्रियापाद | २५७ 


अनुसार उसके भोगमें पाथेक्य होता है, यह्‌ पहले कटा गया है | 
अव महर्षिसूत्रकार कहते है कि इसी कारण कर्मविपाककी 
अपेता है । ताखये यह है कि, देवता, मनुप्य, प्रेत-पशु-कीटपतङ्ग 
श्रादि ङ्च-नीच योनियोका भोग शुभाशुभ कर्मक परिणाम 
छअपेक्तित होता दै ॥ २६५ ॥ 

विज्ञानकी दृदृताके क्तिये पुनः कहते है-- 

उपासको उपासनाद्ारा उध्वलोककी प्राप्ति होनेपर 
भी पुनः इस लोकम मोग होता है ॥ २६६ ॥ 

महषिंसुत्रकार कमेविपाककी विलक्षणता दिखानेके किये 
पुनः कहते है कि उपासकोंको उपासनाके बलसे उध्वलोककी 
परप्नि दोनेपर भी इस मृत्युलोकमे भोग द्येता है ! तात्पयं यह्‌ है 
कि उपासनाके द्वारा जनलोकः, महर्लोक, तपोलोक आदि उपासनाके 
उध्वेलोकोको भ्राप्त करनेपर भी पुनः इस मृत्युलोके जम्म श्रौर 
भोग होता है ।। २६६ ॥ 

अव प्रसङ्गतः भोगका कम कते है-- 

जल्प ओर अधिकमें अल्पका भोग पहले होता 
हे ॥ २६७ ॥ 

कमंभोगके विज्ञानको समभानेके लिये पूञ्यपाद्‌ महरषि- 
सूत्रकारने इस सूत्रका आविभौव किया है चरर कहते हँ कि पुण्य 


एवं पाप कर्मभि जो न्यून होता है, उसका भोग पटले होता है 





उपासकानागुपास््योद्धलोकलामेऽपि कर्मविशेषा्युनरिह मोगः | २६६ 
ग्रल्पाधिकयोरल्यस्य प्राग्भोगः }} २६७ | 


२५८ कममीमांसादशन | 


जो अधिक होता दै, उसका भोग पीव होता है । उदाहरणरूपसे 
समभः सक्ते है कि यदि किसी व्यक्तिका पुण्य अधिक दहै श्रौर 
पाप कम है, तो उसको पहले पापका फल भोगाया जाता है 
च्मौर यदि किसी मनुष्यका पापश्रधिकदै, पुस्य कमदहै,तो 
उसे पहले पुख्यका फल भोगाया जाता है । इसका प्रमाण महा- 
आरतमें मिलता है । जब धमेराज युधिष्ठिर्को व्याजसे नरकका 
दशन करानेके ल्लिये नरकमे ज्ञेनाया गया, तब उन्होने अपने 
भाद्योंको नरके देखा । जव उन्होने पृष्ा कि हमारे इतने 
धमास्मा भाई नरकमे क्यों पडे हैँ श्रौर दुर्योधन आदि कौरव 
सवगम क्यो गये है ? उस समय उनको यही उत्तर दिया गया 
है यथा- 


^~ ~ ~~~ ~^ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 





पूवं नरकभागयस्तु पश्चात्‌ स्वर्गमुपैति सः। 

भूयिष्ठं पापकमा यः स पूं स्वरभमश्ठुते ॥ 

तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोऽर्थिना चप । 

व्याजेन हि स्वया द्रौण उपचीणेः सतं प्रति ॥ 

ही ॥ 

ठउ्याजेनैव ' ततो राजन्‌ ! दशितो नरकस्तव । 
८ ख प० तृतीय अध्याय श्लो० १४।१५।१६ ) 
श्र्थात्‌ जो पहले नरक भोगता है, वह पीड स्वगं प्राप्र करता 
है, जिसका पापश्रधिक दता है, वह्‌ पहले सरग भोगता है; 
इसी कारण श्राप मेरे द्वारा लाये गये । व्याजसे आपने द्रोणएको 
पुत्रके प्रतिवद्ित किया था, इस कारण व्याजसे ही श्रापको 

नरकका दशेन कराया गया । २६७ | 


क्रियापाद । २५९ 





वेचि्य होनसे पूणता कैसे सम्भव है ? सो कहते दै 

वैचित्य होनेषर भी समयपर पूणता होती हे ॥ २६८॥ 

मनुष्ययोनिकी विचित्र अवस्था, विचित्र मोग, च्रावागसन- 
चक्रमे नानाविधिकी उंच-नीच गति ह्या करती है, ठेसी 
स्थित्िमे पूता कैसे सम्भव दहै, यह शङ्का स्वाभाविक हाती हैः 
जिज्ञासुश्रोकी इस श्रणीकी शंकाके समाधानके लिये भगवान्‌- 
सूच्रकार कहते द कर विचित्रता होनेपर भी समयपर शक्तिकी 
पूणेताका श्रवसर प्राप्त होता है । इस प्रकार पूएंताक्ा अवसर 
मनुष्ययोनिके अतिरिक्त किसी अन्ययोन्मिं नहीं प्रप्त दौ 
सकता है ।। २६८ ॥ 

पूणता कैसे होती है, सो कहते दै-- 

त्रिविध शद्विसे पूण॑ताशी प्रापि होती ह ॥ २६६ ॥ 


पूणंताका अवसर प्राप्त होता है, यह्‌ जारनेपर यह्‌ भी 
जिज्ञासा स्वतः होती है कि पूरंता कैसे होती दै, उसका क्रम 
क्या है] अतः मह्षिसूत्रकार कहते है कि चरिविध-शुद्धिसे 
पूणता प्राप दोती दै, तात्प यह दै कि पूरताप्रापतिके लिये 
श्राध्यास्मिक शुद्धि, आधिदैविक शधि नौर आधिभोतिक शुद्ध 
होना आवश्यक है ! विना इन त्रिविध शुद्धियोके पूता सम्भव 
नदीं है ॥ २६९ ॥ 





वैचिव्येऽपि पूणता सत्यवसरे ।। २६८ ॥ 
तरिविधशुद्धपूरणत्म्‌ ।। २६९ ॥ 


२६० कम॑मीमांसाद्शंन । 





इस श्रभावमें क्या होता है सो कहते दै- 


निपरीत होनेसे अनार्यके अमिषककी तरह विपरीत 
होता है ॥ २७० ॥ 


इससे पदले सूत्रम मदर्पिसूत्रकारने पूताभ्राप्निका उपाय 
वतलाया है । अव वे कहते हैँ कि यदि त्रिविध शुद्धि नदींहई तो 
अना्योकि अभिपेककी तरह विपरीत फल होगा अर्थात्‌ अपूणेता 
बनी रहती है! श्रतः पूणेस् सम्प।दनके लिये विध शुद्धि 
श्ननिवायंरूपेण श्रपेक्तित दै ।। २७० ॥ 


व्यचि वैचितयप्रतिपादित करके अव समष्टि वैचिन्यकाप्रति- 
पादन करनेके लिये का जाता है-- 


दूरी अर्थात्‌ समष्टि ्तोकोकी ( चषि ) वैचत्रयिमयी 
होती ॥ २७१ ॥ 


व्यष्टि खष्टि किस प्रकार विचित्रतापूणं होती है, इसका वणेन 
उपर किया जाचुका दै, श्रव पू्यपाद्‌ सूत्रकार कते हँ कि 
चतुदशसुषनमय लोकोकी सृष्टि भी वैचिज्यमयी हुच्रा करती 
दै; क्योकि समष्टि खष्टिखूपी लोकोंका निमण जीवोके समष्टि 
कर्मो वारा होता है अ्रतः उसमें मी वैचित्य होना विज्ञान-सिद्ध 
हे ॥ २७१ ॥ 


वैपर वैपसित्यमनार्यामिषेकवत्‌ । २७० | 
लोकानामितय ।। २७१ ॥ 





क्रियापाद्‌ । २६१ 


वैचिघ्रयका स्वरूप निशके लिये कहते दै- 

आधार ओओौर आधेयमें वैचित्य हयनेसे ॥ २७२ ॥ 

समष्टि स्मे श्ाधार श्र्थात्‌ तत्‌ तत्‌ लोकां एवं श्राधेय 
अर्थात्‌ उनमें रहनेवाल्ते जीवोमं वैचित्य होता है, इस विषयका 
दिग्दशेन करानेके किये महर्पिसुत्रकारने इस सुत्रका आविर्भाव 
किया है| व्यष्टि जगत्‌करे वैचित्यमे जीवोंकी प्रधानता रहती है, 
परन्तु समष्टिजगतमें श्राधाररूपी लोकोंकी प्रधानता रहती है । 
लोकोके अनुसार उनके श्राघेय जीवोंकी स्थिति होती है यही 
विशेषता है ।। २५२ ॥ 

उसक्रा महन्त्व प्रतिपादन कर रहे दै- 

वह गृहस्थाश्रमके समान सबका आश्रय हे ॥ २७३ ॥ 

चतुदंशसुवनेमेसे नीचेके जो सात अ्रसुरलोक दै, वे गौर 
है ; इसका कारण यह है कि, सष्टि, स्थितिलय क्रियामे देवताश्च 
काही प्राधान्य है, आसुरी शक्ति केवल सृष्टि सामञ्ञस्यके लिये 
व्यवहृत द्योती है । जिस प्रकार छायाके बिना ज्योतिका महत्व 
नहीं सममभ्मे श्रासकता है, उसी प्रकार श्रसुरोके विना न 
देवताश्रोका महत्व समभा जासकता है ओर न देवतागण अपने 
प्रमादसे बचकर श्रपनी मर्य्यादापर स्थित रह्‌ सक्ते हैँ । जहोँ 
पदकी शक्ति है, वहीँ उस शक्तिका अपलापभी होना सम्भव 
ह । यदि सुरलोकके असुरगण नाना प्रकारके देवभोगसते युक्त 








छ्ाधाराधेयवैचित्यात्‌ !। २७२ ॥ 
स सर्वाश्रयो गाहस्थ्याश्रमवत्‌ |} २७२ ॥ 


२६२ कर्ममीमांसाद्शंन । 
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होकर श्रलौकिक श्रासुरी शक्तिर्योको धारण करके निरन्तर 
देवतार्नोका दिद्रान्वेषण नदीं करते श्रौर दैवराभ्यको छीननेभें 
प्रयत्नशील्ल न रहते, तो कदापि देवतागण अपनी दैवीशक्ति्योको 
धारण करके सावधान हो, श्रपना पद्गौरव स्थायी नहीं रख 
सकते । देवलोककी पवित्रता, देवता्चोंका सदाचार, ध्मरक्ञामें 
देवताश्मोकी सहायता, कमेके नियामक होनेमे उनकी योग्यता 
श्रौर उनका प्रमाद्राहित्य हाना केवल श्दुरोके श्रस्तिस्वपर ही 
ही निभेर करता है । श्रतः शुभभोगका आयतन असुरलोक श्चौर 
देवलोक दोनों दी होनेपर भी सप्र ्रसुरलोकोंसे सप्त देवलोक 
प्रधान है श्रौर सप्त देवलोकोमेसे भूलोककी प्रधानता है । क्योकि 
वह चारो आश्रमोमे गृहस्थाश्रमके समान सवका श्ा्रय स्थल 
है। यदि गृहस्थाश्रम न रदे नो जिस प्रकार ब्रह्मचर्य्याश्रम, 
वानग्रस्थाश्रम श्रौर संन्यास च्राश्रम, इन तीनों चाश्रमोका निवह 
कदापि नहीं हो सक्ता ; ठीक उसी प्रकार चारो भेदोँसे युक्त 
भूलोक यदि न रहे तो सव श्रसुरलोक मौर देवलोक श्ंवलारदित 
श्रौर भरष्ट हो जारयेगे । भोगको सामयिक होता है, उस सामयिक 
क्ियाके श्चनन्तर जीवक, पतन शौर पुनराटृत्ति कर्मभूमि मृल्यु- 
लोकम दोती है । स््युलोकमे पुनः उसको उत्तम॒कर्म॑संमह 
करनेका श्रवसर भिलत्ता है । अन्य किसी लोकम नहीं मिलता 
है श्रौर उसको तिरस्कार श्रौर पुरस्कार देकर सन्मार्ममे लानेके 
लिये भ्रतललोक, नरकलोक शौर पिदृलोक है! इस प्रकारसे 
भूल्ोकका जीव ही श्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयसका मागे सरल करता 


क्रियापाद | २९२ 
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है ओर साथ दही साथ श्नन्य सव्र लोकोंका पुष्टिसाधन करता है । 
रतः चतुःशक्तियुक्त भूलोक अन्य सव लोर्कोका आश्चरयस्थल 
है, इसमें सन्देह नदीं ओर यही कारण है कि, वेद गौर पुराणोमें 
इन चारो लोकोसे युक्त भूलोकका दी अधिकतर वंन पाया 
जाता है || २७३ ॥ 

अव मृत्युलोक महिमा कदी जाती है- 

मृतुक्लोक कमभूमि होनेके कारण केन्द्र है ॥ २७४ ॥ 

जिस प्रकार चतुदंशुवनोमं भूलोकका प्राधान्य है, उसी 
प्रकार भूलोकम सत्युलोककरा प्राधान्य है । इस कारण प्रकारान्तरसे 
समस्त ब्रह्माणडभरमें मृदयुललोकका महस्तव है । वस्तुतः मृत्युलोक 
श्रावागमनचक्रका केन्द्र होनेके कारण जीव जव तक मुक्तन दो, 
तब तक उसको धू घूमरकर बार वार ््युल्लोकक्ा श्राश्रय लेना 
पड़ता है । चाहे उन्नतसे उन्नत श्र्ुरलोकका जीव हो शौर चाहे 
उन्नत से उन्नत देवल्लोकका जीव हो, उसके शुभ कमेविपाकके 
छअनस्तर-उसको श्वश्य ही मृल्युलोकमे श्राना पड़ेगा छौर पुनः 
यथायोग्य कमंसंग्रहके अनन्तर इसी सत्युलोकसे उसको श्भ्युदय 
श्मौर निःेरसक्रा मामं प्राप्त होता दहै! विना बाधके शुभाशुभ 
कमे करने श्रौर संस्कार सं्रहकरनेका यथाथ अवसर केवल इसी 
मृव्युलोकमे हौ जीवका मिलता है । इस कारण यह मानना ही 
पड़ेगा कि, मृयुलोक दी जह्यारडभरका केर ह ओौर यदी इसका 
सर्वोपरि प्राधान्य ह | २४ | 








खृद्युलोकः केन्द्रं कम॑भूमित्वात्‌ ॥ २७४ ॥ 


२६४ कमंमीमांसादशन । 





श्रौर भी महततव कहा जाता है- 

चतुर्दशयुवनके भोगोसे पूणं होनेसे भी ॥ २७१५ ॥ 

मृसयुलोकमे एक जाज्वल्यमान विरोषता यह हे कि, चतुदंश- 
भुवनम जितने शभ अशुभ भोग है, उन स्वोका श्रादशं (नमूना) 
इस मूलत्युलोकमे पाया जाता हे | राजाश्चोके खर्गीय सुखभोग, 
द्रि द्रोके नाटकीय दुःखभोग, उन्मादप्रस्त व्यक्तिका प्रतत्व दुःख- 
भोग, श्रासुरी सम्पत्तिके सुकृतशाली व्यक्तियोके लिये श्रायुरी 
सुखभोग, दैवी सम्पत्तिके सुकृतशाली व्यक्तियोके उदुष्वेलोकोके 
सदृश सुखभोग, मृत्युलोकके इन सब उदाहर णोसे यह भलीभांति 
प्रतीत होगा कि चतुदेशभुवनोके शुभाशुभ सब श्रेणीके लोककि 
सदृश सब प्रकारके कमंविपाकोका सादृश्य इस सृयुलोकमें 
पाया जाता हे । इस भोग वैचित्यका सादृश्य ब्रह्माण्डके अन्य 
किसी लोकें नदीं पाया जाता हे। यह्‌ विशेषता स्वतः सिद्ध 
हे ।। २५५ ॥ 

प्रसंगसे श्रार्य्यात्तंकी महिमा कदी जाती है-- 

उसमे त्रिविध शद्धिके कारण आर्य्यावर्तंका प्राधान्य 
हे ॥ २७६ ॥ 

जिस प्रकार एक ब्रह्माण्डमे भूलोक्रकी प्रधानता ह, जिस 
प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्डे मृल्युलोक केन्द्र सममा जाता है, उसी 
भकार इस मृत्युलोक्मे ्ार्य्यावत्तंकी प्रधानता है । क्योकि 





चठुदशञुवनभोगपूर्॑तवाच | २७५ ॥ 
तव्र विव्रिधश्युद्धितः प्राधान्यमारय्यावत्तस्य ॥ २७६ ॥ 


च्छियापाद्‌ । २६ 





्रा्य्यौवत्तं शरीरमें मस्तकके समान उत्तमांग समभा जाता हे । 
उसमें द्विविध शुद्धि दह्येनेसे उसकी यह प्रधानता है । च्नाय्यीवन्त कै 
प्रमाणके सम्बन्धमे स्मरतिशाखमे ठेसा कद है- 
आसमुद्र वे पूर्वादाससुद्रात्त्‌ पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावतं बिदु्युधाः ।। 

पूवं समुदरसे लेकर श्रौर पञ्िम समुद्रतक चिन्ध्याचक्त श्रोर 
दिमालयके मध्यको पण्डित्‌ लोग अ्ा्यावतं कहते है । 

इस लक्षणम नव पू्व॑समुद्र अर पश्चिम समुद्रका प्रमाण 
मिलता है, श्रौर दक्निणमें विन्ध्यगिरिके होनेका प्रमाण मिलता है, 
तो जो विश्ध्याचल पव्वेत मध्यभारतमे है, उस पव्वेतसे गर 
विन्ध्यगिरि अलग है, यह च्रवश्य मानना पड़ेगा ¦ जो चिश्ध्यगिरि 
पव्वेव नीलगिरिके साथ संश्लिष्ट है, शौर सेतुबन्धकी ओर 
सुदूर दक्षिण प्रान्तमें समु्रके निकट दै, उसी विन्ध्य पव्वतसे दस 
श्लोकम कथित विन्ध्य पवततका सम्बन्ध है । जिस प्रकार नील पव्वेत 
उडीसामे भी दहै, श्रौर उत्तराखण्डे भी दै, उसी प्रकार चिन्ध्य 
पव्वत मध्यभारतमें भी है, श्नौर दद्धिण भारतम भी है) वाद्पयं 
यह है कि, उत्तरमें पव्वेतराज हिमालय, दक्षिणम दक्निण समुद्रे 
तटस्थ विन्ध्य प्वेत, पूवरमे वंगीयसागर शरोर पश्चिममे अरवीयं 
सागर जिस देशकी सीमा है, चनौर जिस देशको वत्तमान समयमे 
भारतवर्षं कहते है, वही देश श्रायवन्तं काता है । इस देशम 
परश्वीके अन्य देशोकी ऋअयेन्ञा त्रिविध शुद्धि वर्तमान है! भारतवष- 
मे चारों जातिकी परथिवी विद्यमान है, इः ऋतु अपने समयं 
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२६६ कर्ममीमांसादशन । 





पर उद्य होते है, तथा प्रत्येक समयमे भी छः ऋतु विद्यमान 
रहते ह ! यथा हिमालयमे शीत ऋतु, दक्तिणमे वसन्तछतु, मरस्थल- 
से शरीष्मच्छतु कामाख्याप्रान्तमें वर्षाछतु इत्यादि । सब रंगके मानव- 
पिरुड, सब अवस्था श्रौर श्रेणीके सहजपिर्ड सव जातिकी 
वनस्पति चनौर श्रोषधथि, सब श्रेणीके रत्न ओर धातु इस पयित 
भूमिम उपलब्ध दै! ये सव अ्राधिभौतिक शद्धिके लक्षण ह । 
नाना तीथं ओर नाना पीठोसे पृण होनेके कारण श्चौर ब्रहम 
प्रवाहरूपिणी पतितपावनी पृतसलीला जान्हवीके द्वारा पवित्रा 
होनेके कारण यह भूमि आधि-दैविक शुद्धिसे युक्त है । च्मौर इस 
भूमिमें ात्मज्ञानका विरोष श्रवसर रहनेके कारण तथा सुक्तिके 
क्त्र होनेके कारण इसकी आध्यात्मिक शुद्धि खतः सिद्ध है } यथा 
स्पतिशाख्मे कहा गया है- 

मन्ये विधात्रा जगदेककाननं वनिमित बषेमिदं सुशोभनम्‌ । 

धम्मैख्यपुष्पाणि छियम्ति यत्र वै केवल्यरूपच्च फलं प्रचीयते 

यह म जानता हूं कि इस संसारमें ब्रह्मान भारतवषरूपी सुन्दर 
एक बन निर्माण किया है जिस बनमें धमेरूपी पुष्प अनेक है श्रौर 
मुक्तिरूपी फल मिलता है । 

च्रौर भी कहा जाता है- 

ज्ञानकेत्र होनेसे वह मस्तक हे ।॥। २७७ ॥ 

श्माय्येवत्तेकी दूसरी विशेषता यह है कि, श्राय्यंजातिकौ 
यह्‌ धादि श्रावास भूमि होनेके कारण श्रौर जीवस्टका प्रारम्भ 








त मूर्धन्यो ज्ञानकतेत्रत्वात्‌ ॥ २७४ ॥ 


क्रियापाद । २६७ 





इसी भूमिसे होनेके कारण ज्ञानका विकाश इसी पवित्र भूमिसे 
हमा है ओर होगा 1 इती कारण स्पतिशाखमें भी कहा है- 
एतदेशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
सवं सवं चरितं शिक्तेरन्‌ प्रथिव्यां सवमानवाः।! 

इस भूमिपर जितने मटुष्य है उन्होने इस भारतवषमे उत्यन्न 
ये ब्राह्यणो अपने-श्रपने श्राचारकी शिन्ता पाईं है । 

खष्टिका प्रारम्भ, मुष्यजातिकी आदिनिवासभूमि; वेदका 
आविर्भाव, त्रिविध शुद्धिकी पूणता; वणाश्रमधमै-संर्तएके 
कारण चतुवेगके अधिकारका अस्तित्व अर आत्मज्ञानका 
सदाविकाश रहना इस विज्ञानकी पुष्टिका उ्वलन्त प्रमाण 
ड 1 २७७ ॥] 

महच्वका चौर भी प्रमाण दिया जाता है-- 

यहौकि अन्त्यजोका भी अन्यसे भरिरोषता है ॥२७८॥ 

चतुर्विध भूतसंघसे मनुष्य श्रेष्ठ दै, मनुष्यों धर्माधमं 
विचारशील सभ्यजाति भ्रष्ठ दहै। सभ्यजातियोमं आत्मा 
छअनात्माका विचार रखनेवाला, शरोर देवजगत्‌ पर विश्वास रखकर 
परलोकमें श्रद्धा रखनेवाला; तथा सव विषयमे अरमा पर ल्य 
रखनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ सममा जाता है । प्रथिवीके न्य जितने 
देश है, वहो आधिभौतिक तद्य प्रधान दोनेके कारण वर्क 
मनुष्यजाति निम्न श्रेणीकी तो बात ही क्या है, वरदो ॐ उच-मनुष्य- 
समाजमें भी ये सव लक्तए नहीं मिलते दै परन्तु आय्यौवत्तके 





एतदन्त्यजस्यापि वैशिष्टयमितरेभ्यः | २७८ ॥ 


२६८ कम॑मीमांसादशंन । 





श्रसत्‌ शुद्र श्रौर अन्त्यजोमे भी ये सव लक्षण विद्यमान है } यह 
भी महिमाका परिचायक्र है || २७८ ॥ 

ओर भी देवकारण्‌ कहा जाता है- 

पतनके समय देवतागण भी यँ जन्म लेनेकी इच्छा 
करते दँ | २७६ ॥ 

स्वर्गादि सब भोग लोक दै, वहाँ कमं करनेका अवसर बहुत 
कम मिलता है, श्रौर कम॑-विपाकका ही अवसर अधिक मिलता 
डे! इस कारण जो उद्र श्रेणीके देवता पेश कमेके द्वारा देवराभ्यमें 
क्रमोन्नति करनेके योग्य हो, उनके अतिरिक्त सबको स्वग सुखभोगके 
अनन्तर पुनः कमं करनेका सुत्रवसर प्राप्त करनेके लिये भृद्युलोकमें 
आना पड़ता है ! आ्य्यावत्तके पूवे कथित मइस्वको जानकर एसे 
देवलोकवासि्योकी इच्छा इस आर्स्यावत्तमे जम्मग्रहण करनेकी 
हुमा करती दै । जब उनके शुभ क्म॑जनित स्वगेभोग समाप 
होता है, उस समय स्वगंसे उनका पतन होते समय उनसे जो 
विचारवान्‌ होते दै, वे ठेसे ही इच्छा करते है कि, आ्यवन्तमे 
उनका जन्म हो } यथा स्मृतिशाख्मे कहा है-- 

गायन्ति देवाः किल गीतकानि। 
धन्यस्तु ते भारतभूमभागे ॥ 
स्वर्गापवगौस्पदमागेभूते । 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ १॥ 


देवैरप्यत्र जन्मेभ्यते | २५६ ॥ 


क्रियापाद्‌ | २६९ 





कर्माण्यसङ्कल्पत-तस्फलानि । 
संन्यस्य विष्णो परमार्मभूते ॥ 
अवाप्य तां कर्ममहीमनन्ते । 
तस्मिल्लयं चे तरमलाः प्रयान्ति ॥ २॥ 
जानीमनेतत्क्व वयं विलीने । 
स्वगेपरदे कमणि देहवस्थनम्‌ ।! 
प्राप्स्याम घन्याः खलु ते मनुष्याः | 
ये भारते नेन्ियविप्रहीनाः।। ३॥। 
--विष्यणुषुराण 
देवगण भी भारतवपेनें जन्म लेनेके लिये तरसते द क्योकि 
यह के निवासी अपने कमेके द्वारा स्वगं श्रौर मोत्त दोरनोको पराप्र 
कर सकते दै ।। २७९ ॥। 
च्रोर भी-- 
वर्णाश्रमश्ची पूता होनेके कारण यहाँ पितरोका विरेष 
सम्बद्ध॑न होता है ॥ २८० ॥ 
देवतार्ोका विशेष सम्बन्ध महर्षिसूत्रकार इस भूमिके साथ 
दिखाकर अनब पितरोका सम्बन्ध दिखा रहे है, अर कहते हैँ कि. 
अथ्यंमा आदि पितरोका एक विलक्तए सम्बन्ध इस भूमिके साथ 
है ! निव्यपितर एक श्रेणीके देवता हँ । इस व्रह्मास्डके आधि- 
भौतिक क्रियाके वे अधिष्ठावा है! आय्यंजातिका चिरस्थायी होना 
नित्य पितरेकी कृपा पर ही निभैर होता है, ओर व्णौश्रम मानने- 








पितणामधिकघ्बद्ध॑नमत्र वर्णाश्रमरतवात्‌ ।॥ २८० ॥ 


२७० कममीमांसादशन } 


ए ~~^^~~~^~~~~~~~----~----~-- ~~ ~~~ ~~ ^~ ~ 
~^“ ^~ ~^ ~~ “~~~ ~~~ 


वाली श्माय्यंजाति किस प्रकार इस मृद्युलोकमे अन्य अनाय्यै- 
जाति्योकी अपेन्ञा चिरस्थायी रहती है, इसका विस्तारित वर्णन 
हले किया गया है । जब वणौश्रमधमेके द्वारा मनुष्यजातिकी 
आधिभौतिक शुद्धि हा करती है, जब रजोवी्यशुद्धि मूलक 
चणेधमे पितरोकी प्रसन्नताका कारण होता है, अर पितरोकी 
पासे दी मनुष्यजाति कणभङ्गर मृत्युलोकमें चिरस्थायी हो सकती 
है तथा वह प्रसन्नता वर्णाश्रमधमेकी पूणता पर निभैर करती है, 
तो यद मानना ही पड़ेगा कि, मरलयुलोकमें केवल श्रा्यावत्तमे ही 
वर्णाश्रमधमेका पृण विकास है, इस कारण पितरोकी विरोष- 
छपा प्राप्न करे ्य्यावन्तं विगोषत्व लाभ करता है, इसमें सन्देह 
नदीं । चआय्यौवततते जैसा वणं एवं अश्रमकौ उ्यवस्थाकी पूत 
दै, वसी प्रथिवीपर कीं अन्यत्र देखनेमे नहीं आती है, यह तो 
प्रत्यच्त दी है । इस कारण श्रा्य्यवत्तेकी विश्रेषता सवतः सिद्ध 
है॥ २८० ॥ 

श्रोर भी महत्व कदा जाता है-- 

श्राद्ध सम्बन्ध होनेसे मी ॥ २८१ ॥ 

खृतात्माकी श्राद्ध करनेकी प्रणाली केवल वर्णाश्रममाननेवाली 
आय्यावत्तेवासिनी आर्य्यजारिमे ही प्रचलित है! श्राद्ख्पी 
पिवृथन्न द्वारा केवल पितृलोकका ही सम्बद्धंन नहीं होता ३ै, किन्त 
नरकलोक भौर प्रतलोकवासी च्रात्माश्चोका मी कल्याण होता है 
भुव; स्र आदि उद्धलोक शअ्रौर अतल, वित्त ्रादि श्रधोलोक, 


श्राद्धसम्बन्धाच्चं | २८१ ॥ 








क्रियापाद | २७१ 





इनसे म्रव्युलोकका पूणं सम्बन्ध रहने पर॒ भी ठेसा सम्बन्ध नहीं 
३, जेसा कि पिदृलोक, नरकलोक ओरौर प्रेतलोकसे है । अधिक सुख- 
भोग करनेवाले जीव जो अ्रधिक समयके लिये लोकास्रमे जाते 
है, थवा जो देवता श्रौर ्रसुर बन जाति है, वे ही पूवेकथित 
देव श्रौर श्रसुरलोकमें प्रायः वास करते ह ! परन्तु भूलोकके मयु- 
लोक, प्रतलोक, नरलोक श्रौर पिद्ल्ोक ये चार अङ्ग होनेके कारण 
प्रधानतः जीव इन्दी चारोमं धूमा करते है । पिवृलोक सुखभोगका 
लोक है, मव्युलोक मिश्रभोगका लोक है, ओर अन्य दोनों ल्लोक 
दुःखभोगके लोक दै । श्रोर चारों ्ोकोके जीवोंका परस्परम बड़ा 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, आर आकषेण भी रहता दै । श्राद्धादि 
पिव्यज्ञ द्वारा परलोकगामी आत्माको दुःखकी निवृत्ति अर 
अभ्युद्यकी भ्रा्षिमे बड़ी सहायता मिलती है, इस कारण वे बाधा- 
रहित होकर उन्नतिके मागमे असर दो सकते ह ! दूसरी ओर 
पिव्यज्ञ द्वारा नित्य पिदृगण भी प्रसन्नता लाभ करके छृष्टिकी 
आधिभौतिक उन्नतिमें तत्पर हयो सकते है । सुतरां शाख्चोक्त श्राद्धयज्न 
जब ्ा्यावत्तेमे ही प्रचलित है, तो पूवे कथित सहायता करनेसे 
श्रा््यावत्तंङी विशेष महिमा है इसमे सन्देह नदीं ।। २८१ ।। 
प्रसङ्गसे श्राद्धका विज्ञान कहा जा रहा है-- 
भद्ध अद्धामूललक होता ह ।। २८२ ॥ 
प्रथम विश्वास, तदनन्तर श्रद्धा श्चौर तदनन्तर सत्य अर्थात्‌ 
ब्रह्मी प्राप्ति होती है, यह दाशेनिक स्थिर सिद्धान्त है ! प्रथम 





भ्रद्धामूलकं श्रादम्‌ | २८२ ॥ 


२७२ क्ममीमांसादशंन । 





सुद्मलोको पर तथा दैवीशक्तियों पर श्रौर वेदो्त कमेकाण्डपर 
विश्वास रखनेपर मनुष्य श्राद्ध करनका अधिकारी होता है। 
जिस मनुष्यजातिमे इस प्रकार सृदमलोक दैवोशक्ति श्रोर विदित 
कमेकार्ड पर स्थिर विश्वास न हो, उस जाति श्राद्धका प्रचार 
श्रसम्भव है । इसी कारण अना््य॑जाति च्रथवा नास्तिक मनुष्य 
श्राद्धका महत्व हृदयङ्गम नहीं कर सक्ते है । इस प्रकार हद्‌ 
विश्वास होनेपर मुष्के हृदथने ्रद्धाका उदय होत्ता है। स्थिर 
विश्वासे जो अनुराग मूलक एेकान्तिकी चित्ती धारा उत्पन्न 
होती है, उसको श्रद्धा कहते ह । पुनः श्रद्धा सात्विक, राजसिक 
श्रौर तामसिक भेदसे त्रिविध होती है! तरिगुणारमक त्रिविध 
अन्तःकरण ही इस ्रिभेदका कारण है । इन तीनां शक्ति श्रौ 
उपकारका अवश्य ही तारतम्य है, परम्तु ये तीनों अधिकारी ही 
श्राद्धादि कमेकार्डके च्धिकारी होते है, इसमे सन्देह नही ! इस 
अलोकिक श्रद्धाशक्ति द्वारा मनुष्ये पाचों कोरषोपर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है । चहँ तक कि श्रद्धाकी अ्रसाधारण शक्तिसे पाचों 
को्ोमं बड़ा भारी परिवत्तन हो सकता है । उदाहरणरूपसे समम 
सकते हैँ कि श्रद्धावान्‌ मनुष्य अशुभे शुभ-दश्चन, तेजहीनसे 
तरस्वी होकर अपने श्न्नमयकोषमे सव कु परिणाम उत्पन्न 
कर सकता हे । श्रद्धाल्ुयोगी इसी शरीरसे विश्वामिघ्की तरह 
सत्रियस ब्राह्मण श्चौर नन्दीश्वरकी तरह मनुष्यसे देवता बन 
सकता है ¦ ये सब अन्नमयकोषके परिवत्तनका उदाहरण है । 
भद्धावान्‌भक्त अपने अन्तःकरणकी प्ररणासे अपने प्राणमयकोषको 


क्रियापाद । २७२ 





विस्ठत करके श्रपने इष्टलोकमे मानस उपचारोको पर्हुचाकर अपने 
इश्टकी पूजा कर सकता है । इसी ्राणमयकोषकी क्रियाके दारा 
सिद्धिसम्पन्न साधक दृसरेके शरीरमे प्रभाव डाल सकता है । 
इसी शेलीपर श्रद्धामूलक मनोभयकोष ओओर विज्ञानमयकोषकी 
क्रियाश्नोका अलौकिक वणन योगदशेनके तृतीयपादमें है । इस 
श्रदधाका प्रभाव इतना महत्‌ है कि, अ्न्तमे श्रद्धाजनित श्रावरण 
शुद्धि द्वारा ज्ञानी अपने कारणशरीरका छेदन करके युक्त हो 
जाता है । ठेसी त्रिलोकपविच्रकारिणी अज्लौकिकश्रद्धाके प्रभावसे 
पतृयज्ञका कत्ती द्रव्यशुद्धि श्मौर क्रियाशुद्धि तथा सन्त्रशुद्धि द्वारा 
अपने संकलिपत पदाथराशि ओर भावराशिके भी लोकान्तरे 
प्राणमयकोष अर मनोमयकोषकी सहायतासे पर्हुचाकर खतात्माकी 
दुःख निव्रत्ति ठृ ओर उसके अभ्युद्यका कारण उत्पन्न करता 
है । यदी श्राद्धका अलौकिक रहस्य है । श्राद्धक्रियामे विश्वास, 
संयम शौर मानसिक बल ये तीनो कारण है । द्रव्यशुद्धि, किया- 
शुद्धि ओर मन्त्रशुद्धि ये तीनों उपकरण है नौर श्रद्धा सब सफलता 
की भित्ति है।। र८२॥ 

उसका प्रथम फल कहा जाता है- 

इससे उभय प्रकारके पितरोका सम्बरद्धन होता हे ॥२८३॥ 

पितर दो श्रेणीके होते है। एक नित्यपिवर शौर दूसरे 
नैमित्तिक पितर । अर्यमा चग्िष्वाता आदि नित्यपितर काते 
हैं । ये सब नित्य देवपद्‌ है; जेसा इन्द्रपद, यमपद, वसुद आदि 
` उमबपिव्सम्ब्डनेतेन ॥ रत्र॥ = 
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नित्यपद्‌ है देसे यह भी है, इनके पदधारी बदलते रहते दै, पद्‌ 
नहीं बदलता है ! ये सब देवता पद्‌ है । नैमित्तिक पितर वे कहाते 
दैः कि जो श्रात्मा्प मृलयुलोकमे श्रपने स्थूलशरीरको छोड़कर 
सीधे पिदृल्लोकमे जाते है, अथवा प्रतललोक अौर नरकलोक होकर 
जाति हैँ रौर पुनः आवागमनचक्रके द्वारा मृयुज्लोकमे आश्र जन्म 
लेते है । जिस प्रकार श्रसुरलोकके राजा श्रसुरराज श्नौर देवलोकके 
राजा इद्र है, उसी प्रकार पिदृल्लोकके राजा धर्मराज यम है। 
भूल्ञोकके चारों विभाग उनके अ्नुशासनके अन्तर्गत माने जाति है 
रत्येकं जीव जो भूलोकसे बादर नदीं चला जाता दै, उसको 
श्रवश्य ही पितृल्लोकमे यमराजके राजसिहासनके निकट उप- 
स्थित होना पड़ता है ! इस कारण अना्यजाति उन्दीको परमेश्वर 
करके मानती है; क्योकि जो अन्य देवलोक श्रादिभे रपे उप्र 
पुख्य कमेके प्रभावसे चला जाता है, उसकी गणना साधारण 
भरेणीमे नहीं होती है, साधारण त्मा चाहे पुण्यात्मा हो, उनको 
यमराजके राजसिंहासनके निकट उपस्थित होना पड़ता है, रौर 
उन्डीकी आाज्ञासे उनको फल भोगना पड़ता है । भेद इतना ही है 
क्रि, परलोकगामी श्रात्मार्पै जो पुस्यास्मा होती है, बे सीधी 
यमलोकमें परहुचाती है, श्रौर वर्ह उनका स्वागत होता है ! ओर 
ओ पापात्मा होती है रौर प्रेतत्वं च्रथवा नरकयन्त्रणा भोगने 
योग्य होती है, वे सीधी नहीं प्हुचती है, वे पीये प्हुवती है, 
अथवा यदि पहले ही पर्वती है, तो यमराजके दर्शन नहीं होते । 
दसा प्रमाण कि यमराजधानीमें पर्टुचते ही पुण्यात्माको राजदश्च॑न 


~ 


क्रियापाद्‌ | २७५ 


होते है, श्रौर पापात्माको केवल राजाज्ञा सुना दी जाती है। 
अन्तदेष्टि सम्पन्न अआ चार्य्योकी यह्‌ भी सम्मति है कि मृत्युलोक- 
का राजद्रुड यमदर्डके समान है ¦ इसका कारण यह्‌ है कि. 
यमराज दही राजा अथवा राजप्रतिनिधिके अन्तःकरणमें भ्रवेश 
करके राजदर्ड दिया करते है । अतः भूलोकके चारो विभागेमिं 
घमरान यमक्रा समान अधिकार है। नौर वे धमराज इस कारण 
से कदाते दै कि, धमौष्म सं्रहका भूलोक दी प्रधान केन्द्र है श्रौर 
वे ही इसके राजा हैँ । धमेराजके महिमाज्ञानके धिना उमयविध 
पितरोका सम्बद्धेन कोई मनुष्यजाति कर ही नहीं सकती श्रौर नः 
कोट पिकयज्ञ ही पूणं हो सकता है । आर्यावत्तं दोनो श्रेणीके 
पितरोका सम्बद्धेन करनेवाला है ! चआस्यजातिका वेद श्रौर शाख 
दैवजगतके इस रहस्यको भलीर्भाति प्रकाशित करता है, इ 

कारण धमेराज यमकी यथाथ महिमा इस भूमिम प्रकट दै च्रौर 
पंचमहायज्ञ, पिवयज्ञ, तपण श्रौर श्राद्धादिके द्वारा दोनों श्रेणीके 
पितररोका यथायोग्य रूपसे सम्बद्धेन इसी भूभिसे हृश्रा करता है ¦ 
द्मन्यदेशकी चध्यात्म शाख्रविदीन, श्रात्मज्ञानसे रहित मनुष्य- 
जातिया जव धमराज यमको दी सवेशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ करके. 
मानती है, श्रौर न वे पितरोका तथा देवताश्रोंका रहस्य जानती 
हैः श्रौर न दैवजगत्‌ङे विस्तारको सममती है, तो उन देशोसे 
उभय प्रकारके पितरोका नियमित यथाथं सम्बद्धेन दोना श्रसम्भव 
ड! तात््थं यह है कि, सूदम दैवीशक्ति पर विश्वास, धमराज 
यमके स्वरूपका ज्ञान, नित्य नैमित्तिक पितर्ोपर श्रद्धा रखकर रौर 
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वेदोक्त द्रव्यशुद्ध, क्रियाशुद्धि ओर मन्त्रशुद्धिके द्रवाय जव श्राद्ध- 
यज्ञ होता है तभी उभयविध पित्ोका सम्बद्धेन हु करता है | 
श्नोर इस ठभयविध पितरो सम्वद्धेन द्वारा भूलोकके सव अंगोका 
परम कल्याण साधन होता है । श्राद्धकी यह्‌ असाधारण महिमा 
हे | २=२॥ 

रौर भी महिमा कही जाती दै- 

सवत्र तृ होती है ॥ २८४ ॥ 

श्रद्ध दो प्रकारका होता है, एक निस्यश्राद्ध श्रौर एक 
नेभित्तिक श्राद्ध । पंचमहायज्ञास्त्गतत पिवृयज्ञादि, नित्य तपेणादि 
ये सव नित्य श्राद्ध के ्रन्तगेत है अर सृत आरमीय स्वजनका 
अद्यश्नाद्ध, मासिकश्राद्ध, वार्षिकश्राद्ध, गयाश्राद्धादि सव नैमित्तिक 
शराद्धके शअन्तगेत है । नित्य श्राद्ध महायज्ञ श्मौर नैमित्तिकश्राद्ध- 
यज्ञके अन्तगेत हैँ । नैमित्तिक श्राद्धे ढारा आत्मीय खजन जो 
परलोकमें जाते हं, उनकी दृप्ि होती है, परन्तु नित्यश्रद्ध द्वाय 
ऋषि, देवता, पि, आस्मीय स्वजन ओर आत्मीय खजन विद्दीन 
जीषः यदहं तककी चतुदेश युवन तथा चतुर्विध भूतसंघ आदि सब 
जी्बोके द्रि होती है। तपणाद्के मन्त्रपाठ करनेसे इस विज्ञानकी 
सहायता खतः सिद्ध होगी । अतः श्राद्धका यह्‌ प्रधान महत्व है 
कि, उसके द्वारा यथाधिकार सब भ्रेणीके जीवोंकी दृप्नि होती है। 
लोकान्तरे जी्वोंकी कैसे वपि होती है, इसके सम्बन्धमें 
स्यति शाखे प्रमाण यथा-- 





स्वे तृततिः ॥ २८४] 
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नामगो पिणं तु प्रापकं हव्यकव्ययोः) 

्ग्निष्वात्तादयस्तेपामाधिपत्ये व्यवस्थिताः 

नामसन्त्रास्तद देशा भवान्तरगतानपि | 

प्राणिनः प्रीणयन्त्येव तद्राहारत्वमागनान्‌ ।! 

देवो यद्वि पिता नातः शुभक्मौनुयोगतः। 

तस्यान्नमथनं भूसा देवसेप्यनुगच्छति ॥ 

गान्धर्वं भोगरूपेण पश्ुखे च ठृणं भवेत्‌) 

श्राद्धान्नं वायुषूपेण नागवेप्युपति्ठति ॥ 

पानं भवति यन्ते राक्तससे तथामिषम्‌ । 

द्नुजत्वे तथा मदं प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 

मतुष्यववेऽ्नपानादि नानाभोगक्ररं भवेत्‌ । 
शंका समाधानके लिये कष्य जातादहैक्रि, त्प्निदो प्रकास्की 
होती है, एक अन्तःकरणके द्वारा ओर दसा इद्धियके हारा । 
अन्तः करणकी दप्ति केवल सद्धावके उदय होनेसे हो जती दहै 
परन्तु इन्द्रियकी चपि विना विषयके सम्मुख उपस्थित हये नही 
होती । प्राणमयकोष ओर मनोमयकोषकर सद्ायतासे एक अन्तः- 
करणका सद्धाव दूसरे अन्तःकरणमे जाकर सद्भाव उत्पन्न कर 
सक्ता है । नौर उसी प्रकार तीव्र संकल्प द्वारा दूसरे लोकम भोग- 
उपयोगी पदार्थं भी उत्पन्न कर सकता है ! जिस प्रकार संकल्पकी 
सहायतासे एक अन्तःकरणएकी क्रिया दूसरे अन्तःकरणमें परहव 
जाती है, उसी प्रकार प्रयोजन होने पर तत्ततूलोक तथा पिण्डकं 
रक्तक देवता््रोकी सहायतासे तत्ततल्तेक उपयोगी मोगपदाथं 
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भी उनके सम्मुख उपस्थित हो ज।ता है । तास्पयं यह है कि श्राद्ध- 
क्रिया यदि यथाविधि की जाय, तो अन्तःकरणके द्वारा तो अन्य 
लोकवासी आत्मा दृप्रिलाभ करते दी है अधिकन्तु तत्तत््पिरड 
उपयोमी भोगपद्ाथेकी प्रापि द्वारा भी वृश्चि लाभ करती है ।२८४॥ 


इसका मौलिक विज्ञान कहा जा रहा है- 
चारो कोषेकि व्यापक होनेसे ॥ २८५ ॥ 


सब श्रेणीके जीवोका पंचकोष होता है, उन पंचकोषोमें से 
चारकोष तो सूदम ओर कारण शरीर कहाता है श्रौर पांचवां 
श्रन्नमयकोष स्थूल शरीर कदाता है । स्थूल शरीर सब लोकों 
अलग-अलग होता है, रौर उस लोकको त्याग करनेपर वीं रह 
जाता है तथा वहीके परमाणम मिल जाता दै । चासं कोष 
जो सद्म श्रौर कारणशरीर कहाता है प्रकारान्तरसे व्यापक है 
यद्यपि पच्चमकोष अ्थौत्‌ अन्नमयकोष सब लोकोमें अलग-अलग 
होता है, उसमे अनेक प्रकार भेद हँ ओर उसका त्याग ग्रहण 
भी दोता है, परन्तु ये चारकोष चतुर्विध भूतसंघरूपी सहजपिरड, 
मृत्युलोकवासी मानवपिर्ड तथा नाना सृदमलोक, असुरलोक, व 
देवलोकवासी देवपिर्ड सबमें समान रूपसे है । जैसे एक स्वरमें 
अनेक वाययन्त्र बन्धे रहनेसे एक एकके धजानेसे सब बज उठते 
है; उसी प्रकार चासो कोषोंका सब जगह सम्बन्ध होनेसे श्रद्धायुक्त 
श्राद्धकी क्रिया सव जगहमें प्व सकती है । जिस प्रकार उन 





चतुष्कोष व्यापकत्वात्‌ ॥२८५॥ 
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वाद्यन्ते बीचमें कोई विरोष श्वर हो, तो नीं बजते है 
श्रौर आवरणरहित स्थानम एकके बजनेसे सब बज उठते दै, 
ठीक उसी प्रकार श्रद्धा, द्रव्यशुद्धि; क्ियाशुद्धि, मन्त्रशुद्धिः संयम 
ओर मनोयोग आदि द्वारा आवरणरहित होने से स्द्युलोकके 
प्राणमयकोष श्योर मनोमयकोषकी क्रिया अन्य लोकोमिं पहुंचकर 
अभीष्ट फलोतपन्न करती है ! यद्‌ रहस्य योगिजनोके द्वारा स्वतः 
ही अनुमेय है । २८५ 


श्मौर फल कहा जाता दै-- 
उसके संस्कारसे प्रेतत्वसे शक्ति दोती है ॥२८६॥ 


परलोकगामी जीवोके दुःखभोग करनेके दा प्रधान लोकै, 
यथा एक भ्रवल्लोक श्रौर दूसरा नरकलोक । नरकलोकका क्म- 
विपाक सरल नियमसे पूणं है, परन्तु प्रतज्लोककी गति छं विचित्र 
ह । प्ेतत्वकी अवस्था एक उन्मादकी अवस्थावत्‌ है ओर प्रेतत्व 
जब उत्पन्न होता है, तो अन्तःकरणएकी मूर्खास उत्पन्न हाता है । 
इस कारण लौकिक उपाय द्वारा प्रतच्वकी विसुक्तिभी हदो सकती 
डै। प्रेतश्राद्धः गया श्राद्धादि उसके उपाय हँ । पूवैकथित 
वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार आ्राद्धक्रियाका प्रभाव प्रतलोकमें 
परहुचकर प्रेतखप्राप्न जीवकी युक्ति करके उसके परलोकके सागंको 
श्राद्धयज्ञ सरल कर सकता है } यह ठा विषय है कि; मृट्युलोकमें 
इस क्रियाका प्रत्यत्त अलुभव भी होता है ॥२८६।॥ 








तत्संस्कारत्येतत्वविरुक्तिः ! २८६ | 
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श्रोर भी महच्च कहा जाता है-- 

उसके पुण्यलाभसे नरक विथुक्ति होती हे ॥२८७॥ 

श्राद्धकन्ती यदि श्राद्धयज्ञके साथ विशेष युस्यके कमं करे, 
तो उम असाधारण पुसयके फलसे परलोकगामी आस्माकी नरक 
यस्त्रणा दर हो सकती दै! जिस प्रकार परलोकमें श्रद्धके द्वारा 
तप्नि होती है, जिस प्रकार प्रेतश्राद्ध द्वारा प्रेतस्य दुर होता दहै, 
उसी प्रकार यदि परलोकगामी चअलमाका आत्मीय जपने धमे 
वुद्धि अर प्रेमे वश होकर उस श्राद्ध कत्तीके साथ परलोकगामी 
आत्मा निमित्त कोई असाधारण पुस्व काय्यं करे, तो उस 
उग्र पुख्यके फलसे देवतार्ची सहायता द्वारा नारकी जीवकी 
नरकयन्व्रणा क्म हौ सक्ती दहै, अथवा नरकवासकी अवधि 
घट सक्ती है) क्योकि कमेकी शक्ति असाधारण है शौर 
उसकी शक्ति विचित्रहै) ओ्मौर दैवतागण भी कमैके वश होकर 
सच इं सहायता कर सकते है ।॥२८५। 

श्रौर भी महत्व यह ई कि- 

स्वगं भोगकी इद्धि होती हे ॥२८८॥ 

यज्ञकी शक्ति साधारण दै} श्राद्धयज्ञके साथ यदि विशेषः 
यज्ञका नुन क्रिया जाय, तो परलोकगामी आत्माका स्वगंुख 
तथा स्वरगेभोगकी श्रवधि वड्‌ सकती है । जव श्राद्धकत्तीके विरोष- 
युख्य कमं परलोकगामी आत्माका नरकभोग दूर कर सकता है, 








तेन पुण्यलामाननिरयविभृक्तिः ।॥ २८७ ॥ 
सर्मोगद्द्धिश्च | र८्ठ ॥ 





क्रियापाद 1 रद 


जव यज्ञ द्वारा देवतागण॒ सम्बद्धित होते है रौर जब यज्ञ द्वारा 
छ्मभ्युदयकी तो बाती क्या मुक्ति तक सरल दहो सकती है,तो उग्र 
दानयज्ञ, तपोयज्ञ, कमेयज्ञादि द्वारा माता पिता श्रादि परलोकगामी 
श्रात्मा यदि खगलोक्मे पर्वे दो, तो उनके स्वर्मवासकी अवधि 
वद्‌ जाएगी इसमे सन्देह ही क्या है ¡ ओर जव यज्ञम संकल्प 
ही प्रधान है, तो कर्ताका शुद्ध संकल्प दुसरी अआत्माको भी फल 
दे सक्ता है, इसमे भी सन्देह नदीं है ॥र८८॥ 


छव प्रक्रत विपयको पुनः कह रहे है- | 
त्रिविध शुद्धिके कारण यदोके तीथं पूणं है ॥२८६॥ 


दैवीमीमांसादशेनके अनुसार दे बीशक्तिके शअधिष्ठानोपयोगी 
उ्यापक प्राणएशक्तिके श्मावन्तको पीठ कहते है, वह पीठ कई 
प्रकारका होता है । तीथंसमृह भी एक प्रकार देवीशक्तिके 
पीठ दहै) पीठ प्रथ्वीके सवेत्रहो सकता है; परन्तु भारतकी 
भ्रकूति च्याध्यात्मिक कारणेोसे विशुद्ध दोनेके कारण भारतवर्षीय 
तीथंका पूणैत्व स्वतः सिद्ध है । अन्यदेशके तीथपीठोमें च्रिविध 
शुद्धिका अमाव होना खतः सिद्ध है! कीं श्राधिमोतिक्र शुद्धि 
है, तो श्रधिदैवशुद्धि श्नौर अध्यात्मशुद्धि नहीं दहै, श्रौर करी 
यदि ्राधिभोतिक शुद्धिके साथ चआआधिदेविक शुदधिका भीङ्कघ 
सम्बन्ध है, तो न अधिदैवशुद्धिष्धी परेता श्रौर न अध्यात्म- 
शद्धिका होना अन्यत्र सम्भव हो सकता है । श्माय्यौवन्तं भूमिद 


+ 





तीरथपूरंत्वमस्य शुदधत्रैविष्यात्‌ ।(२८६॥! 
३३ 


२८२ कममीमांसादशन । 





त्रिविध शुद्धसे पूणं होनेका विज्ञान हते प्रकाशित हो चुका है। 
उक्त कारणोसे यह सवतः सिद्ध होगा कि अनाय्ये देशोमें तीथ- 
पीठकी उत्पत्ति होने पर भी वे त्रिविधशुद्धिसे युक्त नहींदहो 
सकते हँ ।1२-९॥ 


श्रव शाखोक्त महत्वको मीमांसा की जाती दै- 
इस कारण कर्मभूमि हे ॥२६०॥ 


यद्यपि स्थूल दाशेनिक युक्तिक श्रनुसार चतुदंश शुवनोमेसे 
मत्युन्तोको दी कमेभूमि कहा गया है ; परन्तु जव आय्य 
-शासमि आाय्थावत्तको ही कमेभूमि कहा है, तो इसमें शंका हो 
सकती ह कि शाखोमे जो इस प्रकारके महत्वके वचन दै, वे 
पत्तपात के विचारसे हैँ या नहीं इसल्लिये इस सूत्रका आविर्भाव 
करिया गया है । जव अआच्यौवत्तमे स्र्युलोक्के अन्य विभागोकी 
अपेद्ता च्रिविधश्चद्धिका अवसर अधिक दै, जब वह्‌ सरत्युलोक- 
रूपो शरीरम मस्तक रूप है, जब अध्यात्मज्ञानके विचारे 
आय्योवसके अन्त्यज प्रजा भी कु विशेषता रखती है, जव 
च्ाय्यीवसके मह्त्वको स्मरण करॐ़ देवतागण भी श्रपने स्वगे- 
भोगक्तयॐ अनन्तर यही जम्मम्रहण करनेकी वासना करते है, 
जव व्णौश्रमध्मैकी शक्तिके कारण पिद्सम्बद्धेनसे इख भूमिका 
बड़ा भारी सम्बन्ध स्थापित है, शरोर जब यह भूमि पूणंशक्ति- 
युक्त तीर्थे पूणं है, तो यह्‌ स्वतः सिद्ध है कि आरय्यावन्तको दी 


कर्म॑भूमिलवं तस्मात्‌ ।\२६०।। 





क्रियापाद | रषे 





कमभूमि कह सक्ते. दँ । क्योकि जिस भूमिम इतने गुण 
विद्यमान है, वहीं उत्तम कमं करनेकी सुभीता च्रौर आध्यास्मिक 
उन्नति करनेकौ सुविधा जीवकछो मिल सकती है ।२९०॥ 

विज्ञानी च्रर मी पुष्टिको जा रदी है- 

स भ्रेणीके अधतार दोनेसे ॥ २६१ ॥ 


परकृत विज्ञानकी पुष्क लिये यह प्रमाण दिया जा रहा है कि, 
चार्या वर्ते हो यथाथे कमेभूमि होनेका एकं बड़ा कारण य है 
कि, इस भूमिम सव श्रेणीके अवतारोंका श्राविर्भाव होता है। 
मल्युलोकके अन्यभूमिें देवताश्चोके अवतार श्योर असुरोके 
अवतार श्रवश्य होते हैँ । ्रार्य्यावत्तके अतिरिक्त देशमिं श्रसा- 
घःरण॒ आसुरी श्रौर दैवीशक्तिका समय-समय पर विकास ही 
इसका प्रत्यन्त भमाण्‌ है । उसी प्रकार आसुरी ज्ञानभरकाशक, 
श्रलोकिक प्रतिभा भी उन-उन देशोमें विकशित होती है, जिससे 
अमुरलोकवासी ऋषियोंकी कृपा उक्त देशों पर है ठेसा मो कह 
सक्ते दँ! परन्तु उक्त देशोमे वेद अर वेदसंमत च्ध्यात्म- 
शास्मोके श्ाविर्भावका श्रवसर न देख पडनेसे यह्‌ मानना दी 
पडेगा छि, उक्त देशम ऋपियोके सव श्रेणीके अवता्योका 
अविभाव नदीं होता है) इसी प्रकार शाखोके द्रा यह्‌ प्रमाणित 
ही है कि, उच्चश्रेणाके देवताश्रोके अवतार ओौर्‌ श्रीभगवानूफे 
कललावतार तथा पूर्णावतार भारतवषमें ही होते आये है । 





सववतारात्‌ |} २६१ ॥! 


रत कर्भमीमांसादशेन । 


इस कारणसे भी आर्यावत्तका कमेभूमि होना सिद्ध होता 
दै ॥ २९१ ॥ 
मरौर मी कहा जाता है-- 


देवता््रोकी सहायतासे ॥ २६२ ॥ 


आाय्यौवनत्तेके कमेभूमि होनेके विषयमे एक प्रवल युक्ति यह्‌ है 
कि, इस भूमिभें दैवी सहायता अधिक मिलती दै । कमेके फल- 
दाता श्रौर नियन्ता देवतागण॒ दै । दैवराञ्य श्थूलराञ्यका चालक 
है । एेसे दैवराज्यके विभिन्न श्धिष्ठाताश्चोंका यदि विशेष सम्बन्ध 
किसी भूमिके साथ रहे, तो वह भूमि श्रवश्य ही कमेभूमि 
कहलाएगी । अ्ा्यावन्तेकी प्रजाका दैवराञ्य पर पूरा विच्वास 
रहनेसे, आय्यीवत्तमे पीठविज्ञान प्रकाशित रहनेसे यज्ञ महायज्ञके 
अनुष्ठान इस भूमे होते रहनेसे अर सब प्रकारकी उपासनाकी 
शैली प्रचारिव रहनेसे देवताश्चोका विशेष सम्बन्ध इस भूमिसे 
रहता है, इसमें भी सन्देह नहीं । दैवीसहायता आय्यीवत्तंको 
कैसे अधिक प्राप्र होती दै, इसकी विस्तारित युक्ति पूर्वस्रोसे 
खतः ही प्राप्त होती है । विशेषतः जहौँ के अधिवासि्योका स्थिर 
विश्वास दवजगत्‌ पर है, शओरौर जहोँके प्रजाका श्राचार देवी 
छृपाप्रा्ति-मूलक है, वयँ देवीकृपा च्रधिक प्राप्न होना स्वतः 
सिद्ध है । जो सतः दी आाय्यौवत्तके क्मभूमित्व विज्ञानकी पुष्टि 
करनेमे समथं है | २९२॥ 





दैवसादाय्यात्‌ ।। २९२ ॥ 


क्छियापाद्‌ | २८१ 





श्मोर भी कहते ह- 

पितरोके अनुकूल होनेसे ।॥ २६२ ॥ 

यद्यपि नित्यपितरोका काय्यक्तेत्र समस्त खष्युलोक दी है, 
परन्तु वरणौश्रमधमे-व्यवस्था रहनेसे नित्यपितरोको बड़ी भारी 
सहायता श्रार्यावत्त॑से मिलती है । इस कारण वे स्थायी सहायताके 
धान होनेसे आर्यभूमि ्ायर्यावत्ते पर विदोष कृषा दृष्टि रखते ददः 
श्रौर परस्पर सदायताको स्मरण करके वरणाश्रमधर्माबलम्बिनी 
भ्रजातन्त्रकी स्थायीरूपसे रक्ता करते हँ । अन्य मनुष्यजातिमे 
रजोवीययेकी शुद्धि न रहनेसे यह्‌ बात नहीं वन सक्ती है । सुतरां 
वर्णाश्रमध्मका पूणंविकाश रनेसे, चौर पिदयज्ञमूलक तीथं 
यथा-गया श्रादिकी स्थिति रहनेसे पितरोका धनिष्ठ सम्बन्ध 
आरय्यावत्तंे साथ है चनौर यही उसके कमेभूमि कहलानेका एक 
विशेष प्रमाण है ॥ २९३ ॥ 

रकृत विपयकेो श्रौर भी पुष्ट कर रहे रै-- 


चछपिर्योको कृषा होनेसे ॥२६४॥ 

देवताश्रोंकी प्रधान श्रणियोँं तीन है । यथा अय्यमा रादि 
पिद्गण, वसुरुद्रादि देवतागण श्रोर अङ्खिरा, व्यास, वशिष्टादि 
चछषिगण, इन तीनों श्रेणीके देवताश्ोंका विशेष सम्बन्ध इस 
श्ार्य्यावत्तेके साथ है ! देवता श्नौर पितरोकी विसेष कृपाप्रापि 





पिजनुदूल्यात्‌ |} २६३ ॥ 
ऋषिङ्पातः ॥२६४। 


२८६ कर्ममीमांसादशेन } 





दारा ्राय्याव्तैके कमैभूमत्वकी सिद्धि पडले दौ सूत्रोमिं की 
गर है अव ऋष्रयोकी विरेष-छरपाप्रापनि दारा आर्यावत्तके कम- 
भूमित्वकी सिद्धि मदर सूत्रकार कर रटे दै । यद्यपि आसुरी नाना 
विदयाश्रोका विशेष प्रचार प्रष्वीके अन्य देशम होता रहता हैः 
यद्यपि अनेक अलौकिक पदाथे-विद्याश्रोका श्माविष्कार न्य देशे 
हृश्ा है ओर होता रहेगा; परन्तु च्रध्यास्मविदाश्रोंका पूरा विकाश 
केवल भारतवपमे दी होता अया है । इस कारण मानना दी पड़गः 
कि, देवलोकवासीगण ऋषियोकी पा इस भूमि पर है । छछषियोके 
हदयमें खष्टिके प्रारंभमें बेदका ्राविभव होना, अआाय्यौवर््तमे वेद- 
सम्मत नाना अध्यात्मशाश्लोका खमय समय पर विकास होते रहना, 
देवलोकवासी नित्य छषियोके नाना अ्वतारोका आविभाव आाय्यौ- 
वर््तमे दी होना, नाना विप्लव होते रहनेपर भी अध्यारम्‌ ज्ञाना 
लोप इस भूमिसे न होना, यह सव ऋषिह्ृपाप्रा्चिके ऽवलन्त दृष्टांत 
दै । श्रतः इस मूमिके कमभूमि हदोनेके विषयमे सन्देहका अवसर 
नहीं है ।॥ २९४ ॥ 

इस विज्ञानको ओौर भी दृह कर रहे है-- 

सवधममागोक साधनस्थल होनेसे ॥२६५॥ 

इससे पूवे यह भली भांति प्रकाशित किया गया है कि, घमके 
सेद कितने है, अर उसके अंग श्रौर उपांग कितने हैँ । यद्यपि 
इस स्व्युलोकके सब विभागके श्रधिवासियोमे कुद न ऊढ धमं 
रौर श्चधमेका अधिकार प्रचित है, चाहे प्रथिवीके किसी 
`  निखिल्षर्म॑साधनचेत्रत्वात्‌ ।[२९५॥ ह 





क्रियापाद्‌ । सज 





विभागमे कोई धर्ममत प्रचलित हो, चाहे अन्यविमागोमे अनन्य 
धमेमत प्रचलित दो, परन्तु उन सब धमैमतोमे पूणेतके लक्तए 
विद्यमान नहीं है, इहलौकिक अभ्युदय, पारलोकिकश्मभ्युदय श्रौर 
निःश्रेयस प्रा्िके पूण लक्तएसमृह, साधारणधममं ओौर विशेष- 
धमेके अधिक्ारसमूह शरोर उसके सम्पूणं चंग ओर उपांग- 
समूहं केवल वैदिक मागं प्रवर्तक वर्णणश्रमधर्मावलम्बी श्राय्य- 
जातिमें ही प्रचलित है च्रौर उस आाय्येजातिका निवास च्रा्य- 
वत्तमे होनेखे यह मानना ही पडेगा किं, सांगोपांगधमेका पूणं- 
स्वरूप इसी पवित्र भूमिम प्रकाशित है । सुतरां यदी भूमि कम- 
भूमि कहलाने योग्य है ।२९५। 

वर श्न्य प्रकारे द्द्‌ कर रदे दै-- 

त्रिविध अ्रधिकारियोके उत्पन्न होनेसे ॥ २६६ ॥ 


जीवक्ती अध्यास्मिक्‌ उन्नत्तिके लिये श्रधिकारके अनुसार 
अधिकारीका निखेय परमावश्यकीय है । चौर सनेजीव-हितकारित्व 
भावकी सिद्धि तमी हदो सकती है, जव सब प्रकारके अधिकारियो- 
को उनके उनके अ्रधिकारके अनुसार पथका प्रदशन कर दिया 
जाय । एक दी अधिकारङे पथपर यदि सवको चलाया जाय, तो 
कदापि सफलताकी सम्भावना नहीं दै । एथिवीके अन्यान्य देशोमें 
अधिकारभेदकी व्यवभ्था न रहनेसे वह इन सुविधाश्मोका 
अभाव हे। विशरेषतः वेदसमरत सनातनधर्मे सब श्रेणीके 


+~ --- 





तरिविधाधिकारिजननात्‌ ।| २६६ ॥ 


रै [ थ 
एदल कमेमीमांसादशन | 


- ~~~ ~ ~~~ ^~ ~^ ~~~ ^~~^~-~^ "^-^ ------- ~~~ ~~ 


अधिकारोकी व्यवस्था रहनेके कारण शआय्पवत्तमे त्रिविध 
अधिका्योकी श््ंवला बनी हुदै है 1 श्रधिकार ओर अधिकारी 
निणेयकी इस सुव्यवस्थाके रहनेसे भी इस भूमिके अधिवासि्योके 
चिन्ताकाशते वेसे ही संस्कार अङ्कित रहते हैँ । इसी कारण इस 
भूमिमें त्रिविध अथिकारके अधिकारि्ोका पूणं लक्षण देखनेमे 
आता है।। २९६॥ 


श्रोरमीपुष्टकररदेरै- 


त्रिविध भार्वोकी स्फूतति होनेसे ॥ २६७ ॥ 

्ा्य्यावन्तेकी अन्तः ओर वहिः प्रकृति तरिविधभावोसे पृणं 
है यह स्पष्ट ही है । यदोँकी आय्यंप्रजा जब वेदोके तीनों कारडोके 
सेवन द्वारा अपने अरस्तिस्वकी रक्ता करनेमे समथ है, जब देखते 
हैँ कि, स्थूल सदाचारसे लेकर बड़े-बड़े वेदक यज्ञसे श्राधिभौतिक 
स्पूर्ति, उपासनाके तथा भक्ति श्रौर योगके सब श्रेणीके अधिकारो 
से आधिदैविक स्फूत्तिं ओर सब श्रेणीके दाशंनिक च्चा तथा 
तत्त्वज्ञानकी पूणेतासे ्चाध्यात्मिक स्फू्तिके लकण समूह धा््यौवर्- 
के चिदाकाशमें विद्यमान है, तो मानना ही पड़ेगा कि, त्रिविध 
भावोको स्फुत्ति यँ सदा विराजित रहती है 1 इसका श्र भी 
व्यक्त लक्तण यह है # अय्य देशकी अनाय्यं जातिया वदि इस 
दशमे आकर वसती दै जिनमे त्रिविध भावोंकी स्फूतिं नहीं 
थी, कालान्तरमें इस भूमिके चिदाकाशकी शक्तिके प्रभावसे उन 





भावनेविध्यस्फूतः ।। २९६७ ॥ 


क्रियापाद । २८९ 





जाति्योमे भी त्रिविध भावोकी स्फुत्तिके लक्षण क्रमशः प्रकाशित 
हयो जाते ह] इन सब कारणोसे मानना दी पड़ेगा कि आय्यीवत्ते 
ह्य कमेभूमि कहलानेके योग्य है ।। २९७ ॥ 

युनः पुष्टि की जाती है- 

सब छतुर्रोका सम्बन्ध होनेसे ।॥ २६८ ॥ 


अन्तराकाशका दृष्टान्त देकर अब वहिः आआकाशका दृष्टान्त दिया 
जाता है! छः शनुश्मोको सवत्र तथा सवेथा विकाश अआआय्यवत्तमे 
ही है, मृद्युलोकके अन्यत्र नहीं है । प्रथिवीके अन्यत्र कीं दो ऋतुः 
कहीं तीन छतु ओर कीं चार ऋतुश्रोका विकाश हृश्चा करता है। 
परन्तु ग्रीष्म, वौ, शरद्‌, हेमन्त, शीत चोर वसन्तरूपो षद्‌ 
ऋतुश्ोका पूणं विकाश भारतवषेमे नियमित होता है । चौर यह्‌ भी 
वड़ा भारी महच्च है कि, ये छ छतु भारतवषको किसी समयमे 
भी नहीं होडते है । आसाम प्रदेशमे वर्षौछतु, दक्िण विन्ध्यगिरि 
क निकटस्थ स्थानोमे बसन्त, दिमालयके नाना प्रदेशो शीत, 
पश्चिमके मरुस्थले ष्म, अवद, नीलगिरिके प्रदेशमे देमन्त तथा 
वंग, कलिग नादि प्रदेशमे शरद्छतुकी भरतिष्ठा मनोयुग्धकर ह । 
विश्चेषतः नगराज हिमालयके नाना प्रदेशेमिंसे कदी न कदी सव 
ऋतु अपनी-्पनी मधुरता विकशित करते ही रहते दँ । इस 
भाकृतिक पृणंतासे भी शाय्यावत्तं ही कमभूम दने योग्य 
है ॥ २९८ ॥ 





~~~ 


सवंत सम्बन्धात्‌ ।। २६२ ॥ 


२९० कमेमीमांसादशेन । 


++ ^ ‰ ~~~ ~^ ~ ^~ ~~~-----~--~~----~ ~ “~~ ^~ ------~~~-~-, 
= थ 
माता 


अर भी प्रवल युक्ति दे रदे ईदै- 
दिमालयकी तरह यह सब पुणयोका आकर है ॥२६६॥ 


पव्वंतराज दिमाल्लय जो भारतके उत्तर दिशाको व्याप्त करके 
स्थित है, वह निखिल पुस्यका आकर है । प्रथिवीभरमे जितने 
पववत है, उनमे सबसे उक्तम दोनेसे प्रथिवीन्यापी ्राकाशमरडल 
मे उसक्री सबसे धिक उद्धवं गति है ¦ प्रथिवीभरके जितने बडे 
तीर्थैः वे सव हिमालयके वन्तःस्थल पर स्थितरहै। प्रथिवीकी 
जिनी पुण्य नदियों है, उनका उत्पत्तिस्थान यही पव्वेवराज है \ 
जितने उन्तम जीव-जन्तु दै, जितने पुख्यमय चअषधि है, बे सक 
दहिमालयमे ही मिलते है । हिमालय सब प्रकारके रत्न रौर सवः 
प्रकारकी धातुश्बोंकी खनि है, बस्तुतः हिमालय षि श्रौर देवताश्च 
की लीलाभूमि होनेसे सवं पुर्योका अकर है । उसी उदाहरणके 
श्मलुखार भारववपं धमं विकाशका केन्दरस्थान, वेद प्राकव्यका 
स्थान, अध्यास्म विद्याके विकाशक्ा स्थान, दैवजगत्‌के प्रव्यक्त 
परिचयका स्थान, ऋषि, देवता तथा श्रीमगवान्‌के अवतारोके 
आविर्मावका स्थान, सव श्रणीके प्राशिर्योका आश्चयस्थान, सभ्य 
मनुष्यजातिको चिरंजीवी रखनेका स्थान, अध्यात्म, अधिदैव, 
अधिभूत श्योर सहज रूप चतुर्विध सिद्धिके प्राकस्यका अर भगवत्‌ 
कृपाप्राप्निका स्थान होनेके कारण मृद्युलोकमरमें सब पुर्योकाः 
तआआकर है इसमें सन्देह नहीं ।। २९९ ॥ 


~~--------- 


प्रयमखिलपुख्याकरो दिमाद्रिवत्‌ ॥ २६९ १ 





क्रियापाद ! २९१ 





श्रव कर्मविपाकके मौलिक मेद कह रहे दै-- 

ज्ञानतः अज्ञानतः मोग दिविध होता ह ॥ ३०० ॥ 

जँ च्छया है, व्ह प्रतिक्रियाका होना अवश्यम्भावी है) 
मनुष्य जो कमं करता है, उस श्री प्रतिक्रियारूपी फलोत्पत्त अवश्य 
ही द्येती ह । शुभाशुभ कमंॐ यथावत्‌ फलको दी भोग कते ई 1 
वह भोग दो प्रकारे होता है, एक जानते हए श्रौर दुसरा नं 
जानते हये । शौर देखा होना स्वाभाविक है क्योकि जीव सवं 
नहीं हयो सकता है । विशेषतः जोवका भोग एक देशकाले नही 
होता है । देशे श्रौर कालमेदसे भोगक्रा भी अवस्थान्तर होता 
ड । उदाहरणश्यल पर सममः सकते हैँ कि, देशभेदसे नरक अर 
सखगका भोग ज्ञानतः होता है शरोर मृत्युलोकका भोग अज्ञानतः 
होता है! उसी प्रकार कालमेदसे बाल्यावस्थाका भोग अज्ञानतः 
होता हे श्रौर क्ानघ्राप्र अवस्थाका भोग ज्ञानतः होताहै) इसी 
प्रकारसे अन्यान्य मोको भी दो श्रेणीमें विभक्तं कर सकते 
है ॥ २०० ॥ 

प्रथमका वैज्ञानिक स्वरूप कद्‌ रहे है-- 

पहला स्वामाविक हे । ३०१ ॥ 

ज्ञानतः भोगका दोना स्वाभाविक दै। इस संसारम देखा 
जातादहैकि कोर अपराधी जव कोह दोषपकरतादहै, तो राजः 
अथवा राजप्रतिनिधि उसको उस पराधका दण्ड देते समय, 





ज्ञानाज्ञानसिन्नोमोगः } ३२०० ॥ 
श्रायः स्वाभाविकः || ३०१ ॥ 


२९२्‌ कममीमांसादशेन । 


धि 





अथवा उसके शुभकमेके लिये पारितोषिक देते समय उसको कह 
देता है कि, तुम्हारे अमुक अशुभ कमेके लिये तुमह दण्ड दिया 
गया, तुम्हारे शुक शुभकमेके लिये तुम्हे पारितोषिक दिया 
जाता है । इसी नियमके अनुसार राजदणड, यमदण्ड अथवा 
स्वगौदिमें मोगकी प्राप्ति स्वाभाविकरूपसे होती है। कर्मका 
विपाक होते समय ठेसी दशा स्वाभाविक होनेसे इस श्र णीका 
भोग ही अधिक होता है। नाना देवलोक, नाना श्ुरलोक, 
पिट्लोक, भेतलोक, नरकलोक तथा इस मूल्युलोकमे भौ गभौवस्था 
मे, तथा राजाके तथा समाजके निकट तिरस्छृत श्रौर पुररकृत 
दोते समय तथा चनौर भी नेक समय श्ानसदिव ही भोगकी 
निष्पत्ति हु्रा करती है । इस श्र णीके भोगका अनवसर ही जीवक 
जीवनमें अधिकतर होता है ॥ ३०१ ॥ 


अव दूसरा कहा जाता है-- 

दूसरा प्रकृतिप्रसादजन्य हे ॥ ३०२ ॥ 

श्ज्ञानसे जो कमेभोग होता है, उसके विषयमे यह सममना 
उचित है कि प्रकृतिको छृषपसे ही ठेला होता है । पूर्वकथित 
विचारक अनुसार यह तो निशित द्यी है किज्ञानके साथ भोगका 
अवसर अधिक है मौर अज्ञानके साथ भोगका अवसर कम्‌ है । 
परन्तु सूम दृष्टिसे विचार करनेसे रह्‌ अवश्य निय होगा कि 
च्र्ञानकं साथ जो भोग होत्ता है, वह एक प्रकार साधारण टृष्टिसे 


प्रकृतिप्रसादजोऽन्यः ॥ ३०२ + 








क्रियापाद । २९२ 





च्मन्याय प्रतीत होता है) क्योकि बिना कटे तिरत युरस्करत 
करनः स्यायसे विसद्ध है । परन्तु जव उसका कारण चअन्बेषण 
किया जाता है, तो यदी प्रतीत होता है करि जगलननी प्रकृति अति- 
कृपा करके ही ठेसा करती है । उदाहरण रूपसे सममा जाय क्र 
यदि किसी व्यक्तिको एक श्ुभाशुभभोग प्राप्र करते समय उसको 
यह्‌ प्रतीत दो जाय कि किस-किस जन्मोके किन-किन कर्मोका यह्‌ 
फल दै, तो श्रशुभ फलमोागकौ मात्रा च्रौर भी शतोगुण अधिक 
वद्‌ जाएगी । इसी प्रकार यदि शुभ फलका कारण ज्ञात हौ जाय 
ते शुभफल भोग श्रानन्दका हास हो जाएगा । अशुभ अर 
शुभ दोनोका उदाहरण दिया जाता है, जिससे विज्ञान ख्ष्ट हो 
जाएगा । यदि कोई घोर उयाधिप्रस्त म्यक्तिको व्याधिका कारण 
पूवं घोर पापकर्म स्यति प्राप्र हो, तो उसके घोर व्याधिकं साध 
श्रसहनीय राधि उत्पन्न वो जाएगी । उसी प्रकार यदि कोई न्यक्ति 
खी-बिलासमे रत द्येकर पूवे संयोग-वियोगकी स्पति प्रप्र करे ओर 
उस अपनी खीके जन्मजन्मान्तर, माता, कन्या श्रादि होना स्मरण 
करे, तो उसका वह सुल प्न दो जाएगा । अतः यह मानना ही 
पदेगा क्रि, जगदस्बाकी छपा दी देसे स्छतिनाशका कारण 
डे ॥ ३०२॥ 

उसके खशूपको स्यष्ट कर रहे है 

सब दरन्दरमूलक ओर बिचतर हं ।॥२०३॥ 

ज्ञानतः भोग दयो अथवा श्ज्ञानतः भोग हो, दोनो श्रेणीके 





सर्वो इन्द्मूलो विचिचरश्च ।|२३०३।। 


२९४ कमेमीमांसाद््न | 





कमविपाक न्दरमूलक है शअरौर विचित्र है । दोनों ही पुर्य नौर 
पापके बिचारसे सुख दुःखप्रद है । इस प्रकारसे दनदरमूलक है 
रौर प्रव्येकके अनेक भेद ॒दोनेसे उनको वैचित्यपूणौ भी कद 
सकते है! स्वगे रौर नरकके भोग इन्द्रका उदाहरण है 
मौर पुनः स्वग॑मुखके अनेक भेद तथा स्वरगलोकके अनेक 
भेद श्रौर दूसरी अर नरक दुःखके अनेक भेद श्मौर नरक- 
लोकके अनेक भेद, यह सव भोगवैचिभ्यलक्षणके उदाहरण 
दै \। ३०३ ॥ 

मोगका हेतुभूत प्रथमको कह रदे दै-- 

पुय कमं उनतिङारी है ॥२०४॥ 


यह्‌ पहले ही कटा गया है कि सत्वगुणवद्धंक क्म पुर्य 
कटाता है । जिस कमके द्वारा धारिका शक्ति ठोक वनी रहे ओर 
अभ्युदय तथा निः्रेयसका मागे सरल रहे, वही पुर कमं हे । 
छतर पुख्य कर्मोकि द्वारा मनुष्यकी उन्नति दी होती रहती ह । 
परन्तु उस पुख्य कमेका मोग करते समय सनुष्य पापकम न 
करे, तो वह इस जन्म वथा जम्मान्तरमे ्रतिमुदूतं अभ्युदयको 
प्रप्र होवा रहता है शओमौर उद्धंवसे उद्धंवतर लोकों तथा 
अधिकारोको प्राप्त करता हव्या परमपदको प्राप्त कर लेता है । इस 
कारण मानना ही पड़ेगा कि पुख्यकर्मसे जीवकी उन्नति 
दोतती हे ॥२०४॥ 


उन्न पुरयकमं | ३०५} 





क्रियापाद | २९५ 





अव द्वितीयको कट्‌ रहे है 

दूसरा इससे विपरीत इ ॥३०५॥ 

पापकम, पुख्यकमसे ठीक विपरीत दै । यह्‌ पहले दी सिद्ध 
दो चका है कि, सच्गुणबृद्धिसे धमं ओर तमोगुण बरद्धिसे 
श्रधमं होता है ; रौर धमंप्रद कर्मसे पुण्य अर अधमं प्रद कमेसे 
पाप होता है! सुतं यह स्वतः सिद्ध है कि; यदि पुख्यकमे 
जीवे उद्ण्वंगासी श्रोतको बना रखता है, तो उसका विपरीत 
जो पाय कर्मं है, वह अवश्य हीं जीवको दिनदिन निम्नगामी 
करता रहता है । पापकर्मके द्वारा जीव प्रेत, नरक रादि दुःख- 
मय लोकोंको ही प्रप्र करता है किन्तु नीचे उतर कर तीग्यंक्‌ 
योनि ओर स्थावरादिको भी प्राप्त कर सकता हे ॥३८५८॥ 

परसङ्गसे शंका समाधान कर रहे दै- 


परायधित दारा असत्‌ कर्मं हस्तिसे हस्तीके समान इट 
जाते हे ॥२०६॥ 

अरब जिज्ञासुके हृदयम इस प्रकारकी शंका हो सकती हे कि, 
यदि पाप कमैके दवारा अधोगति श्मौरदुःखदही दोवाहैतो पुनः 
पापे डुक होनेके लिये अथवा पापकमं विपाकसे बचनेके किये 
प्रायधित्तादिकी व्यवस्था शाखोमें क्यों पायी जाती है ? इस श्रेणी- 
की शंकाञ्नोके समाधानम पूज्यपाद महपिं स्कार क रटे ह कि, 





विपरीतमन्यत्‌ ।।३०५॥। 
प्रायश्चिततोऽपसरन्ति कर्मासि दस्तिता हस्तिवत्‌ ।।३०६। 


२९६ कमंमीमांसादशन । 





धरायश्चितसे अवश्य ही फल होता है ! यद्यपि पाप कर्मकी शक्ति 
नष्ट नहीं होती है, क्योकि कमे विना मोगके लय नहीं होता; 
परन्तु हस्तियुद्धके समान प्रायच्ित् द्वारा पापकमेका विपाक हट 
जाता है। जिस प्रकार एक मत्त हस्तीके अत्याचारसे वचने 
लिये उसके सम्छुल ९क शिक्ित तथा वलवान्‌ हस्तीको ले जाकर 
उससे युद्ध कराया जाता हैः उस समय उस बलवान्‌ शौर शिद्धित 
दस्तीसे युद्ध करके परास्त हो वह्‌ मत्त हस्ती भाग जाता है । इसी 
उदाहरणके अनुसार समना उचित है कि, यदि प्रायधित्त, 
अनुष्ठान, दानादिक कमं प्रवल हो, तो पाप कमैका अशुभ विपाकः 
उदय होने पर भी हट सकता है । यही प्रायधित्तादि शासखोक्त 
उपा्योका रहस्य है 1२०६) 


यदि पापवेग रोका न जाय, तो स्या होता है-- 


पापका वेग ॒शि्लाहत सोतवेगकी तरह शद्धि प्रप्र 
करता हे ॥२३०७॥ 


यदि पाप कमका वेग रोक न जाय, यदि पापसंस्कार राशिक्े 
अनन्तर पाप कमेराि करमशः एकत्रित होती रदे, यदि प्रायथित्त, 
यज्ञतप दान पुख्य आदि द्वारा पापके प्रवल वेगको निबेल न किया 
जाय, तो जिस भ्रकार पाञ्वेत्य प्रदेशमे नदी खोतका वेग शिलाहद 
दोनेसे बढ जातादहै वेसे ही पापकमैकी शक्ति बहत दी बढ़ 
जाती है। पाञ्वेटय प्रदेशकी तरलतरगिणी दू.तगामिनी नदि्योमे 





पापरंहः शिलादतस््नोतो वेगवत्‌ ॥३०७॥ 


क्रियापाद | २५. 





प्रायः देखा जाता है, जब उन नदियोके वेगके सन्युख कोई स्थिर 

शिला श्रा जाती है, तव उस शिलामें नदीका खोत टकरानेसे 

नदीका वेग बहुत कुं वद्‌ जाता है ।! उसी प्रकार पापकम स्रोत 

एक दृसरेसे टकरा कर बहुत ही वद॒ जाया करता है ।। ३०७ | 
प्रसङ्गे दोनोंका भेद कह रहे दै-- 


ष 


वे दोनो ज्ञाताज्ञात दं ॥३०८।) 


कमी गति अतिगहन ओर तथा पुख्यके सरूप अति- 
वेचिघ्य पूणं हने पर भी उन दोनांको साधारणतः दो-दो भागते 
विभक्तं कर सकते है । ज्ञात श्रौर अज्ञात भेदसे पुण्य दो श्रेणीके 
तथा ज्ञाताज्ञात भेदसे पाप दो श्रेणीके होते है । संकल्प पू्ेक 
यज्ञ, दान तपादिक ये ज्ञातपुख्यके उदाहरण है । जिना संकल्पम 
जगत्‌ कल्याण वुद्धि, परोपकार वुद्धिसे जा स्वाभाविक शारीरिक 
श्नौर मानसिक कमं होते रहते है, वे सव श्रज्ञात-पुस्यके उदाहरण 
समने योग्य दँ । उसी प्रकार विचागपूर्वक जीवदिसा, चौर्य, 
परश्रपकरार आदि सम्बन्धके जो कमं है, वे सव ज्ञानक्रत पापक 
उदाहस्ण दै । उसी प्रकार काम, कोध, ईर्पा, दम्भ श्रारिके बेगसेः 
करत अथवा न देखकर जीचादिकी हिसा आदि अज्ञात पापके. 
उदाहरण दै । इसी अज्ञात पापमे यदि सावधान करने परभां 
पुनः जीव पापकरे, तो वह्‌ ज्ञातपापमे परिणत हो जाता है) 
इस प्रकारकी श्रेणी विमागके अनुसार पुख्य श्मौर पाप कर्मका 








ज्ञाताज्ञाते ३०८ 
यष्ट 


रदत कम॑मीमांसादशन } 





विपाक भी तदलुसार हयी ह्येता दै। अज्ञात पापके कमेधिपाकसे 
ज्ञात पापका कर्मविपाक अधिक बलशाली होता है। इस विषय 
मे स्पृतिशाखमे अनेक प्रमाण मिलते है 1 ३०८ ॥ 

उनका मोगल्लोक कहा जाता है- 

स्वम शौर नरक उनके एल ह ।॥३०६॥ 

प्वकथित कर्मो की भोगनिष्पत्तिके किये उक्तं कर्मोके बलसे 
जो भोगलोक बनतेदै, वेदो भ्रेणिमे विभक्त होते दै! यथा 
पुस्यभोगके लोकसमूह स्वगलोक काते है, ओर पापभोगके 
लोकसमूह्‌ नरकलोक कते दै । यद्यपि पुरयभोगके भोगवेचिञ्यके 
च्नुसार किर, गन्धन्व, पिठ, असुर आदि अनेक भोगलोक 
हे । अ्नौर इस स्द्युलोकमे भो पुर्यका भोग होता हे; उसी प्रकार 
पापमोगकी विचित्रताके अनुसार नरकलोकके अनेक भेद ओर 
्रतल्लोकके अनेक मेद है, ओर इस सब्युलोकमे भी पापभोगका 
छ्मवसखर यथेष्ट रहता है । परन्तु उन सबको प्रधानतः दो श्रेणीमे 
विभक्त किया गया है । स्थूल शरीरके पातके अनन्तर जीव पुख्य- 
जनित सुख भोगके लिये नाना स्वगेलोकमे जाता है, ओर पाप- 
जनित दुःख भोगके लिये नरकरलोक्मे जाता है ।॥३०९॥ 

्रसङ्गसे कर्मके विस्तारका कारण कह रहे दै 

क्रिया प्रतिक्रिया होती है ॥३१०॥ 

वृररूपी, कर्म, बीजरूपी संस्कार, कमं विपाकरूपी फल, ओओर 


स्वर्भिरयौ तत्फले ।॥ ३०६॥ 
क्रियया प्रविक्रिया \३१०॥ 


क्रियापाद | २९९ 





भोग निष्पत्तिके स्थलरूपी भोगलोकप्रापि, इस प्रकारसे कमंका 
भवा चलता हुमा क्षयको नहीं प्राप्न होता है; वह प्रतिक्रिया द्वारा 
युष होकर उत्तरोत्तर प्रवाहित दही होता रहता है कमं करते 
समय, कमं भोगतं समय, दोनों अरवस्थामें ही क्रिरासे प्रतिक्रिया 
होती है; जिससे कमेका प्रवाह नियमितरूपसे सदा स्थायी 
रहता है । जीव जव कोर शारीरिक अथवा मानसिक कमं करता 
दै, उस समय उसके उख क्रियासे दूखरी प्रतिक्रिया प्रकट होती है, 
उसी प्रतिक्रियाका बीजरूपी संस्कार उसी समय उसके चित्तम 
संग्रहीत होकर सुरद्ित रहता दै । उसी प्रकार जीवर चाहे किसी 
लोकम हो, जव वह्‌ अपने पूवं पुण्य अथवा पापका भोग भोगता 
हे, उस भोगावस्थामे भी उसको शरीर श्रौर मनसे शुभ ओौर 
अशुभ संस्कार संह करनेका अवसर मिलता है । यहं सव कम 
चीज संस्कार पुनः वीजसे वृत्ते आकारको धारण करते है} इस 
भरकारसे क्छियासे प्रतिक्या होती हृद कमक्रा प्रवाह स्थायी 
रहता है ॥२१०॥ 


उससे क्या होता दै, सो कहते है- 
उसका भ्राचुय्यं हे ।२११॥ 


ठसा होने पर खतः दी प्रतिच्छ्याका प्राचूय्यं दो जाता है । 
चाहे मोगके समय दो चाहे कमे समय हो, सब समय दी जवं 
शिया प्रतिक्रियाक्ना अवसर रहता है, तो प्रतिक्रिया प्रतिहतं 





प्राचुष्य॑म्‌ || ३११॥ 


३०० कर्म॑मीमांसादर्शन । 


बद्ती जाती है इस प्रकार संस्कार संग्रह अधिकसे अधिक होता 
जाता है} रौर क्मरूपी वर्ती उतत्तिका कारण बीजल्पी 
संस्कार इतना संग्रह हो जाता है, कि भोगके द्वारा उसका चय 
करना असम्भव होता है । इसी कारण यह सवेतन्तर-सिद्धान्त 
डे कि संस्कारपाचु््यके कारण भोगके द्वारा कमसे विमुक्त 
असम्भव दे ।३११॥ 

परसङ्गसे शंकासमाधान कर रदे है-- 


सुषटिकी सामञ्जस्यरक्षा कम॑वेचिच्यमूलक रोता 
है ॥ २१२ ॥ 


दन्मूलक कर्म, तथा इनदरमूलक कमविपाक अर उससे 
क्रिया प्रतिक्रिया प्राच्यं होनेसे सट श्ंखला तो नहीं नष्ट होती है ? 
इस श्रेणीकी शंकाञ्मोके समाधाने पूम्यपाद्‌ मदर्षिने श्स सूत्रकः 
श्राविभव किया है। सृष्टि दन्द्मूलक दै, परन्तु इन्दरकी सःम- 
खस्य रक्ञासे ही सष्िकी स्थिति होती है । इसी कारण राग, देष, 
आकषेण, विकषेण, श्नौर रजतमके सामञ्ञस्यमे दी खष्टि धारक- 
धमेका उदय बना रहता है । रज-तमके समस्वयमें प्रकाशित 
सन्त्व ही धर्य॑की ध्रतिष्ठाका स्थान है । जसे समुद्रका जल वाष्प- 
रूपसे अआआकाशमें जाता है, ओओर पुनः वष जल तथा नदीलल 
होकर खष्टका सामञ्स्य रन्ता करता हुश्ना समुद्रम मिह्ल जाया 
करता है; उसी प्रकार इन्द्रात्मक कमं बहुरूपधारी होने पर भी 





सगंसाम्यर्ञएं क्म वैचिन्यमूलकम्‌ ।(३१२) 


क्रियापाद्‌ | ३०१ 





फलतः खष्टि की सामञ्स्य-रत्ताका दी कारण वनता है । इस विज्ञान 
को दूसरे प्रकारसेभी समम सक्तेरहैः कि सखश्टकी सामञ्जस्य 
रक्ता करता हु्रा जड़ चेतनाद्मक सषि प्रपंचमें जीव जडराज्यकी 
चरसे चेतनराज्यकी रोर श्ग्रसर होवा हुत्रा जब मनुष्य होता 
दे, उस समय कर्मप्राचुस्यं अर भोगप्राचुय्यं दशाको अपनी 
स्वराधीनतासे उत्पन्न करता है, उससे उखकी उदूध्वंगति श्रावागमन- 
चक्ररूपी आवत्तमे फंसकर कु स्क तो जाती है, परन्तु इस 
दशाम वह्‌ जीव कमं करता हु्ा टुःखभोगसे तिरच्छरत चौर 
सुलभोगसे पुरस्छृत होता ह्र सम्हल जाता है ओर करमशः 
अपनी उष्वेगतिक्रो प्राप्न होता है) अपने सुख श्रौ दुःखकौ 
सन्धिर्योमें सावधान होता रहता दै । शरोर प्रकृतिके इख सामञ्ञस्य- 
कारी नियमकी सदहायतासे जगदाधारे तेजसे खींचकर धमेकी 
धारिका शक्तिके वलसे अभ्युदय श्रौर निःश्र यस प्राप्न करता है । 
सृष्टी सामञ्जस्य रक्तारूपी प्राकृतिक नियमक्रा दी यदह फल है । 
दूस अर जड़ जगत्‌की सामञ्जस्य रका इस प्रक्ारसे 
समणो जा सकती है कि पंचभूतात्मकं जगते पंचभूतोके 
परमासयु हर समय एक दही से बने रहते है, केवल उनके 
हिराकारमें रूपान्तर प्रतीत द्योता है । जलके परमाणएुराशि 
वाष्पस्वरूपमे, मेघरूपमे, वारिधारारूपमे, नदी चादि प्रवाह्‌- 
रूपमे श्रौर सयुद्ररूपमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे प्रतीत होने पर 
म जल-परमागुश्ोकौ सामजञ्जस्यरन्ञामे विष्न नहीं होता 
ड! ३१२ ॥ 


३०२ कमंमीमांसादशेन । 





विन्ञानकी पुष्टिकर रहे है 
इसी कार स्वयोनिहिसा देखी जाती दै ॥३१३॥ 


पूवे कथित प्राकृतिक नियमके श्रनुसार दी देखा जाता दै कः 
खयोनिर्दिंसा सष्टिके सब विभागों मे पाया जाता है । रागश्चोर 
रष ये दोनों विरुद्ध धृ्तियौँ है । ये दोनों ध्ङ्तिके आकषण चैर 
विकषेण शक्ति मूलक दै! दोनोंका सामस््रय दी खष्टिका रक्तक 
है । अतः अपनेमे राग श्रौर स्वयोनि अन्यमें द्वेष इन दोनोके 
सामज्ञ्यमे खश्टका संरक्तण स्वतः ह्या करता है । इस कारण 
खष्टिके सब जी वमे स्वयोनि द्वेष देखा जाता है । ओर आकषण- 
रूपौ रजोगुण ओर विकषेणरूपी तमोगुण दोनोका समन्वय 
होता हे, वदी सृष्टिधारक सत्वगुणका उदय कैसे होता है श्रौर 
 धमेका उद्य कैसे होता दै, सो पहले विस्तारिवरूपसे कदा 
गया है ।। ३१३॥ 


अव खसिद्धान्तकी पुष्क अथं उदाहरण ई रहे दै-- 

सिंहका खगदस उसका उदाहरण है ॥ ३१४ ॥ 

खगजातिका पशु जीव रक्तक, च्रोषधि श्रादि तथा जीव 
माणरक्तक नाना वैरोग्धकारी वनस्पति च्ादिका नाश करते है ¦ 
यदि गृगदरख्या बढ़ जाय, तो संसारसे बहुमूल्य वनस्पति नाश 
दो जाएगा च्मौर दूसरी श्रोर शस्यकी रन्ता होना असम्भव दौ 


तदथं स्वयोनि्हिसा ॥२१३॥ 
मृगरहिंसा केशरिणाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


क्रियापाद । ३०३ 


जाएगा । रतः सिहके द्वारा खगजात्िकी हिसा दोते रहने पर सृष्टि 
सामञ्जस्यकी रक्षा होती है ॥ ३१४ ॥ 

दूसरा उदाहरण दे रहे ईै- 

पक्षियों का कीट भकतण करना ॥ २११५ ॥ 


जरायु जजातिका उदाहरण देकर अव अरण्डजजातिका उदा- 
ठेर दे रहे है । पक्ती भी अर्डजयोनि है ओर नाना कीट भी 
अण्ड जयोनिके होते है । कीट पतङ्ग प्रायः विषाक्त होते है, शस्य 
फ़ल फूल नाशक होते है । इस प्रकारसे कीरटोके द्वारा ्ौर विशेषतः 
मनुष्य जातिकी बहुत कुद्॑हानि होनेकी सम्भावना रहती हे । 
कीटभुक्‌ पत्ती कीटोको मारकर खष्टि सामज्ञस्यरक्ञामे सदायता 
करते है ॥ ३१५॥ 

तीसरा उदाहरण दे रहे है-- 

स्वेदजो का स्वेदज भक्तण ॥ ३१६ ॥ 


सखेदजखष्टिम दो श्रेणीके स्वेदज होते है । एक असरतरूपी 
दूसरे विषरूपी । एक प्राणएके रक्तक, दूसरे प्राणके नाशक । यह 
स्वाभाविक नियम है कि, प्राण रत्तक स्वेदज, प्राण नाशक स्वेदजका 
नाश कर डालते है! ओर प्रायः एेसा प्रमाण मिलता है कि, 
प्राणस्क्ञक स्वेदजो का आहार प्राणनाशक स्वेदजोका शरीर बना 
करता है। यदि विषमय स्वेदजोका नाश अख्तमय खेदजोके 





कीटमल्लणं विहङ्गमानाम्‌ ॥ ३१५ ।। 
स्वेदजस्य स्वेदजमकणम्‌. ॥ ३१६ 1 


३०४ कर्ममीमांसादशंन । 





दवारा नही होता, तो मुष्य ओर पशु श्रादि सखष्टि रोग महामारीसे 
नष्टो जाती। इस कारण स्वेदनयोनिमें यह स्वयोनि-विवाद्‌ 
सरश्टिके सामज्ञस्यका कारण बनता दै ॥ ३१६ ॥ 

चतुथं उदादस्ण दिया जाता है-- 

तरका तरू नाश करना ॥ ३१७॥ 


उद्धिजयोनिमें यही शैली नाना भ्रकारसे देखनेमे आती है । 
छायाके द्वारा दूसरे तरका नाश करना, परगाद्का ( वन्दा ) होकर 
दूसरे तरका नाश करना, मूल विस्तार हारा दूसरे क्तका नाश 
करना, लता होकर दूसरे तरुका नाश करना एक जातिका उद्धिज 
अधिकं होकर दूसरे इउद्धिजका नाश करना, इस प्रकारसे साना 
रोली द्वारा उद्धिजयोनि स्योनिका नाश कियाकरती है । रौर 
इसी प्रकारसे प्रकृतिके श्रानुक्रूल्य द्वारा खष्-सामज्ञस्यकी रक्ता 
डोती है ।॥ ३१७ ॥ 

पाच उदाहरण दे रहे है-- 

परमयुद्ध समाजशना स्वारथ्यकर है ॥ ३१८ ॥ 


मवुष्य योनिम धमेयुद्ध द्वारा भी इसी प्रकार सृष्टि सामञ्जरय- 
की रत्ताहोती है। श्रधममेका नाश, धर्मकी र्ता, असाधुश्का 
विनाश ओर साधु्रोका परित्राण, कदाचारका नाश ओौर सद्‌ा- 
चारका प्रचार, पाशवबलका ध्वंस श्रौर श्रात्मबलका प्रसार, 





तरोस्तरनाशनम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
धर्म॑युदध स्वास्थ्यकरं समाजस्य ॥ ३१८ ॥ 


क्रियापाद । ३०४ 





पापका तिरस्कार श्रौर पुस्यका पुरस्कार, राजसिकशक्ति ओर 
तामसिक शक्तिके समन्वयमे साल्िक शक्िका विकाश, समाजमें 
प्यान्ति स्थापस, प्रजाशक्ति श्रौर राजशक्तिका समन्वय, इस्यादि 
स धर्मयुद्धके श॒मफल दै! अतः मनुष्यसमाजमे धमंको 
अवलम्बन्‌ करके युद्ध करना मनुप्य-समाजका स्वार्थ्यकर होता है 
इसमें सन्देह नहीं ।। ३१८ ६ 

श्रव रँ उदाहरण दे रहे दै- 

देवासुर संग्राम भी ॥ ३१६ ॥ 

न्त्जगतमे देवाघुरका जो संग्राम होता रहता है, उससे देव- 
जगत्के सखवास्थ्यकी रक्ता अर दैवीखष्िमे सामज्चस्य होता दहै) 
चेद्‌ तथा स्परतिमें प्रमाण मिलता है कि- 

शद्रयाह्‌ प्राजापत्या देवाश्चाघुराश्च, ततः कानीयसा एव देवा 
ग्यायसा श्र्ुराः, त एषु लेोकरे्वस्पद्धेन्त, ते इ देवा उच हन्ताुरान्‌ 
यज्ञ उद्गीथेनाव्य-थामेति ॥ 

( बृहदारस्यक श्रुति ) 
सामञ्खस्यं तथा दष्टेगेस्या द्न्द्रश्वरूपया । 
समन्तात्‌ सवधा पातुं घुरा अप्यञ्ुरा अपि ।। 
दैवे जगति लिप्सन्ते प्रस्ुल्वमतियत्नतः। 
सुरासुरविरोधस्तस्छस्मे जगति सवेदा ॥ 
दैवरन्ये यद्‌ देवाः प्राधान्यं यान्ति सवंदा | 
धम॑पूएेत्वतः खष्टेः सामज्ञस्यं तदाऽनघम्‌।। 








देवातुर संग्रामश्च |} ३१६ }} 


३०६ कम मीमांसादशंन । 





कालप्रभावाल्ीवानां प्रारब्धाच्च समष्टितः। 
शेथिल्यं देवसाघ्राच्यं यदा प्राप्नोति सवेथा ॥ 
प्राघान्यमसुराणान्तु वृद्धिमेति तदा ध्रवम्‌ 1 
देवक्रियापु वैषस्याल्छप्टौ नाना विपस्येयः ।! 
त्तीणे तपसि देवानामसुरा यान्ति मुख्यताम्‌ । 
तेषां तपःत्तये देवा लभन्ते प्रथतां पुनः 
श्राधिदैवे सदाराच्य इत्थं यान्ति सुरासुराः) 
प्रथुत्वं नित्यसंम्राम रहस्थं हि तयोरिदम्‌। 
( विष्युगीवा ) 


उपर लिखित श्रति श्र स्प्रतिके भमाणोसे यह सिद्ध होता है 
ककि दवजगतमे देवाुरसंग्राम होता रहता है । देवतागण अदुर- 
राञ्य नहीं छीनना चाहते है, परन्तु अलुरगण दैवराज्य दीनन 
चाहते है । इस परस्परॐे स्पद्धासे देवतागण सावधान रहते है 
ओर उनका पदन नदीं होने पाता है। इससे उद्भ्वं लोकोकी 
म््यीदा शरोर ध्यवस्था ठीक-टीक बनी रहती है । यही दैवराञ्यके 
सामञ्जस्यकी भित्ति है। यदिरेसान दो रौर देवताश्नोका पतन 
हा; तो देवताश्रोकी श्ंवला बिगड़ जानेपर समस्त ब्रह्मण्डर्कः 
श्ंलला बिगड़ जाएगी इस प्रकार खला बिगढडनेते स्थूल श्लयु- 
लोक तककी रंखला नष्ट हो जाती है । क्योकि सूल जगत्‌ दैव- 
जगत्‌के अधीन है । सुरो रहना मी इस सुव्यवस्थाके ्नुकूल 
है, परन्तु छपे सीमामें ही रहना श्रंबलाके भनुक्रूल है । दूसरी 
शरोर असुरोके प्रभाव शौर युद्धशक्तिके भयसे देवराज रौर उनके 


क्रियापाद ३०७ 





अधीनस्थ पदाधिकारी देवतवागण सावधान, तथा धम ओर 
कन्तंञ्यपरायण रहते है । ओौर उनके धर्मं ओौर कततव्यपरायण्‌ 
दोनेसे देवलोककी श्ंबला बनी रहती दै । श्रौ. सुदमदेव- 
लोकी शङ्खला ठीक रहनेसे स्थूल सृत्युलोकादिकी भी श्द्खला 
ठोक वनी रहती है! यदी इस सामञ्जस्य विज्ञानका रहस्य 
दै ॥ ३१९॥ 


प्रसङ्गसे वर्णीश्रमध्मका महस्तव प्रतिपादन कर्‌ रहे दै- 
वर्णाश्रमधम सामन्जस्यका निरन्तर रकक हे ॥ २२०॥ 


सष्टिसामञ्ञस्यरक्तञा दी प्रकृति अलुद्रूल कर्म, तथा धमेकेः 
उदयक्ा मोलिक तत्व है । यदि खष्टिमे सामञ्जस्य न रहे, तो उसका 
नाश हो जाय । ओर सामञ्जस्य रक्चासे दी सृष्टिकी रक्ता होती है । 
श्राय्येजातिके जातिगत जीवनकी सामञ्जस्यरक्ता वर्णीश्रम- 
व्यवस्था द्वारा होती है श्रौर वर्णणीश्रमधमेके सामञ्जस्थरत्ताकार 
ठ्यवस्थासे दी ्ाय्येजाति चिरजीवी रहती है । अनाय्यं मनुष्य 
समाजमे इस प्रकारकी सामञ्जम्यरक्ञाकी व्यवस्था न रहनेसं 
अनाय्यं जातिया जलमे जलबुदवुदके समान उद्य होकर थोड़े 
ही समयमे असभ्य मौर नष्ट-घष्ट होकर कालसागरमे लय हो 
जाती है । अनादिकालसे इस शलयुलोकमे अनन्त अनाय्येजातियो- 
की उत्पत्ति हहं थी ; वे सब जाति्यौँ समय-समय पर अति- 
बलशालिनी होने पर भी कालके कराल कवलमे पर्हुच गई है । 





नितरा सामज्ञस्यरकको वर्णाश्रमधर्मः || २२० ॥ 


जप कममीमांसादशन । 


“~ ~~~“ 


९५ 


चनौर यह श्तिघरद्ध, अनादिसिद्ध च्राय्य॑जाति श्रपने वणौश्रम 
व्यवस्थाके बलसे चिरजीवी बनी है श्रौर रहेगी । प्रवृत्ति रोधक 
वणेधमं मौर निव्रत्तिपोपक च्ाश्रमधमे भ्र इन दोनोमेसे प्रत्येके 
चार चार विभागके द्वारा किख भकार मनुष्यसमाजकी ऋअधि- 
मूतश॒द्धि, अधिदैवशद्धि श्नौर अ्रध्यात्मशुद्धि बनी रहती है ओर 
किंस प्रकारसे मनुष्यजातिका अभ्युदय श्रौर निःशरयसका मागं 
खुला रदता है, सो भलीर्भोति सिद्ध हो चुका है । वणौश्रमधमंके 
दवाय अ्ाभिभौतिक जगतूमे रजोबीय्य॑शुद्धिसे सामजञ्जय रक्ता होती 
है, वणेधमे-श्ंखलासे आधिदैविक जगते यथायोग्यधमंसाधन 
द्वारा दैवीश्ंबलाक सुरामं सहायता पहंवती है । चौर चाश्रम- 
धमं द्वारा यथाक्रम विषयवेराग्यी उन्नति श्रौर ज्ञानभूमिकी 
कऋमोन्नति होकर आध्यासिक जगत्‌की श्रह्भला सुरक्षित रहती 
है । यही सामञ्जस्यविज्ञानके द्वारा ख ष्टके कल्याणका अपूव 
रहस्य है ॥ ३२० ॥ 
परकृत-विज्ञानकी पुष्टि कर रदे ईै- 


सुङ्रपरजा अनधिकारी होनेसे अध्यात्म उन्नतिमे समथं 
नही होती हे ॥ ३२१ ॥ 


वणेधमेके मौलिकतत््वकी सहायवासे इस विज्ञानकौ पुष्ट 
पूञ्यपाद्‌ महर्षिसूत्रकार कर रदे हैँ । रज अर वीय्यंकी शुद्धि द्वारा 
किस प्रकार उभय संस्कारका आकषेण होकर मनुष्यमें योग्यताकी 


नाभ्यात्मशक्तः सङ्करोऽनधिकास्त्वात्‌ ॥ ३२१ ॥ 


क्रियापाद | ३०९ 





प्राप्ति दोची है, सो पहल्ते भलीमाँति सिद्ध हो चका दै। जव 
मनुष्यकी संकर उत्पत्ति दोवी है ; चौर रजो्रीय्येकी शुद्धता नदीं 
रहती, तो संकारवेगुण्य दोनेसे उसमे ्राध्यार्मिक क्रमोन्न तिका 
द्वार बन्द रहता है । यदि छिसीमे रजकी शद्धि दयो, तो वीय्येङी 
अशुद्धता बाधा देती है चौर यदि किसीमें वीय्यंकी शुद्धिह्ोतो 
रजकी अशुद्धता वाधा देती है । इस प्रकारसे संस्कारका विपय्येय 
होनेसे मलौ अशुद्धिसे विक्तेपकी अशुद्धि चौर मलविक्तेप दोनोके 
प्रमावसे आआ्ररणकी अधिकता बनी रहती दै । इस कारण वणं- 
सङ्करप्रजा काम श्नौर अयं लोलुप होती है! धमं शौर ज्ञानकी 
अधिकारिणी नदीं होती दै ॥ ३२१॥ 

चरन्य प्रकारसे पुष्टि कर रदे है- 

इस कारण नीचमें अध्यात्मदान निषिद्ध है ॥ ३२२॥) 

अव आश्रम धर्मे मौलिकतचके अवलम्बनसे विज्ञानी पुष्टिः 
की जारहीहै। जिस प्रकार ्राचारपरचुर वेवम है, उसी 
प्रकार ज्ञान-्रचुर चाश्रमं है । वणेधसंमे कमेका प्राधान्य है,. 
दस कारण योग्यताप्राप्रिके लिये उसमे रजोवीय्येकी शुद्धिकी 
अवश्यकता है । उसी प्रकार आश्रमधममें ज्ञानकी क्रमोज्ञ'तका 
सम्बध रक्खा गया है । साधारण विद्याके लिये प्रयलन व्रह्मचय्य- 
श्रमे हेता है! इस प्रकारसे साधारण ज्ञानलाभ करके 
गृहस्थाश्रमे ज्ञान जननी विद्याकी सदायतासे साधारणज्ञानको 








तस्मालिषिद्धमष्यात्मदानं नीचे !! ३२२ ॥ 


३१० क्ममी्मांसादशैन । 
4 
क्रमशः प्रत्यन्त किया जाता है । क्योकि गृहस्थाश्रमके हन्द्रमूलक 
अनुभवके घातपरतिघावसे ज्ञानराव्यके यावत्‌ वेभर्वोको मनन 
रेका अवसर मिल्लता है। वानप्रस्थाश्रमसे अध्यात्मविद्याकी 
जद्धिका ओर सन्न्यासाश्चममे उसकी उपलब्धि चवसर भिलता 
हे! आश्रमधर्मके यथायोग्य नियम पालनद्धारा जो @ध्याल्स- 
विद्या प्रापि अधिकारी बनते है, उन्दीके ऋमोन्नतिका मागे सरल 
रहता है! आश्रमधमेश्रष्ट नीचस्य, अपवित्र व्यक्ति्योका 
अध्यासविदययाका उपदेश निष्फल ही नदीं दोता, किन्तु अदितकर 
ह्येता है । जिसके आध्यात्मिक उन्नतिका हार खुला हो, उसीको 
आध्यास्मिकपथ-रदर्शन करना उचित है । यदिटेसानदहो श्रौर 
नीच अपवित्र श्रधिकारीको अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया जाय, 
तो अहङ्धावरद्धिके साथदी साथ उसका पतन दोता है) ज्ञानका 
उन्माद अहङ्कार है; जिस प्रकार प्रकारके साथ अंधकारका सम्बन्ध 
हे, उसी प्रकार ज्ञानके साथ श्हंकारका सम्बन्ध ह} नीच व्यक्तिको 
अध्यास्मज्ञानका उपदेश देनेसे उसमें अहङ्कारका उदय होना स्वतःसिद्ध 
३ ओर अहङ्कारके उदय होने से उसकी अवनति होना अनिवाय्यं 
1 अव इस विचारमें शंका यह हौ सकती है कि, जिस मनुष्य- 
जातिमें वरण॑श्रमकी व्यवस्था नहीं है, उस जातिमें क्या आध्यात्मिक 
विद्या प्राप्तिके अधिकारी ही नहीं हो सकते ? इख सूरे नीच शब्द- 
से ताखय्यं स्या है ? क्या वर्णाश्रमधर्म सव ही उच्चाधिकारी हो 
जाते ह १ इस प्रकारकी शंकाश्रोका समाधान यह है कि वणेधमं द्वारा 
्रवत्तिका रोध तथा विपय-वैराग्यकी बृद्धि दौकर आश्रमधमे द्वारा 


क्रियापाद्‌ । ३११ 


निवत्तका पोषण ओर श्रात्मज्ञानकी क्रमोन्नति होनेमे सुविधा 
होतो है ! इस कारण वणौश्रमधमकी प्रशंसा है । वस्तुतः वरणौश्रम- 
धर्मियोमे भी खत, रसत नीच, उच्च सव श्रेणीके अधिकारी ह्यो 
सकते द । वणौश्रमधमेका धर्मत्व विशेषता रखता है । व्यक्तिकी 
योग्यता अर अयोग्यता उसके प्रारब्ध ॒शच्रौर पुरुषाथपर निर्भर 
करती है। वर्णश्रम न भाननेवाली ठेसी अनाय्यंजातियां इस 
परथिवी पर है रौर होगी, कि जिनमे कमंकी विचित्र गतिके अनुसार 
तच्तवज्ञानका कुद कुदं अधिकारका उदय हो सकता है । एेसी 
जातियोमे नीच, उच्च दोनो अधकार होते है । परन्तु उनमे ज्ञानके 
असाधारण अधिकार दुकंम दै, खलम नहीं है । ओर बणौश्रम- 
धमीवलम्बी पभ्रजामे जिस प्रकार चिरस्थायी योग्यताका चिन्ह 
बना रहता है, अन्य प्रजां वैसा नदीं रह सकता है । इस सूत्र 
मे नीचशब्दका तात्पय्यं अनधिकारीसूचक है, व्यक्ति या धमे- 
सुचक नदीं है ।।२२२॥ 

प्रसङ्गसे विद्याशक्तिका रहस्य कहा जाता है- 

महाशक्तिरूपा होनेसे इष्ट अनिष्ट विचा द्वारा 
होता हे ॥२२३॥ 

विद्या ज्ञान जननी दै । श्रौर दुसरी ओर विद्यामे आत्मज्ञान 
बीजरूपसे निदिव है । सुतरा ज्ञानजननी विद्या सब शक्तियोसे 
अतिशन्किशालिनी दै। यँ तककी विदयाशक्तिकौ सहायतासे 





इषटाऽनिष्टे वियया मशशक्तिस्वरूपत्वात्‌ ॥३१३॥ 


३१२ कमंमीमांसादशंन । 


श्ममंगलमय जीव मंगलमय शिवरूपको प्राप होता है । वही विचा परा 
अपरारूपसे दो भागमे विभक्त है । स्वखरूपप्रकाशिनी अध्यास्मज्ञान 
विवर्धिनी, तच्वज्ञानमूलिका विद्या पराविद्या कहाती है। उसकी 
साधनभूता यावत्‌ लौकिक विद्या श्रपराविद्या कदाती है । सुतयं 
विद्या सवंशक्तिमयी महाशक्तिरूपिणी दै । जब वह पृणंशक्ति 
रूपिणी है, तब बह इष्ट भी कर सकती है, अनिष्ट भी कर सकती 
है । श्रवश्य दही पराविदययाक्ी तो बातदही योर दै) क्योकि परा- 
विद्या केवल ब्रह्मज्ञान प्रदायिनी है । किन्तु अपरा विद्याके अनेक 
भेद है, क्योकि वह्‌ लौकिक सम्बन्ध युक्त है । वह अपरा विद्या 
प्रकारान्वरसे खष्टिके द्रन्द्रमूलक स्वाभाविक भस्वाभाविक सिद्धान्त 
के ्ननुसार दो भागमे विभक्त है । यथा दैवो विद्या श्रौर श्राघुरी 
विद्या । दैवीविद्या पराविद्याकी साधनभूता होनेसे मंगलकारिणी 
द । परन्तु अासुरीविया इन्द्रिय सेवामूलक, अथकामपरा ओर 
रजतमाश्रिता होनेसे जीव अमंगलकारिणी है। इस कारण यह 
मानना दी पड़गा फि, अनन्त शक्तिधारिणी विद्या मंगल्ल भी कर 
सकती है श्चमंगल भी कर सकती है । यदि वद अदुध्वंगाभिनी 
है, अभ्युदयनिः श्रयस प्रदान कर सकती है भौर यदि अधोगा- 
मिनी हो तो जीवको निम्नसे निम्नस्तरमें पर्चा सकती है ।।३९३॥ 

प्रसङ्गसे वेदाधिकार निणय क्रिया जाता है- 

हस कारण शद्रफो वेद नदीं पद़ाना चाहिये ॥ ३२४ ॥ 

शाश्चोमे लिखा है कि वेदाधिकारन्निवणेको दै शृद्रको नीं । 


श्रो नातो बेदमध्याप्यः | ३२४ ॥ 


क्रियापाद | ३१३ 





श्रौर वेद श्रभ्यात्मन्ञानका श्राकर है, तथा इससे पहले यद सिद्ध 
हो चुक्रा है कि श्रनधिकारपूव्रक यदि अध्यात्मज्ञानकी च्चा की 
ज्ञाय, तो उससे अनिष्ट होता है, तथा विद्या पूणेशक्तिविशिष्ट 
होनेसे सव कुदं करने समथ है । चरतः तमः प्रधान शुद्रवणं 
यदि वेदाध्ययन करे, तो उसके अनिष्ट होनेकी सम्भावना है । 
इस कारण चअनिष्टाशंकासे शुद्रका वेदाध्ययन निषिद्ध । तदतिरिक्त 
अनाचार, संस्रारराहित्य, ज्ञान श्रग्रबृत्ति, यथायोग्य कमौनधिकार 
धछ्मादि भी इसके प्रवल कारण है ।। ३२४॥ 


श्व पुनः प्रकृतविषयको कहते है 
प्रतिक्रियाका परिणाम फलके निमित्त होता हे ।२२५। 


कर्मसे कमविपाकरूपी जो कर्मी प्रतिक्रिया होती , वह 
फलोत्पात्तके निमित्त ही होती है, खश्मिे भी पेसे दी देखनेमे 
प्रावा है। उदाहरणरूपसे समम सक्ते हैः कि, एक वृत्तसे जब 
बीजकी उत्पत्ति हई, वह बीज नूतन फलोद्पत्तिके लिये ही 
होता है! क्योकि बही फक्त भोगह्प है, उससे जीवकी वपि 
होती है! इसी उदाहरणएसे सममः सक्ते है कि, मवुष्य जो 
कमं करदा है, ओर उक्तका बीजखूपसंस्कार जो चित्ताकाश 
छोर चिदाकाशमें रह जाता है, उससे पुनः प्रतिक्रियारूपीः 
कमेविपाक् उत्पन्न होना है, वही उस जीवके सुख अथवा दुःखका 
कारण होता है । ३२५ ॥ 





ग्रतिक्रियापरिणतिः फलाय ।३२५॥ 
५ 


३१४ कमेमीमांसादशंन । 





उसके भेदका दिग्दशेन करते दै-- 
वह पूर्वायुरूपा भी होती हे ॥३२६॥ 


कमं जिस प्रकार वैचित्रयपृरे होता है, उसी प्रकार कमेविपाक 
भी वैचित्रयपूं होता है । वह भोगरूपी कमेविपाक अनन्तरूप- 
धारी होनेपर भी उसका साधारण सेद यह दै कि, वह कमके 
श्मनुरूप दोता है । अ्थौत्‌ जिस स्वरूपकी क्रिया हीती है, उसी 
स्वरूपकी प्रतिच्छ्ा होती है । दिग्दशंनाथं कुं उदाहरण दिये 
जाति है यथा--यदि कोई व्यक्ति प्रजाको जलक्ष्ट देवेतो घोर 
सरसरथलमे उसका जन्म होता है । यदि कोर व्यक्ति किसी व्यक्ति- 
का धन चुराकर उसको घोर कष्ट देवे तो, जन्मान्तरमे वह दरिद्र 
होता है। यदि को व्यक्ति श्नपनी स्वाधीनता चौर शक्तिका 
छअपल्लाप करे तो जन्मान्तरमे बह पराधीन श्नौर शक्तिहीन होता 
है । यदि कोई व्यक्ति किसीका प्राणहनन करे तो, जन्मान्तरमें 
-वह्‌ उसके द्वारा मारा जाता है, अथवा अल्पायु होता है । यदि 
कोई राजा प्रजापीड़न करे, तो वह जीव जन्मान्तरमें प्रजापीडक 
राजाकौ प्रजा बनता है । दानहन मनुष्य जन्मान्तरमें धनहीन 
होता ह । विद्वान्‌ व्यक्ति यदि विद्यादानन करे, तो जन्मान्तरमें 
मूख होता दै । पति-शुश्रूषाविहीन पतिको दुःख देनेवाली ल्ली 
जन्मान्तरमें पतिविदहीन विधवा होती है । इत्यादि इस कमंविपाक 
ली ॐ उवलन्त प्रमाण है ॥३२६॥ 


+----- 


सा पूर्वादुरूणऽपि ।३२६। 
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इस विज्ञानको ओर मी पुष्ट कर रहे दै- 
दानादि भी ॥३२७] 


साधारण नियम कदनेके अनन्तर च्व पृज्यपाद्‌ महार्षिपूत्रकार 
विशेष नियम कह गहे ह, वह्‌ यह है कि, दान, तप यज्ञादि अनु- 
छान जिस संकल्पसे किया जाता हँ, उस संकल्पे अनुसार इस 
जन्मभे थवा जन्मान्तरमें उक्त शुभ संकल्पित कमेक प्रतिन्िया- 
रूपसे यथायोग्य संकल्पके अनुसार कमेविपाकरूप फलकी उत्पत्ति 
हती है । उदाहरणरूप समना उचित है कि, दानका कर्त्ता चाहे 
अथदान दे, चाहे श्रन्नादि दान देवे, वह दान करते समय उस 
दानके बदलेम जिस संखकी प्राचो इच्छा करेगा, वह सुख 
उसको प्रप होता है) तप करते हुए यदि तपस्वी जन्मान्तरमें 
राज्यञ्ुख भोगकरी इच्छा करे, अथवा कोई विशेष सुखकी इच्छा 
करे, तो उसको उसी संकल्प्के अनुसार तथा तपक्टी उग्रताके 
दुसार फलकी प्राप्चि होती ह । इसी भकार अश्वमेधादि यज्ञ 
दारा इनदरसप्राधि यज्ञक्ा उदाहरण है । इसी ध्रकार शल्ु्कर्म 
हयेनेसे इसी जन्ममे फलोत्पन्ति दो सकदी है ।२२५। 

देशक्राल्लपात्रका सम्बन्ध कड रहे दै-- 

योग्य दशमं होता दै ॥३२८॥ 

ठेसा भी कर्मवपाकका ध्रायः नियमं पाया जाता है कि,जेसी 





दानादिपु च ३२७१ 
योग्यद्शायाम्‌ ॥३२८॥ 
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शामे जोक्िया हुई है, उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी दी दशमे 

होगी । जिस वयम जिस देशमे जिस कालम जो क्रिया इई है, 
उसकी प्रतिक्रिया भी उसी वय, उसी देश श्रौर उसी कालमें 
दयेगी । विपन्नदशामे किखीका धनापहरण करनेसे विपन्नदशमें 
उसको दरिद्रता आवेगी । विपत्तिम भी दानबुद्धि रखनेसे कर्मीको 
सही समयमे सहायता होगी । यदी इस विज्ञानका दिग्दशेनरूपसे 
उदाहरण है ।३२८॥ 

रौर भी कहते दै- 

वह पारस्परिका हे ।॥३२६॥ 


कमेदिपाकका यह भी नियम है कि वह्‌ भोगावस्थामें पार- 
रपरिक सम्बन्धसे युक्त रहता है । उसका उदाहरण यह है कि 
कोषं किसीको मार डाले, तो जन्मान्तरमं हननकारीको उसके दारा 
सरना पड़ेगा, एेसी खम्भावना रहती दहै । वह उसका साक्तात्‌ 
कार्ण भी हो सकता है, परोक्तकारण भी हयो सक्ता है। जैसा 
क्मका वेग होगा, वैसेदी प्रतिक्रिया होगी ॥३२९॥ 

अयुक्तक्म ककर अब युक्तकमेके विपाकका स्वरूप कदा 
जाता है- 

युक्तकर्म घुक्तिपरद रौर एक हे ॥३२०॥ 

अयुक्तक्मको विपाकशौलीका दिग्दशेन पहले सुत्रमे किया गया 





पारस्परिका सा । ३२६ 
युक्तकमे गुक्तिदमेकच्च ।२३०॥ 
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है । च्रयुक्तकमे बहुशाखासे युक्त होनेके कारण उसक्रो कै प्रकारसे 
समस्या गया है । वासनाको अनन्तता होनेसे च्रयुक्तकमं भी 
च्मनन्तरूपधारी है । इस कारण उसको भ्रतिक्रियारूपी कमविपाक 
भी वैचत्रयपूणं होगा ही इसमे सन्देह नदीं । ओर जव विभिन्न 
वासनामूलक है, तो उसके द्वारा श्चावागमनचक्र, जिसमें शुभ श्रौर 
अशुभ दोनों प्रकारके अतिवेचित्यपूणे अधिकार है, तो चक्रमे 
घरुमावके अनुसार प्राप्त होते रहते दै शौर वे सोमावद्ध नहीं होते । 
परन्तु युक्त कर्मोकरा विपाक टेसा नदीं दोता है) युष्तकमं एक 
लद्ययुक्त तथा श्रात्माको ओर संलग्न होनेके कारण वह सुक्तिप्रद 
दै, श्रौर उसक्रा रूप एकी हाता है । इस विषयमे श्रीगीतोपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि 


युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेधिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फते सक्तो निवध्यते ॥ 


चर्थात्‌ मनुष्य युक्त दोक्तर कमंफलका व्याग करके श्रात्यस्तिक 
शान्तिरूप सोक्त प्राप्त कर लेता है किन्तु श्रयुक्तं वदिुख व्यक्ति 
कामनाके कारण फलम श्मासक्त दो बन्धन प्रप्र करता है । 

युक्त कम पुनः वि चारग्राधान्य श्रोर भक्ति पाधान्यके विचारसे 
दो श्रेणीका होता है! जिसके उदाहरण श्रोगातोपनिपद्से दिये 
जाते है--. 


७ ५ € € 
कमंस्यकमे यः पश्येदकमणि च कमे यः 
स बुद्धिमान्‌ मुष्येषु स युक्तः छृःस्नकमेदत्‌ ॥ 
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तत्ववित्तु महाबाहो ! गुणकमेचिभागयोः। 
गुणा गुणेषु षतंन्ते इति मत्वा न सञ्जते ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
येतु सर्वाणि कर्मणि मयि संन्यश्य मस्पराः। 
द्मनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
चर्थात्‌ जो कमम चकमे देखता है ओर अकर्म॑मे कमं देखता 
है, वही सव मयुष्योमें बुद्धिमान्‌ युक्त तथा सब कर्मोक्ता करनेवाला 
है । तत्वज्ञ गुण कमके विभागे यह्‌ सममकर कि रुण गुणय 
वतते दै, उने आसक्त नदीं होता है जो कष कसो, जो कु 
खाच्रो, जोङ्छदान करोयाहोमकरो जो तप करो, वह सव 
युभको अपण करो । जो सब कर्मोको सुमे अर्पण कर मत्परायण 
हो मेरा ध्यान करते दै, मेरी उपासना करते है, इत्यादि प्रथमं 
विचारं प्रधान कमेके उदाहरण श्मौर दूसरा भक्ति प्रधान कर्मके 
उदाहरण है । 
ये दोनों ही एक है । एकमे विचारका प्राधान्य रहता है रौर 
दूसरेमे भक्तिका प्राधान्य रहता है । वस्तुतः दोनोमे कर्मफलं 
इच्छाका नाश हो जाता है श्मौर ल्य एकमात्र आस्माकी अर 
रहता है । एकतत्त्वयुक्त श्रन्तःकस्ण दोनोमें हौ रहता है । भेद 
इतना ही है कि, एकमे केवल कन्तेव्यवुद्धिका प्राधान्य रहता है 
अर दूसरेमे परमात्माकी शोर भक्ियुक्तभावका प्राधान्य रहता 
दै । इस प्रकारसे युक्तकम एकतन्तवसे युक्त है श्नौर मुक्तिका कारण 


क्रियापाद्‌ | ३१९ 


7 + "~ ~ ~ ज ~ न" ~ ^ 





है। अयुक्तकममें जैववासनाश् साक्तात्‌ सम्बन्ध रहता है । 
वासना अनन्त शाखाश्चोंसे युव होती है, इस कारण अयुक्तकमेमे 
एकतत्तवका उद्य हो ही नदीं सकता है । परन्तु युक्तकमंका स्वरूप 
चाहे कैसा दी हो, उसमे वासनाका लेश न रहनेसे उसमें स्वतः दी 
एकतच्त्वका उदय बना रहता है । दुसरी नोर कर्मी अपरिदाय्यं- 
शक्ति श्चपनी अभ्थुदयकारिणी च्छया द्वारा अआस्मलद्धय युक्त 
एकतच्वकी सदहयोगतासे कन्तको निःश्रेयसपद्‌ प्रदान कराती 
हे । ३३० ॥ 


प्रसङ्गसे वणौश्रमका महन्त प्रतिपादन कर रहे रै-- 
वशश्रमधमं स्वाभाविक युक्तकमं है ॥। २३१ ॥ 


व्यक्तिगत युक्तकमेमे जिस प्रकार अात्माकी श्रोर धरवाधगति 
बनी रहती है, कर्मी गतिकी वही शेली वर्भाश्रमधममें स्वामा- 
विकरूपसे बने रहनेके कारण पूम्यपाद मदर्पिसूत्रकार वरणंश्रम- 
धर्मका महत्त्व प्रतिपादन कर रहे ह । वणौश्चमधसमेमें आस्माकी 
किस प्रकार उदुष्वेगति बनी रहती है, उसका बहुत कुं वणन 
पहले या चुक्रा है! जीव चाहे विना विचारक दी वणसं च्चौर 
्मश्रमधर्मके आचारोका ठीक-टीक पालन करता रहे, कितना दी 
जन्म बीत जाय, वह्‌ अवश्य ही ब्राह्मणएवणेमें पर्चा कर संन्यास- 
की परमहंसगत्तिको प्राप्त करके सुक्तिपदमें हुंच जायगा । कमे- 
योगीको युक्तकमं जिघ प्रकार एक जन्मे निःश्रेयस प्रदान कराता 


=" 











वर्णाश्रमधर्म नैस्िकं युक्तकमं | ३३१ ॥ 
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है, उसी श्रकार वर्णन्रमधमं जन्मजन्मान्तरे जीवको मुक्तिभूममें 
प्हुवा देता है । कर्मयोगीका एकजस्मन्यापी पथ श्रौर वर्णाश्रम- 
धर्मका कं जम्मव्यापी पथका फल एक निःश्रेयस ही होनेके 
कारण व्ण॑श्रमधर्म॑की महिमा सिद्ध कौ गई है ।। ३३१ ॥ 


वह तपोवनकी तरह पवित्र है-- 
बह तपोयनकी तरह पवित्र है ॥ ३३२ ॥ 


चिल्लोकपवित्रकारी तपोवनका महच्च सर्वोपरि है। स्थूल- 
शरीरम जिस प्रकार मस्तक श्रौर सूुच्मशरीरमे जिस प्रकार 
बुद्धिका मस्व शौर प्राधान्य स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार इस 
मृत्युलोकमे तपोवनोंका महत्व सर्वोपरि है । ख्युलोकमें वेदा- 
विर्भौवके स्थान हनेसे, आ्राय्येजातिकी लीलाभूमि होनेसे रौर 
आरमज्ञानका विकाशस्थल होनेसे आ्यावत्तं उत्तमांग है । पुनः 
अनेक तीर्थराजिविराजित आाय्यावत्तेमे उसके तपोवनसमूह 
सर्वोत्तम महातीथरूप ड । तपःस्वाध्यायनिरत विषयरागग हित 
परोपकार ब्रतधारी तथा केवल आस्मरतिमें ही सन्तुष्ट देवताश्च'के 
भी आराध्य व्राह्मणएगण॒ केवल जगत्‌ कल्याणवबुद्धिको धारण 
करते हुये तपोवनमे वास करते ह श्रौर उनकी विवेकनिःत 
ऋतंभराका परिणामरूपी शाखसमूहके अवलम्बनसे ही ज्ञान 
ज्योतिका विरतार केवल मृद्युलोकको हौ आलोकित नहीं करता है 
किन्तु तरिललोकको श्रालोक्रित करता है । तपोवनवासी नवृत्तिसेवी 





स पावनस्तपोवनवत्‌ || ३३२ ॥ 
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सच्चे ब्राह्मणोको जगत्‌के अतुल देश्वयंसे कुं भी सम्बन्ध न 
रहनेपर भी, शृ प्रक शिल्प ेश्वस्यं समूह, वैश्यके धनधान्य ेश्वय्य 
समूह? क्त्रियके अतुलनीय राञ्यवैभवके देश्वय्यंसमूहसे उनका 
अरगुमात्र भोगसम्बन्ध न रहनेपर भी वे चातुवेणेकी मर्य्यादा- 
रक्ञा ओओर समस्तप्रथिवीके मानव-जातिके अध्यात्मिक, आधि- 
देविक शौर श्राधिभोतिकरूपी त्रिविध कल्याणे रत॒ होकर 
तपोवनकी पवित्रताकी रक्ञा किया करते है । देसे ब्राह्मणोके वाससे 
जो तपोवन पूत हो, उसकी महिमा जितनी की जाय, उतनी थोडी 
है] रागद्वेपरूपी रज श्रौर तमच्छा विकार तपोवनको स्पशं नदीं 
कर सकता । उसक्रा प्रव्यक्त शरोर उत्रलस्त प्रमाण यह्‌ दै कि, 
तपोवनमे दिखपशुगण भी अपने दिंखदृत्तिको भूलकर वरह 
विचरण करते हुये तपोवनकी शोभा बढाया करते हैँ । प्रकति 
माता स्वयं अ्रपने संप्रिय पुत्रोपर सनेहवश्तीभूत हो अपने पूणं 
सोन्दय्येसि वद्य विराजमान रहती दै! श्रध्यातमचिन्तनके 
अतिरिक्त अन्य किसी चिन्ताका श्वसर ही तपोवनमे नहीं रहता 
है । देसे तपोवनकी पवित्रताकी महिमा कौन वणन कर सकता 
है-जितना क्विया जाय उतना ही कम होगा । साधारणुद्धिसे 
मनुष्य जिस प्रकार प्रथिवीको क्तेत्र समता है, अन्तदि सम्पन्न 
योगीगण उसी प्रकार स्थूलश्तरीरको क्षेत्र समते है । भूमिके 
विचारसे जिस प्रकार तपोवनकी पविता सवेवादी सम्मत दहै, 
उसी प्रकार स्थूलशरीरकी पवित्रता रक्ता लिये वर्णाश्रमधमे परम- 
पवित्र काय्ये है । इस सिद्धान्तको अन्तरष्टिपम्पन्न दाशनिकोनि 





३२२ कम॑मीमांसादशंन । 


^^“ ^^“ “~~~ ^ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ 


अपनी अकःस्ययुक्तिकि दारा जिश्चय कर॒ द्मा है । स्थूलशरीरकी 
सहायतासेदी च्ाट्मा अभ्युदय श्रौर निःश्रेयसके मागमे सरलता- 
पूवेक अग्रसर हो सकता है । परन्तु बह सरलता तमी बनी रह्‌ 
सकती है कि जब उत्तरोत्तर अधिकारके अनुसार शरीर अभ्युदय 
करनेवाला मिलता जाय; क्योकि अनधिकारका स्थूलशरीर 
अधिक्रारका अवरोधक है | भरतः वर्णाश्रमनव्यवस्थासे युक्त स्थूल 
शगैरसखमूह ्रात्माकौ कमोन्नतिके साधक दोनेसे तपोवनक्छी पवि- 
चताके साथ वणाश्रमधमेकी पवित्रताकी उपमा दी गई है ।३३२॥ 


श्रव तीसरी सिमा कहं रहे दै- 
वह निर्विषय, शान्तिमय रौर आनन्दमय है ।॥३२३३॥ 


यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि वणेधमं प्रवरत्तरोधक है 
चओओौर आश्रमम निबृत्तिपोषक दहै। इस कारण यह स्वतः ही 
सिद्ध दहे कि वणौश्रमसदाचारका क्रम विषयरागरहित हयनेका 
श्रेष्ठ उपायरूप है । जिस साधनशैलीभे उन्तोत्तर विषधरा 
घटता जाय, उसमे शान्तिकी प्राप्न भी निशित है। वर्णश्रम- 
धर्मावलम्बी प्रजा चाहे श्ौर कुं भी न करे श्रार श्रपने व्णाश्रम- 
के अुदूल अआचारोका पालन करती रहे तो खतः ही उससे विषथ्‌- 
वासना भा घट जाएगी श्रौर उसमे शान्तिका भी करमशः उदय 
होता रदेगा । रज मौर तमोगुणसे दुःखको प्रापि हृश्रा करती 
है, रौर सत्त्वगुणकी क्रमामिव्यक्तिसे श्यानन्दस्वरूप भगवान्‌का 





स निविषयः शान्त्यानन्दमयश्च || ३३३ ॥ 


क्रियापाद । ३२३ 
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उदय साधकके चित्ताकाशमें हुश्रा करता है। जव सत्त्वगुणकी 
क्रमाभिव्यक्ति दी वणौश्रमसदाचारका ल्य है, तो उसके द्वारा 
आ्आनन्द्का विकाश दहोगाही इसमे सनगह दी स्यादहै।। ३३३॥ 


श्रव चतुथं प्रकारसे महिमा कह रदे ईै-- 

स्वतः उससे इन्द्रिय प्रत्याहार शौर आत्मम्रसाद उत्पन्न 
दोह हे ॥ ३३४ ॥ 

वणेधमेके पालन करनेसे जन्मजन्मान्तरमे उत्तरोत्तर रज 
रौर तमोगुएके दवनेसे ओर सच्वगुणके करमशः उदय होनेसे 
इन्द्रयोका अपने विषर्योसे प्रत्याहार स्वतः दी दोता जाता है। 
श्रौर श्राश्रमधमंमे उस प्रव्याहारकी चरितार्थता होकर तुरीय 
्श्रसमे उखरी पूणंसिद्धि हो जावी है! ब्राह्यणएवरणेमें दी 
यथा सन्न्यासका अधिकार प्राप होनेके कार्ण वर्णणीश्रमसदाचार- 
की अन्तिम परिधिमे उस इन्द्रिय प्र्याहारभोगका पूणं अधिकार 
मनुष्यको स्वतः दी प्राप्र हो जाता है! अर विषयसे जब इन्द्रयोँ 
पूणंरूपसे निन्रृत हो जाती है, तो मदुष्यकी इस तुरीयावस्थामें 
चआत्मभ्रसादका पूर्णोदध हो जाता है! वस्तुतः इस प्रत्याहासयोगकी 
सिद्धि श्रौर आत्मप्रसादलाभके लिये जीवको स्वतन्त्रूपसे 
परिश्रम करनी आवश्यकता नहीं रहती है ! क्के पारदर्शी 
घमां चा््योनि वर्ण॑श्रमधमके नियमोँको इस प्रकारसे निर्माण 
क्रिया है, कि उसके पालन करते करते श्याचागमनचक्रमे भ्रमण 





स्वतस्तनेन्ियप्रत्यादारात्मप्रसादौ | २२४ ॥ 


२२४ कममीमांसादशेन । 


करत हु जीव स्वतः हयी निःश्रयसपदप्रद्‌ इन विभू(तयाको प्राप्त 
कर लेता है ।। ३३९ ॥ 

पौँचवें प्रकारसे महिमा कह रहे दै-- 

उससे गंगाप्रवाहकी तरह क्रमोन्नति होती है ॥२३१५। 


पतितपावनी गंगा जिस प्रकार गोमुखीस्थानसे प्रवाहित होते 
समय बहत छोटी धरम निकलती है, उसके अनन्तर उत्तराखण्ड 
की नाना स्वर्गीय नदीसमूहोसे मिलकर . शक्तिशालिनी होती हई 
हरिद्रारमें पर्हचती है । तदनन्तर समतलमभूमिमें वह तरलतरङ्गिणी 
वाहित होती इई नानाक्षंगिनियांको लेकर त्रिवेणी जाकर 
अतिप्रवलरूपको धारण करती है। शओ्मौर अन्तम बड़ी-बड़ी 
महानदियोको साथ ज्ञे सर्वोत्तम महानदी बनकर पारावारे जा 
मिलती है। उसा उदाहरणएके ्नुखार समभःना उचित है कि 
वर्णौश्रमधमके अनुसार चार वणे ओर चार आश्रमांकी भूमिको 
अतिक्रमण करके उत्तरोत्तर अभ्युदय प्राप्त करता द्यी रहता है] 
ओर अन्तये ब्रह्मसमुद्रमे जा मिलता है ॥ ३३५ ॥ 


अव षष्ठ महिमा कह रहे है-- 
पार्वत्य आमकी तरह रजोवीर्य्यशुद्धि द्वारा सर्वसाध्य 
हे ॥ ३३६ ॥ 


यह प्रायः देखा गप्रा है करि चाप्र वृत्त वडा उत्तम श्रौर 





करमोन्नतिस्ततो गङ्गाश्वाहवत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
रजोवीय्यंशुद्धयौ सध्यमखिलं धराधररसालवत्‌ | ३३६ ॥ 


क्रियापाद ! ३२४ 
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सखमिष्टफल भारतके समतल भूमिं दी देता दै । जव वह्‌ चाम्र 
का वृत्त उच्च श्रौर पावस्यभूमिभं लगाया जावा है, तथ छु दिनके 
बाद वह होटा ओर खद फल देने लगता है । पुनः वह्‌ पावेस्य 
्राम्रनीज यदि समतलभूभिमें लाया जाता हैः यदि भूमि 
श्नुकरूल हो तो समयान्तरमें उस खद मामके बीजसे पुनः सुमिष्ट 
श्माम होने लगता है! उशी प्रकार यदि रजोवीय्यकी शुद्धि रहे, 
तो ब्राह्मणादि वणं कालप्रभावसे प्रमाद्रस्त, मृखे, अशुचि मौर पतित 
हो जानेपर भी कालान्तरमें उसी वंशम अच्छे ब्राह्मणादि उत्पन्न 
हो जते दै । रजोबीय्यंकी शुकी यह्‌ महिमा है कि यदि कोड 
तराह्मणएवंश श्यथवा चच्रियवंश अपने सदाचारसे च्युत भौर 
पतित हयो जाय तभी कालान्तरमें उसी वंशसे योग्यसंतात उत्पन्न 
होती है ।। २३६ ॥ 

अव सातवीं महिमा कह रहे है- 

परव्वैतके आधात प्रहिधातसे पिदोष जलश्रोतके समान 
समष्टि शक्तिकी विरोषता प्रधानकारी है ॥ ३३७॥ 


जव तरलतरङ्गिणी नदी पाव्वेसयप्रदेशोमे बहती हई आती 
है, उस समय स्थान-स्थान प्र जलप्रवाह्‌ टकयाकर जिस प्रकार 
उत्तरोत्तर शक्तिको प्राप्न करता जाता है, उसी उदाहरणएसे 
समभना उचित दै कि जीवका अभ्युदयम्रद्धमे वर्णौश्रसरूपी 
न्धे टकराता हुश्या समष्टि कमेकी शक्तिका बढाता है। 





तेन समषिशक्ति विशेषः उपनादतिप्रवाहविशेपवत्‌ | ३३७ ॥ 


३२६ कर्भमी मांसादद्चन । 
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----------------- 
पार्वत्य लदियोका प्रवाह देखनेस्े जाना जाता है कि, पव्वंतोमे 
नदी जितनी बाधाको प्राप्त होती है, उतने दी प्रव वेगसे बहती हैः 
प्रत्येक वाधा उसका वेग अधिकसे अधक्‌ होता है । बाधा- 
स्थान पर अधिक जल एकत्रित होनेषर एकत्रित जल आर शक्ति 
दोनो दो प्रबरलताको प्रप्र हो जतिदहें। चार वणं रौर चार 
छाश्रम ये चार टकरानेके स्थान है। इन च्राठों स्थानम जीव 
प्रर तके रोध करनेका ओर निनर-्तके बद़ानेका अधिकार प्राप्र 
करता है। इन्दी राले स्थानोमें जीव जितना-जितना इन्द्रियोकी 
ञोरसे ह फेरता जात्ता है, उतना दी आत्माकी शरोर अय्सर 
होता जाता है । वरके चारो स्थल जम्मसे अतिक्रमण करने योग्य 
है श्नौर आश्रमे चारोके चारो स्थल भ्यास ॐौर शिन्तासे 

तिक्रमण करने योग्य है । इस प्रकारसे जाव अभ्युदय मागके 
इन श्राह विश्रामश्यलमे नवीन शक्ति संचार करता हा 
अपनी उदुध्वगतिको सरलं रखता है ॥ ३३७ ॥ 


श्रव ्राठवीं महिमा कह रहे दै- 

उससे करमशः धर्मकां विकाश होता है ।॥ ३३८ ॥ 

यह पहले दी सिद्ध हो चुका है कि धमे दी करमशः जीवको 
ठेहलौकिक श्मौर पारलौकिक अभ्युदय देता ह्या श्नन्तमें मुक्त 


कर देता है अर यह्‌ भी मलीर्मोति सिद्धो चुका हैकि 
स्माभाविक संस्कार क्रमविकाशको प्राप्र होकर धमकी धारिका- 





ततः क्रमविकाशो धममस्य । ३३८ ॥ 
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क्रियापाद ३२७ 





शक्तका सदायक वन कर यह्‌ उदूष्वगति सुनस्पन्न करता है | 
अतः वणंकी चार सन्धिथों श्रौर आश्रमकी चार सन्धियोमे इनके 
वधे हुये सदाचारंके द्वारा धमेका करमशः विकाश होता हुश्रा 
जीवके अभ्युदय श्रौर निःश्रेयसका कारण वणौश्रमधमे बनता है । 
चरणौश्रमधमं पालन करनेते जो जीव जरह रहे, उसकी अधोगति 
नदी होगी श्रौर उसकी उदुष्वेगति बनी ही रहेगी । ठेसी हयी 
चरश्रमसदाचारकी वैज्ञ निक शैली है । ३२८ ॥ 

नवीं महिमा कह रदे दै-- 

उसे गृहपश्चुकी तरह ॒स्वातन्त्यादिका हान होता 
हे ।॥ ३३६ ॥ 


जो महिष, श्वान रादि गृहपश्ु जिस प्रकार पएाशव निर. 
छुशताचर(्तको भूल जाति दँ, उसी प्रकार वर्णाश्रमसदाचार पालन 
करता हुत्रा जीव ज्वी निरङकशताको भूलकर अपनी इन्द्रयव त्को 
नियोजित करनेमें श्रपने राप ही समथं हो जाता है] वन्य गौ, 
वन्य महिष चौर वन्य श्वान किस प्रकार भयानक होतेहै, सो 
सभी जानते है परन्तु ये खव गृहपालित जन्तुम उघ्च प्रकारकी 
मयानकताका कों भी लद नहीं रहता है । वन्यपशुश्योके 
निकट जाति हए बड़े-बड़े शिकारी भी भयभीत होते है, परन्तु वे 
हयी गृहपालित पश्के निकट बालक-बालक्ा भो सुरद्तिति रहते 
हे । इसी उदाहरणमे समश्नना उचित है कि वणंश्रमधर्मरदहित 





ततः खातन्न्यादिदानं पशुवत्‌ ! ३३६ ॥ 


३२८ कममीमांसादशेन ) 
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मदुप्यकी पश्र चयो संयभित नदीं रह सकती दै चौर वणौश्रमसे 
यक्त मनुष्यजातिकी पशु्रत्तयोँ स्वतः लयको प्राप्न होती जाती 
है । ३३९ ॥ 

दशवीं महिमा कह रदे दै- 

लायाक्रान्त की तरह वर्णोका बीज दै ।॥ ३४० ॥ 


छायाम रहा ह्र आम्रादि इृत्त जिस प्रकार लता या गुल्म 
प्रादिष्छी वर्ह वनजाताहै भरौरदछ्खाया दूर होतेद्दी कह पुनः 
्मपते स्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता दहै, उसी प्रकार बह्यणादि 
चणंका शुद्ध बीज रहनेसे पुनः उख जातिसे योग्य अधकारी 
उत्पन्न होते है । वशधभेका सदाचार तथा वणेधमेके वीय्यको 
शुद्धिकी यह असाधारण सिमा है कि यदि ब्राह्मणादि कोड 
वणका छलः, विद्या आदिते रहित अयोग्य हो जाय, परन्तु 
उसका रजोवीय्यं शुद्ध रदे, तो पुनः कालान्तरमे सुश्रवसर 
अनेपर कई पुरुषके वाद भी उस कलमे पूरेयोग्यता प्रकट हो 
सकती है । ३४० ॥ 

उसके न होनेका दोष दिखाया जावा दै- 

उसके अभावसे विपरीत फल होता है ॥ ३४१ ॥ 


जिस मनुष्यजातिमें वणौश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उससे 
पू्वैकथित फलकी उत्पत्ति नहीं होती वरन्‌ उससे विपरीत फल 





वंवीजं छायाक्रान्तदद्तवत्‌ । ३४० ॥ 
रुवं वैपरीत्यं तद्भावे ॥ ३५१ ॥ 


क्रियापाद । ३२९ 





होता है । वर्ण॑श्रमहीन मनुष्यजातिमे नियमितरूपसे प्रवृत्तिकछ, 
रोध नही होता है ओर न निदृत्तिकी नियमित बृद्धि ही हो सकतीः 
है । उसी प्रकार उसमें उदाम पाशववरत्तियोका विलय भी नियमित 
नही हो सक्ता है तथा इस प्रकारसे च्भ्युदयका क्रम नष्ट हो जाने 
से उस जातिक्री ्रधोगति हो जाती है ॥ २४१ ॥ 


इस श्रधोगतिका परिणाम कह रहे है- 
इस कारण बर्णश्रमधर्महीन जाति लयक्ो प्राप्न होती 
है ॥ ३४२ ॥ 


वर्णौश्रमधमेसे हीन मनुभ्यजाति कदापि इस संसारम स्थायी 
नहीं रह सकती है । यह पहले दी सिद्ध हो चुका है कि जब जीव 
पूणौवयव होकर मदुष्ययोनिमे पर्हुचता है, तो उसमे श्रभ्युद्य 
होनेका नियमित क्रम रुक जाता है । इस कारण मनुष्ययोनिमे 
कमोदुष्वेगतिके स्थानपर अधोगतिका क्रम खाभाविक हो नाता 
है । उस समय वणौश्रमधमं यदि उसकी रक्ञा न करे श्रौर उसकी 
करमोदूष्वेगतिको पुनः स्थापित न करे, तो उसकी श्रधोगति 
निश्चित हो जाती है ओर वह मनुष्यजाति निरकुशसे अति- 
निरंश होती हृदं असभ्यसे अति असभ्य होकर मनुष्यत्वहीन हो 
जाती दहै) प्रथिवीके नाना अनास्य॑जातियोमे यही परिणाम 
नियमितरूपसे देखनेमे श्राया है श्रौर श्रवेगा । अनन्तकालसे 
नन्त श्नाय्ये जातियों प्रकट हई है । आधिभौतिक जगते 





तस्माद्‌ व्णंश्मदीना जातिविंलीयते ॥ २४२ ॥ 
३९ 
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बहुत छ उन्नति दिखायी है ओर यदो तक कि ्राय्येजातिको 
अधिकृत ओर परास्त भी किया दै, परन्तु ठेसी जातियोँका अन्ते 
कराल-कालके कवलमे चते जाना निधित है । ३४२ ॥ 


पुनः परकृत विषयको क रहे दै- 
देवच्छषि ओर पितगण कर्मके अधीन हे ।। २४३ ॥ 


वणौश्रमसदाचारका महत्त्व वणेन करके अव पूज्यपाद 
महर्षिसूत्रकार प्रक्रत विषयका खरूप टद्‌ करानेके अथं उसकी 
विशेष. शक्तियोका वणेन कर रहे है । ब्रह्माख्डके चालक तीन 
्रेणीके देवता है । बे षि, देव श्रौर पि कदाते है । उनपर 
्रह्मार्डके कौन-कौन विभागका कास्यं निभेर करता है सो पहले 
ही कदा गया है । वे तीनों श्रेणीकी शक्तियोके अधिष्ठातागण मी 
कर्मे अधीन है । प्रत्येक पिण्डका जैसा व्यष्टि कमं होता है श्रौर 
्रसयेक ब्रह्माख्डका जैसा समष्टिकमे होता ड, उसखीके अनुसार 
पिद्गण श्राधिभौतिक व्यवस्था, देवतागण अधिदेव व्यवस्था 
कतर छपिगख अभ्यासम उयवस्थामे तत्पर होते है । कमैके विरुद 
वे ल्ल भी नहीं कर॒ सकते है ! उनम अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार बहुत कुं शक्ति अर स्वाधीनता रहनेपर भौ बे कम 
राज्यके नियमके विरुद्ध छह भी नदीं करते दै । ब्रह्माणुडधारक 
कम मदहाशक्तिथारी देवता ऋषि ओर पितरोके क्रिया-कलापका भी 
नियामक दै ।। २४३ ॥ 





कर्मायत्ताः पितृदेवषंयः ¦} ३४२३ ॥ 
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विज्ञानकी पुष्टि कर रदे दै- 
भगवानूके अवतार भी ॥ ३४४ ॥ 


निगुण, श्रद्धितीय सच्विदानन्दमय ब्रह्य अपनी प्रकृतिको 
चअपनेमेसे व्यक्त करे द्वेतरूपको धारण करके सगुण वनते है । 
गुणमयी व्रह्मप्रकृति निगंख ब्रह्यको सगुण ईश्वर बनाती है । 
अवतार सगुण ईश्वरके हृत्रा करते दँ । सवंब्यापक ईश्वरको 
स्वतन्त्र विग्रह धारणकी आवश्यकता नदीं होती । स्योकि सारा 
संसार ही उनका स्वरूप है ! उनके विराट्‌ विग्रहसे कोद वस्तु 
नदीं हो सकती है । उनका विरादृदेह्‌ समष्टिरूप है मौर ब्रह्माण्ड 
के अनन्त पिरड व्यष्ि्प है । वे अपनी शक्तिकी विशेप कलाको 
विशेष पिरडमें प्रकट करके स्वयं ही अवतार स्वरूपको धारण करते 
ड । जिस पिरडमें उनकी श्रवतारोप्थोगिकला ब्रह्प्रकृति महा- 
माया प्रकट करती है, बही पिरुड ्वतार काने लगता है । इसी 
सिद्धान्तके अनुसार भगवद्वतार दशकला, द्वादशकला, चतुदेश- 
कलासे कलावतार श्रौर षोड़श कलासे पूरणवतार कहाते हैँ । वश्तुतः 
इसी कारणएसे सगुण ब्रह्म ओर उनके अवतारोमे भेद नदीं सममा 
जाता है । क्योकि वे ही कलारूपसे उन भरवतारविग्रहोमें विद्यमान 
रहते हैँ । देवीमीमांसादशेनमे अवतारततत्वका रहस्य भलीमांति 
प्रकट दहै} अवतारका आविर्भाव रौर तिरोभाव भी क्मीधीन 
है । क्योकि जव जी्वोके समष्िकमक्रि एेसा विपाक उपस्थित 





भगवदवतारोऽपि ॥ ३४४ ॥ 


३३२ कममीमांसादशन । 





ह्येता है, उसी विपाकके अनुसार दी ध्मंके संस्थापनके ल्लिये 
सवेशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ अवतार विग्रह्‌ धारण करते है । इस 
कारण यह्‌ मानना दी पड़गा कि भगवत्‌ अवतार्का प्राकट्य भी 
कर्माधीन है ॥ ३४४ 

परर भी कहते है-- 

जीवन्युक्त भी ॥३४५॥ 

यद्यपि जीवन्मुक्त महात्मा कमेबन्धनसे अतीत होकर ब्रह्य 
स्वरूप ही हो जाते है, परन्तु प्रकारान्तरसे उनका शीर कमधीन 
ही रहता है । जीवन्मुक्त दो श्रेणीके होते है यथा बह्यकोटि चौर 
ईशकोटिके। संचित श्रौर क्रियमाण कमे दोनोको ही छोड देता 
है । परन्तु दोनों दी प्रार्थ कमरे अधीन कुलालचक्रवत्‌ रहते 
है । रोर दोनों को ही प्रारञ्ध कमं भोगना पड़ता है । दूसरी ओर 
ईैशकोटिके जी वन्भुक्त भगवदवतारोके सदश समष्टि कर्माधीन होकर 
जगतसेवामे भी ्रवृत्त रहते हैँ । इस कारण मानना ही पड़ेगा कि 
जीवन्मुक्त भी क्मौधीन हे ॥२४५॥ 

श्रौर भी कहते है- 

ूर्णावतार भी उससे निस्तार नदीं पाते है ।२३४६॥ 

पूरंशक्तिधारी षोड़शकलासे पूणं सगुणएत्रह्के जो पूर्णीवतार 
होते, वे भी कर्मकी सावेभौमशक्तिसि श्रतीत नहीं हो सकते 


जौवन्मुक्तोऽपि २३४५] 
ूर्णावतारोऽपि ततो न विमुच्येत ॥३४६॥ 


क्रियापाद्‌ ] ३३३ 





है । क्योकि उनको भी सृष्टि सम्बन्धीय समष्टिकमेके अधौन होकर 
्रसाघुच्रोका तिरस्कार ओर साधुश्मोक्ा परित्राण करना पड़ता 
हे । ओर समष्टि क्मविपाकके अनुक्रूल दी उनको अपनी लीलाको 
नियन्त्रित करना पड़ता हे । पूर्णवतार च्ध्यारमशक्ति अ्धिदेव- 
शक्त श्रौर अधिभूतशक्ति इन तीनों शक्तियोसे पूणे होते दै । इस 
कारण वे सर्वशक्तिमान्‌ कन्त मकन्तु मन्यथाकलुं मे समथं होते हे । 
तौ भी उनको समष्िकमेक्ी गतिक्छो मानकर चलना पडता 
३ २४६ 
उद्‌ाहरणसे विज्ञानकी युष्ट की जादी है-- ` 


यथा भगवान्‌ कृष्ण ।२४७॥ 


यह सब शाख्ंका सिद्धान्त है करि “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयः" । 
यह्‌ सव शाश्वोका सिद्धान्त है कि आनन्दकन्द्‌ श्रीभगवान्‌ _छष्ए- 
चन्द्र षोडशकलासे पूणं पूर्णाबतार है । उनकी लीलाकी पय्ये- 
वलोचना करनेसे उक्त विज्ञानकी सिद्धि स्वतः होती है | श्रौभग- 
वानूने स्वयं अपने युखसे श्रीगोतोपतिषद्में कदा है कि “हे अजुन 
मेरे अौर तुम्हारे अनेक जन्म हुये दै । उसे यैँ जानता ह तुम नदीं 
जानते तथा धमकी स्थापना श्रौर अधमेके नाशके लिये हीमे 
युग युगमें अवतार लेता ह ।; यह दोनों सिद्धान्तवचन हयी इस 
विज्ञानका पूरेतया परिपोष है । ठेसे सवेवादौसम्मत पूर्ण 
वतारको भी स्वकीय कमं मर्य्यादाका पालन करना पड़ा था। 





य॒था भगवान्‌ कृष्णः ।२४७।} 
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सर्वशक्तिमान्‌ होनेपर भी पनी वाल्यलीलामे उनको साधारण 
जीव पिण्डधारीके समान मथुराके पितृगृहको ह्ोडकर गो्कलमें 
श्मन्य गृहका च्राश्रय लेना पड़ाथा } तथा ब्रजभूमिमे कमेवश ही 
उनको श्ननेक लौकिक ओर अनेक अलौकिक क््या्मोका श्माश्रय 
लेना पड़ा था । क्मवश ही उनको लोकोत्तर जजलीला मय्यीदा 
श्रौर अमर्य्यीदा दोनोंकी समता दिखाकर श्रपने कर्मातीत 
हश्वरस्वकी रक्ता करनी पड़ी थी । योवनावस्थामें ज्लोकातीत 
निष्काम कर्मयोगमें स्थित रहनेपर भी गृस्थाश्चरम-वेभव ओर 
राजवेभवकी पराकाष्ठा कर्मके अधीन होकर उनको जगतो 
दिखाना पड़ा था । जगत्‌विख्यात कुरक्तेत्रके महायुद्धे भो भगवान्‌ 
का नेतृत्व कमंकी सर्वोपरि महिमा प्रतिपादन करतादहै। ओर 
श्रीभगवान्के विग्रहका अन्मे पतन भी कमेके उस गौरवको 
दृढ करता है ॥३५४७॥ 


अन्य प्रकारसे मह प्रतिपादन किया जाता है- 

[क्प ¢ 

बिदोष पुरूषाथसे गुल्म वृक्तकी तरह अन्य अन्यो 
जाता है ॥३४८॥ 

वृत्त जातीय उद्धिन अमौषधादि प्रयोगसे ओर निरन्तर काट 
छोट करनेसे कालान्तरभें गुल्मरूपको धारण कर लेता है । यहो 
तक कि आम्रवृक्तको कदाचित्‌ गुल्मरूपपे ओर लतारूपमें उद्धिज- 
तन्छवेतन्तागण परिणत कर लेते है । इस प्रकारसे असाधारणकमे 





पौरुष्यविशेषादन्योऽन्यः स्याद्‌ गुल्मवत्‌ ॥३४८॥ 


क्रियापाद } ३३५ 


द्वारा एक जातिक्ा मनुष्य श्रन्यजाति बन जाता है श्रथवा 
एक शआ्माध्रमका मवुष्य उच्चतर आश्रम तक पर्हैव सकता 
है। योग, तप, अध्यात्म-चिन्तन श्रादि अ्रसाधार्ण पुरुषार्थं 
द्वारा एक बणेका मनुष्य दूसरे उच्चवणेका वन सकता है । 
उसी प्रकार असाधारण पाप काय्यं द्वारा आय्यंनाति अनाय्य्‌- 
जातिभी वन सक्तीहै। इसी प्रकार व्रह्मचारी संन्यासी हो 
सकता है ओर सन्न््रासी भी पतित होकर गृहस्थ हो सकता 
है ॥ ४६८ ॥ 


विज्ञानकी पुष्क लिये उदाहरण दे रहे है-- 
यथा विश्वामित्र ॥२३४६॥ 


ब्राह्मणादि उच्चवणं प्रबल पापकम द्वारा शुद्र अथवा अनाय्यं 
अथवा असुर दयो सकता है! इसका प्रमाण पुराणे अनेक 
मिलता है ! उसी प्रकार ब्रह्मचारीसे तुरीय आश्रम सन्यासे 
पर्हुच जाना इसका प्रमाण तो स्परतिशाख् दी देता दै! अआश्रमो 
का पतन भी स्वतः सिद्ध है । परन्तु एक निम्न वणे दूसरे उच्च- 
वणंमे एक दी जन्मभे प्च जाना प्रायः असम्भव दोनेसे पूज्य 
पाद महूर्षितुत्रकार उदाहरण द्वारा प्रक्ृतविज्ञानकी पुष्टि कर रदे 
दै । वरधर्मक़े साथ रजोवीय्यंका साक्तात्‌ सम्बन्ध होनेसे एक 
निम्न वणंसे उच्चवरणेमे पहुंचना श्रसम्भवदही है । परन्तु उग्र 





यथा विश्वामिन्नः || ३४६॥ 





३३९ क्ममीमासादशंन । 





कर्मके द्वारा कटी-क्दी वैसा भी होनेका प्रमाण मिलता है) 
विश्वामि्रकी जीदनी उसका प्रमाण है। राजपिं विश्वामित्र 
एक ही जन्ममे उग्रतपर्या द्याया व्हर्षिं हए थे । कम 
की असाधारणशक्ति श्रौर महिमाका यह. ज्वलन्त प्रमाण 
है ॥ ३४९ ॥ 

प्रसंगसे शकासमाधान कर रहे है- 


यह अलौकिक है ॥ २३५० ॥ 


यदि जिज्ञायुके हृदये यह्‌ शंका हो छि विश्वामित्रजी 
क्ञविय होनेपर एक ही जन्ममें ब्राह्मण हो सकते है, तो जन्मसे 
जाति निणेयकी श्रावश्यकता क्या है ? केवल कमं द्वारा ही जाति 
निय क्यो न किया जाय ? इस श्रेणीकी शंकाश्रोके समाधानमे 
पूज्यपाद महर्षिसत्रकारने इस सूत्रका ्ाविभौव क्रिया है। 
महर्षिं विश्वामित्र एक ही जन्मे क्षत्रियसे ब्राह्मण हो गये थे । 
पुराण इसका प्रमाण देता है कि, उम तपस्यारूपी अतिबलवान्‌ 
शभ कमेके फलसे वे एक ही जन्ममे अपने शरीरके परम गश्रोको 
बदलकर कतत्रियसे जाह्यण बने थे । यह कमी पूएंशक्तिमत्ताका 
ही फल है। परन्तु कर्माधिकार लौकिक नदीं है अलोकिक है। 
स्योकिं एक जन्ममें अपने माता-पितासे पाए हये तथा रजोवीय्येसे 
आकर्षित परमाुरुणएको एकवार ही परिवत्तेन करके एक दी 
जन्ममे नये परमाणु बाहरसे संग्रह करना लौकिक काय्ये नहीं है 


अ्रलौकिकमेतत्‌ ॥ ३५० ॥ 


क्रियापाद । ३३७ 





अलौकिक काय्यं है । यह अलौकिक काय्य केवल प्रबल तपस्या 
छलौर योगशक्ति सापेक्त है ।! २५० 


अव दूसरे प्रकारसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे है-- 


असत्‌ कम द्वारा सब अवनति वृके लता होनेके समान 
होती है ॥ ३५१ ॥ 


सत्‌ अर्थात्‌ शुभक्मकी शक्तिके उदाहरण देकर कमेका 
महत्व प्रतिपादन करते हुए अब असत्‌ अर्थात्‌ अशुभकमके 
मसंगसे स्वविज्ञानकी पुष्टि की जा रही है । केका बल श्मौर कमं 
की महिमा सर्वोपरि है! इस कारण कमे चाहे सत्‌ हो या असत्‌ 
शक्मि दोनो दयी समान है । सुतूकमे अर्थात्‌ धमे जिस प्रकार 
जीवको सब उन्नत श्रधिकार प्रदान कर सकता है जेसा किं पहल 
सिद्ध हो चुका है, उसी प्रकार असतकमं अर्थात्‌ अधमं जीवको 
शअतिसे श्रतिनिम्न गतिक पर्हचा सकता है । लौकिक उद्‌ाहरणके 
रूपसे कहा जाता है कि जैसे बहञ्नातीय महातर्‌ भी छाया, प्रति- 
कूल भूमि ओर देशकालके प्रभाव अथवा श्रौषधि आदिके प्रयोग 
द्वारा गुल्म श्रथवा लता बन जाता है, उसी प्रकार जीव असत्‌ 
केके प्रभावसे तीय्यंकूस्व तक प्राप्त दो सकता है । निम्नसे निम्न 
देसी को भी पतनकी अवस्था नदीं है, जो असत्‌ कम॑के प्रभावसे 
नदयो सके ॥ ३५१ ॥ 








श्रसतकर्मणा सर्वाबनतिङंदलतावत्‌ ।। ३५१ 1 


३३८ कम॑मीमां सादशेन । 





प्रसंगे शंका समाधान कर रहे है-- 
नौकेकी साम्यस्थितिवत्‌ अनुष्ठानादि द्वा ॒विपद्से 
भुक्ति होती ह ॥ ३५२ ॥ 


अव यदि कमंलिज्ञाद्ुके हृदयमें यह शंकाहोफि शुभक्मं 
भी समान बलशील है मौर अशुभकमं भी समान बलशाली दै 
तो अनुछ्ठानादिसे फल नदीं होगारेसा श्यो नहं मानं? इस 
दशाम अुष्ठानादिकी सा्थ॑कता क्या है ? इस श्रेणीकी शंकराश्रोके 
समाधानम पूज्यपाद महर्पिसूत्रकारने इस सुत्रका चआवि्भाव 
किया है! अनुष्ठानादि भी कमं है; कमंकी श्रपरिदाय्यशक्त 
त्रनुष्ठानादिमे भी उपस्थित है । इस कारण अनुष्ठानादि विफल 
नहीं हो सकते है । नावकी स्थितिकी साम्यरक्ञा करके उसको 
चलानेपर न उसकी गतिमें फेर पड़ता है अर न उसके दूषनेकी 
सम्भावना रहती है । अओौर विरोषतः उसी गति सरल चौर दरूत 
दो जाती है; उसी प्रकार अनुष्ठानादि क्रियाका' भी फल समभा 
जाय । नाव यदि टेदूी रहे, नावका भार यदि एक शरोर कम ओर 
एक्‌ च्मरोर अधिक, अर्थौत्‌ नावकी स्थिति यदि असाम्य दहो, ता 
नावकी गति रुक जाती है । श्मौर आन्धी आआदिका सामना करने 
पर नाव दूब भी जा सक्ती है । परन्तु जवतक नावकी स्थिति 
साम्य रदेगो, तबतक न उसको कोई दूत्रा सकता है ओर न उसकी 
रातिका रोघ कर सकता है । उसी प्रकार अ्नुष्ठानादि द्वारा कम॑- 





श्मनुष्टानादितो विपन्मुक्ति; साम्यस्थित्योस्तररिवत्‌ | ३५२ ॥ 


क्रियापाद) ३३९ 





विपाककी गति सरल हो जाती है आर उपस्थित विपाक्जनित 
विपतसे मनुष्यकी विमुक्ति मौ हा जाती है अनुष्ठान दोनों 
च्नोर काय्यं करता है । भोगकी च्रवधि चौर शक्तिको भौ घटाता 
है ओर दूसरी श्रोर भोगसे शीघ्रतासे वचाता है । इस प्रकारसे 
गतिको सरल करता है । चव यदि यह शंकाहो करि जव प्रबल 
अनुष्ठान द्वारा विपत्तिको एकवार ही हटा दिया जाय श्रौर कमं- 
विपाकके धक्केको श्राने ही न दिया जाय, तो इस सुत्रोक्त विज्ञान 
की साथंकता कैसे समभी जायगी १ इस श्र णीकी शंकाश्मोका 
समाधान यह है कि यदि कम॑विपाक उस समय न होने पाया 
तो श्नौर भी अच्छा है ।, उस जीवका ऋअभयुद्य मागे एकवार ही 
निष्करटटक हो जाएगा । ओर यदि वह्‌ शुभ पुरुषाथं करता ही 
रहे, तो पुनः उन पुराने अशुभकर्मोका वेग अने दी नदीं 
पावेगा । ३५२ ॥ 


क्म॑की सर्वोपरि महिमा सिद्ध की जाती है- 
त्रिमूतति कर्मायत्त है । ३५३ ॥ 


कमेकी पसो असाधारण महिमा है कि मगवान्‌ ब्रह्मा, 

[8 € भ है 

भगवान्‌ विषु ओर भगवान्‌ सद्र भी कमके अधीन रहते है । 
प्रत्येक तब्रह्माण्डमे सगुण व्रह्म ये ही तीनों है । खष्टि-स्थिति-लय 
करनेकी पूरीशक्ति इन तीनोमे विद्यमान है) सखान्तात्‌ ईश्वर 





निमूत्तिकर्मायत्तम्‌ | २५३ | 


३४० कमममीमांसाद्शन ] 


रूप होनेपर भी त्रिमृत्तिं जव कर्मके अधीन दै तो कमेकी 
महिमा सर्वोपरि है इसमे सन्देह नहीं है । वस्तुतः त्रिमूत्ति- 
मे सवंशक्तिमत्तत्व विद्यमान रहनेपर भी, वे जब किसी 
नह्मारुडका सष्टिकाय्यं, स्थितिकाय्यं या लयकाय्यं करते दै, 
तो उस ब्रह्माण्डके समष्टि कमंके अनुसार ही करते हैँ । उनमे 
शक्तिकी पूरणंता रहनेपर भी जेसा समष्टि कमविपाक ब्रह्माण्ड 
सम्बन्धसे उपस्थित होता है, वैसे ही उनमे इच्छा प्रकट 
होती है, क्योकि स्वयं वे कर्मातीत श्रौर इच्छारदहित ईश्वर 
दै ।। ३५३ ॥ 
रसंगसे शंकासमाधान किया जाता है- 


जीव नहीं हैँ श्र होने से ॥ ३५४ ॥ 


जिज्ञायुश्रोके हृदयमे कंका हो सकती है कि, जव त्रिमूर्ति 
भी केके अधीनदहै तो च्रिमूर्तिको जीव कोटिमे क्यों नदीं कह 
सक्ते है ? इस श्रेणीकी शंकाके समाधानमें कहा जाता है कि 
जह्याण्डके समष्टि कर्मके श्रनुसार उनको सृष्टिस्थितिलय करते 
रहने पर भी, वे कर्म॑वन्धन से अतीत, करमदरष्टा श्रौर कमंनियन्ता 
होनेसे वे जीव नहीं है, वे ईश्वर है । जीव शओ्रौर ईश्वर इन दोनो- 
के लक्तणोमे भेद यह है कि, जीव अविद्याके चधीनदहैँ। जो 
च्रविद्या श्रज्ञानजननी है । ईश्वरपद इससे ठीक विपरीत है। 








न च जीवरईर्वरभावात्‌ ३५४ 


क्रियापाद्‌ । ३४१ 





क्योकि ज्ञानजननौ विद्या ईश्वर के अधीन हैँ । दूसरी च्नोर 
अविद्या, अस्मिता रादि पच्च कलेश, कमे ओर कमंभोग इनके 
अधीन जीव होता है। ओर सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर इनसे अतीत 
होते दै । जीव एक पिण्डका नायक दोनेपर भी उसमे बंधा 
रहता है, परन्तु ईश्वर श्ननन्तकोटि ब्रह्मार्डनायक होनेपर भी 
उनमे ्रावद्ध नदीं रहते है मौर वे श्ननन्तकोटि पिर्डके द्रष्टा 
बने रहते है । सुतरां जीवके लक्तए त्रिमृ्तिमे न मिलनेसे ओर 
वहुधा ईश्वर हीके लक्तषए मिलनेसे श्रौर उनमें सब श्रेणीकी 
ेशी सिद्धि विद्यमान रहने से वे कदापि जीव नदीं हो सकते वे 
ईश्वर ल्प ही है ॥ ३५४ ॥ 


उपसंहार करते है-- 
इस कारण करम शरेष्ठ ओर प्रमाण है ।॥ २५५ ॥ 


ब्रह्माण्ड पिण्डात्मक सखष्टिलीलामे कमेदी प्रधान है। जब 
क्मंकी पूवं कथित रूपसे सवेमुखीन शक्तिका दोना सिद्ध होता 
है, जन कमे लौकिक रौर अलौकिक सब फल उतपन्न करनेमे 
समर्थं है अौर जब कमंसे श्रतीत खष्टिराज्यमे कोई भी नहीं 
रह सकता, तो यह मानना ही पड़ेगा कि कमं सवसे श्रेष्ठ है । 
श्मौर कमंके श्रधीन सव छख होनेके कारण कमे दही प्रमाण है। 
घसतुतः कमेके स्वशक्तिमत्तत् श्रौर कमेक अस्तित्वमे किसीको 





तस्मात्‌ कमं प्रशस्यं प्रमाणं च प्रशस्यं प्रमाणं च ।३५५॥ 


३४२ कमंमीमासांदशंन। 


मी सन्देह नदी हो सकता है । इस सत्रमे शेष श्नौर परमार शब्द 
कादोवार जो प्रयोग ह्र दै वह सिद्धास्तक्ी टढताके निमित्त 
ही समभना उचित है ॥।३५५॥ 


कममीमांसादशेन तृतीयपाद समाप्न । 





ॐ ॐ तत्सत्‌ ® 


कृममीससांदशन 
मोच्पाद्‌ । 


पहले तीनों पादो मे यथाक्रम धमे, संस्कार ओर क्रियाका 
वणन करके श्रव क्ियाशुद्धिका फलरूप ओर सब साधनोंका चरम 
लद्यरूपमोक्तका वणेन करनेके श्रथं इस अन्तिम चतु्थपादका 
प्रारम्भ किया जाता है- 


दोनेके दारा सृष्टि होती है।॥ १॥ 


बिना सृष्टिक रहस्य समरे लयका रहस्य हृदयंगम नदीं हो 
सकता है! अौर जीवके लिये मोक्तप्राति ही उसका लय है । इस 
कारण सष्टिका मौलिक रदस्य कडा जारहादहैकि प्रकृति ओर 
पुरुष दोनोके संगमसे दी खष्टि होती है ¦ पूज्यपाद महर्षिकपिलने 
सांख्यदशनमें प्रकृति ओर पुरुषा स्वरूप पूण यीतिसे समभाया 
है । इस कारण पुरुष ्नौर प्रकृतिके विस्तारित लक्षणए इस दशनमे 
नदीं कयि गये है । पदाथेवादके न्याय श्चौर वैशेषिक दोनों 
दर्दीनोके अनन्तर सांख्य प्रवचनके योग ओर सांख्य इन दोनोके 








उमयतः सष्टिः ॥ १॥ 


२४ क्ममीमांसादशंन । 


अधिकार निर्णीत हैँ। ओर तदनन्तर पंचम अधेरार इस 
दशनष्ठहै। इस कारण प्रकृति अर पुरुष इन दोनोके वि्।रिव 
लक्षण न करे पूञपरपाद महर्षिपूत्रकारने केवल स्वविज्ञानको 
सिद्धिके किये संततेपसे ही कहना उचित समाद कि, जैसे 
मचुष्यकी पिण्डदष्टि श्रथवा यावत्‌ चुर्विंधमूतसवको खट 
प्रकृति पुरुषात्मक दहै, इसी दृष्टान्तसे समभना उचित है कि 
ब्रहमाखडकी यावत्‌ सृष्ट मूलपुरष रौर मूलप्रकृति सम्भूत है । 

इस प्रसगमें जिज्ञासुके हृदयमे एेसी शका हो सकती है कि, 
सांस्यदशेनने प्रकृतिको एक मानी है ओर पुरुषको बहु माना है, 
इसका तात्पयं क्या है ? विशेषतः अन्यान्यदशेनोने एक ही 
परमात्माका श्रौर एक ही माया, दोनोके सम्बन्धसे सष्टिका 
विलास निश्चय क्रिया है इसका सामज्ञस्य कैसे हदो सक्रता है ? 
इस श्रेणीकी शंकाश्नोका समाधान यह्‌ दहै कि, जो दाशेनिक 
सिद्धान्त ब्रह्म आर मायासे छखष्टिका सम्बन्ध कहता दहै, वह 
मायाको श्ननादि अर सान्त कता है श्रौर ब्रह्मको निरति 
कहता है । सांख्यदशेन प्रकृतिको श्नादि ओर श्ननन्त मानवा है, 
श्मौर साथ दही साथ रफटिकका जवाङुघुमसम्बन्धवत्‌ प्रङ्ृतिसे 
सम्बन्धयुक्त दोना स्वीकार करता है। इस कारण सांख्यका 
बहूपुरुष मानना भी युक्तियुक्त दै । जो सिद्धान्त मायाको अनादि 
श्योर सान्त मानता है, वह्‌ यह भी कहता है कि जिस प्रकार 
जलाशयके तरङ्गमें एक ही पुरुष प्रतिफलित हो अनेक रूप धारण 
करते है, परन्तु बे निरलिप्त रहते दै, उनकी इस उपमासे जलके 


मोत्तपाद | ३४५ 


प्रकृतिरूपी जलके तरङ्ग दी श्रनेक रूपको धारण कर लेते है}. 
क्योकि सूय्येका प्रतिवम्ब प्रथक्‌ पथक्‌ उनमे पडता है । इस 
विचारसे एक अद्वितीय सूच्यं |नलिप्र ही रह्‌ जाते है । परन्तु 
सांख्य-विज्ञानके अनुसार एक ही मूल-प्रकृति अनन्त पुरुषोमे जवा. 
स्फटिक सम्बन्धवत्‌ प्रतिफलित हाती है, नौर स्फटिकोँको लाल 
वना लेती है । इस उदाहरणसे वहुपुरषवाद युक्तिसंमत ह । 
क्योकि सांख्यविज्ञानके अनुसार जवारूपी प्रकृतिक्ा लाल 
रङ्ग श्रनन्त पुरुषोमे पर्हुबकर अनन्त पुरषोको लालरंजित 
प्रतत कराता है। पहले विज्ञानम काय्यंका स्वरूप प्रकृतिके 
तरगोमे समसा जाता है) रौर इस विज्ञाने कार्य्यका 
स्वरूप अनन्त पुरषोमे प्रकट हाता है । प्रतिविम्बका सिद्धान्त 
दोनोमे षिपरीत होनेके कारण विचारमे यह पार्थ्य है) 
श्रतः ब्रह्म श्चौर माया इन दोनोसे खष्टि दोती है, अथवा 
प्रकृति आर पुरुषके संयोग खष्ट होती है, वस्तुतः ये दोनों 
सिद्धान्त एक दही हँ] दन्द्रालमसम्बन्धसे ख॒ टको सभी स्वीकार 
करते है ॥ १॥ 





प्रसङ्खसे ईश्वरका स्वरूप कहा जाता है- 


ईश्वर उभय विलक्षण टै ॥२॥ 


ईश्वर प्रकृति मौर पुरुष दोनोसे विलक्तए हैँ । प्रकृति मायाके 
सम्बन्धमे तो किसोका भी मतभेद नही है। परन्तु वेदान्तके 





उभयविलत्तण ईश्वरः ।(२॥ 
२७ 





२४६ कममीमांसादशेन 1 


एकात्मवादसे सांल्यका जो वहुपुमपवाद है, उस बहुपुरुषवाद्‌- 
का रहस्य यह है कि, प्रकृतिमे प्रतिबिम्बित तथा अपनेकेो 
्रछतिवत्‌ साना हु्रा जो पुष दै, वदी सांख्यका पुरुष है । 
दर्वर इस अवस्थाते एकवार ही विलक्तण है । क्योकि वे प्रकृतिके 
भी द्रा है, चोर सांख्यके इस पुरुषस्वके भी द्रष्टा है । सांख्ये भी 
ईश्वरके इस ईश्वरत्वको अलौकिक प्रव्यक्तगम्य करके स्वीकार 
स्यः है । सांल्यदशश॑नका यद्‌ ईश्वरवाद्‌ अतिमहस्वसे पृं है । 
क्यो सांख्यविचारके श्रनुसार दश्वरविचारकी आअआवश्यकता 
नहीं थी । सुतरं सांल्यदशन परम आसिक दशेन हे । पूञ्यपाद्‌ 
महर्षिप्तञ् लक्ृत योगदशेन ईश्वरके स्वरूपको बहुत ही स्पष्ट 
करे वणेन करता है कि, अविद्या श्रस्मिवा शमादि क्लेश, प्रकृति- 
तरंग सम्भूतकमं शमाश्चुभ कमंके भोगरूपी विपाक श्रौर आशय 
श्र्थात्‌ क्म॑वीजरूपी संस्कार इनसे जो रहित है, वदी पुरुष- 
विशेष ईश्वर है! अतः यह पुरुषविशेष ईश्वर उभय 
विलक्षण है, इसमे सन्देह दी क्या है। जीव श्त्पज्ञ है, 
ईश्वर सवेज्ञ है! जीव मायाके अघीन है, ईश्वरके अधीन 
माया है । जीव अल्पशक्तिमान्‌ है, ईश्वर सेशक्तिमान्‌ हे । 
जीव कर्मके अधीन है श्रौर कमं ईश्वरके अधीन है। 
जीव दृश्य है, ईश्वर द्रष्टा है। ब्रह्मास्ड पिण्डास्मक स्ट 
श्नन्त है श्योर ईश्वर एक श्मौर अद्वितीय ह । रतः ईश्वर 
प्रकृति चनौर पुरुष दोनोंसे विलक्णए हग इसमे सन्देह ही 
क्याहै॥२॥ 





मोत्तपाद । ३४७ 


प्रसगसे जीवका लक्षण कड रहे है-- 
जीव दोनेके अधीन हे ॥२॥ 


जी वके जीवत्वका सम्बन्ध पुरुष श्मौर प्रकृति दोनोसे है । यदि 
-सांख्यविज्ञानके अनुसार पुरुषकी सखच्छता श्मौर प्रकृतिका रग 
दोनो ही एक तृतीय वस्तु जीव बन जाता है । पुरुषी चेतनता 
च्रौर प्रकृतिका गुए-परिणाम दोनो ही के सम्बन्धसे जीवका 
जीवत्व प्रकट होता है । जौवके श्नन्तःकरणएमे प्रछृतिकी धारणा- 
-शक्ति श्रौर पुरषका चिदाभास एकत्रित होकर ही बन्धमोक्तका 
कारण बनता है चौर दोनोके अरीन होकर ही बह अन्तःकरण 
बन्धनदशाको प्राप्न होवा है। इसी कारण विल्लड्ग्रन्थि विशिष्ट 
जीव चित्‌ पुरुष श्रौर जड़ भ्रक्ृेति दोनों सत्ताके अधीन है यह्‌ 
मानना ही पड़गा ॥३॥ 


प्रसंगसे लद्यकी सिद्धि की जाती है 
दोनो ज्ञानसे क्ति होती है।॥ ४॥ 


यद्यपि इस अध्यायकी प्रवृत्ति युक्तिके निमित्त ही है तथापि 
यदि इस स्थलपर जिज्ञाुको शका हो कि, उभयके सिवाय जब 
खष्ठमे चौर दृतीय वस्तु नहींहै, तो सक्ति किसकी होगी अौर 
केसे दो सकती है । इस प्रेणीको शंकाश्मोके समाधानम इस सत्रकी 
वृत्ति है । सव दशेनशास्लोका संक्तेप सिद्धान्त यह है कि, जह्य एक 





उभयाधीनो जीवः ॥३॥ 
उभयन्ञनान्छक्तिः ॥४॥ 


रेत क्ममीमांसादशेन । 


~ ~ ~~~ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^^ ^~ “^~ 


छोर श्मद्वितीय है । उनकी प्रति अथवा शक्ति जव काम करते 
लगती है, तभी सृष्टि होती है श्रौर दूसरी श्रोर यह सिद्ध हु्ा 
कि, प्रकृति श्रौर पुरुष दोनोसे खष्ट होती है, तो यह मानना ही 
पडेगा कि, स करनेवाले प्रकृतति-पुरुषात्मक दोनो सत्ता अलम 
अलग होनेपर भी ब्रह्मी ही सत्ता है । श्रतः जव तत्त्वज्ञान द्वारं 
यह ज्ञानी सममः लेता है कि प्रक्र तिका स्वरूप यह है श्मौर पुरुषका 
सवषटप यह्‌ द, जव आतमन्ञानी महापुरुष यह जान जाति है कि, 
पुरुषसत्ता श्रौर प्रकृतिसन्ता दोन जीव अन्तःकरणएका ही परिणाम 
ह । वस्तुतः ब्रह्म एक श्रौर अद्ितीय है, तज सुक्तिपदका उदयं 
होता ह । पुरुपसत्ता श्रौर प्रकृतिसत्ता, दोनों बरह्यशक्ति महामायाके 
प्रभावे ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र अनुभूत हाते दै । सुनरां आास्मनज्ञनकी 
सहायतासे प्रकृति पुरुषार्मक् तरिश्वका हेतुभूत प्रकृति श्रौर पुरुष- 
रूपी काय्येका पता लगनपर ज्ञानी कारणव्रहाम युक्त हो जातः 
है यदी मुक्तिपद्‌ है।। ४ ॥ 
दस विक्ञानको पुष्ट कर रे है- 


कायं कारणा एकतापादन मोक है ॥५॥ 


काय्यै ब्रह्म श्मौर कारण ब्रह्य इस प्रकार ब्रह्मके माव तन्त्व्‌- 
दर्शी महार्माच्रोने कदे हँ । कारणत्रह्य स्ठस्वखूप श्रौर काय्यं 
जह्य दृश्य प्रपचमय जगत्‌ कता है । प्रकृतकी श्रव्यक्त दशाम 
दश्यरूपी जगत्‌ स्वश्वरूपमे लय दये जाता है चौर प्रकृती व्यक्त- 


कार्य॑कारणएयोरेकत्वापादनं मोदः ॥५॥ 


मोच्तपाद । ३४९ 


< ^-^ ^-^ ^-^ ^ ^ ^ ^~ ~~~ ^ 


दशामे वह पुनः प्रकट होकर द्वेतमय प्रपंचको धारण करता है । 
ब्रह्मसे ब्रह्मप्रकृति जब अलग होकर व्यक्त होती है तव एक श्रोर 
परकृतिका अनन्त वैभव प्रकाशित होता है मौर दूसरी मोर अनन्त 
पुरुष श्रनन्त जी वपिरुडमें श्रग्न स्फुलिंगवत्‌ प्रकट होते है । तत्व- 
ज्ञानी महापुरुष जब करमशः पनी दाशेनिक ज्ञानकी बृद्धि द्वारा 
राजयोगकी परिषधिमे पर्हुूचकर ्नात्मन्ञानके पूण अधिकारी दो 
जाते दै, तब वे प्रङृति अर पुरुषका सम्यक्‌ ज्ञान अलुभवसे प्रप्र 
करलेतेहै। साथ दही साथ वे यह अनुभव करनेमे समथं होते 
है कि, श्रहममेतिवत्‌ ब्रह्य मौर ब्रहमप्रकृति एक दही है। मौर 
दवेवका यावत्‌ वैभव श्चौर प्रकृति तथा पुरुषकी अलग श्रलग सन्ता 
मादिका कारण एकमात्र बह्यप्रकृति ही है । श्ात्मज्ञानकी इस 
पृशज्ञानकी चअवस्थामे कारणत्रह्म श्रौर कायंत्रह्म इन दोनोके 
अद्वेतभावको हृदयंगम करके जीवन्युक्त महापुरुष ब्रह्मरूप दी 
हो जाते है, श्रौर स्वयं मी धम्य होते है तथा जगत्‌को भी धन्य 
करते हैँ । श्रौर ज्ञानीकी यही उन्नततम श्चवस्था मोका 
स्वरूप है ॥५॥ 


परसङ्गसे बन्धन श्रौर मोक्त दोनोका मूल अन्वेषण किय 
जाता दै:ः- 


दन्द्से बन्धन ओरं एकतचसे युक्ति होती हे ॥६॥ 


यद्यपि बन्धन शौर सोक्का पथक्‌ प्रथक्‌ कारण अन्वेपण करते 


बन्धमो्तौ इन्दैकत्ाभ्याम्‌ ॥६॥ 


२५० क्ममीमांसादशन । 





समय दानिक आ चाय्येनि विभिन्न स्थानोमे विभिन्न सत प्रकट 
कयि है, जैसा कि, किसी किसी श्नाचाय्येने ज्ञानको सुक्तिका कारण 
श्मौर अज्ञानको बन्धनका कारण कहा है इत्यादि । उसी प्रकार 
पूज्यपाद महर्षिसूतरकारने अपने वैज्ञानिक सिद्धान्वके अनुसार सुक्ति- 
के पथ सरल करनेके रथं यह संकेत किया है कि, दद्र अनुभव 
ही वर्धन दशाका मूल कारण है अर जब एकतत्त्वका यथाथं 
शूपसे उदय होता है, तमी सुक्छिपदका उदय होता है । वस्तुतः 
बरह्मसे बह्यशक्ति प्रथक्‌ होकर शरपनी श्रविद्यारूपसे जब सृष्टि 
प्पंचक्नो विस्तार करती दै, तमी जीवकी प्रथकृसत्ता वनकर 
उसमें द्रेतभावका उदय होता है। इस कारण यह्‌ माननादही 
पड़ेगा कि, दरन्दका श्रनुभव ही जीवका जीवत्व सिद्ध करता दै 
अमर द्म्टरे श्रनुभवसे ही वन्धनदशाका उद्य होता है ब्रह्म 
प्रकृतिक्छी जिस श्रवस्थासे यह दशा उत्पन्न होती है, उसको 
अविद्या कहा जाय श्मौर जीवके जिस शअवस्थासे यह्‌ दशा उत्पन्न 
होती है, उसे अज्ञान कहा जाय, तौभी यह्‌ मानना दी पड़ेगा 
कि, बन्धन्‌ दरन्दरसे दी उस्पन्न ह्येता है ¦ उसी प्रकार दूसरी चोर 
बरह्म प्रकृतिक्री जिस अवस्थाने सुक्तिकी सम्भावना होती दै, उसको 
विद्या नामसे ्रभिहित क्रिया जाय श्रौर जीवकी जिस अवस्थासे 
यह्‌ दशा उत्पन्न होती है, उसे तत्त्वज्ञान कहा जाय, तौभी यह्‌ 
मानना ही पड़ेगा कि, मु्तपद्का उद्य एकत्वके द्वारा ही होता 
है । कमे, उपासना श्रौर ज्ञानकी सहायतासे जब अन्तःकरणकी 
वेषम्य स्थिति समताको प्राप होकर साधकका चिन्त तैलधारके 






मोक्षपाद । ३५१ 


^~ ~^ ^^ ^~ -_-------------~--------------- ~ ^“ ~~~ ~~~ ~~~. 
^ 


खमान अविषछिन्न दशाको प्राप्त होकर ्रात्मामं एकतक्से धावित 
दोती है, केवल उसी श्चवस्थासे युक्तिपदका उद्य होता ह यह 
सिद्धान्त केवल कम॑मीमांसा द्वारा ही प्रतिपादित नहीं है, सवं- 
तन्त्र सिद्धान्त योगदशेन भी इसी सिद्धान्तका पक्षपाती है ।1६॥ 


सुक्तिप्रसंगमें खष्टेका रहस्य कहा जाता है- 


बीज, अंडर, तरु ओर बीजके समान दुष्ट हे ॥७॥ 


खट प्रवादके रहस्यको सममनेके लिये रेसा जानना उचित 
हैकिजैते संसारमे देखनेमे श्राता दै, धान्य बीजसे घान्यवृत्त 
इरा, उन धान्य वृक्ञोसे पुनः धान्यकी उत्पत्ति हई अर पुनः उन 
घान्योसे धान्यवृत्तकी उत्पत्ति हुई । इस भ्रकारसे बीजसे वृत्त, 
वृते बीज श्रौर पुनः बीजसे इन्त उत्पन्न होता हृष्य वृ्तसृष्टिका 
प्रवाहचक्र चलता ही रहता है। उसी टष्टान्तके अनुसार 
सममना उचित है कि, अनन्तकोटि त्रह्माण्डारमक सुषि प्रवाहका 
चक्र चलतादही रहता है । यह विज्ञान अनेक शंकाश्रोकाभी 
समाधान करनेवाला है। यदि कोई जिज्ञासु इस प्रकारकी शका 
करे करि बन्धनका कारण नौर सुक्तिका कारण जव अन्वेषण 
क्ियाजासक्तादहैतो छख्टका ्रादिकारण्‌ भी अन्वेषण करना 
चादिये ? इस श्रेणीकी शंकाश्नोका समाधान भी इस सूत्रसे होता 
है। क्योकि खष्टिका आद्कारण शकारहित है । वह प्रवाह 
चक्ररूपसे नित्य है । जेसे एकत जीवपिरुड के न होने पर अनन्व 


वीजाङ्रुरतरुबीजवत्‌ सष्टिः।।५]) 
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लीवपिरुड जीवित रहते है, उसी प्रहर एक ब्रह्माण्डके नष्ट होने 
यर शअनन्त-कोटिबह्यारड विद्यमान रहते है मौर धारा चिर- 
स्थायी रहती है ।\५]} 

खसे उपरम प्राप्न होनेकरे लिये कहा जाता है- 

आत्मा, माव, ज्ञान, उच्चा, क्म, एल ओर भोग सृष्टि 
ये सक्षस्तरहं॥८॥ 

द्रष्टा चौर दश्यका रन्द्र जिस चिदाभासमे उत्पन्न होता है, वही 
अन्त.करणविशिष्ट चिदाभास जीवात्मा रूपसे अभिहित होने 
योग्य है, बह ख का प्रथम स्तर है । तदनन्तर दरन्द्रमुलक मावका 
च्रदुभव श्रौर तदनन्तर चिपुटिमूलक ज्ञाना श्नुभव समभना 
उचित है} जीवास्माक्ी जव स्वतन्त्र सत्ता बनी, तो वह्‌ सत्ता 
परमात्माका चिदाभासमूलक दहै । तदनन्तर लीव अन्तःकरणे 
जच दवेतभान ह्या, वह प्रथम भान भावसूलक हुच्ा । वह भान 
परमात्माकी सतसन्ता मूलक है । इस विज्ञानको दूसरे प्रकारसे 
समस्य सकते है कि, सच्चिद्‌!नन्दमय परमास्ाकी चित्‌पत्तासे 
जीवका जीवत्व शौर सतूसत्तासे भाव्तक्वक्न द्द॑य हूुत्रा । वस्तुतः 
भावतत्व सृष्टि प्रथम शौर सुदमातिसुदम तत्व है! भाव 
्रभावका विरोधी है । भावकी उत्पत्ति श्मौर उदका चिष्ार बुद्धि 
शरोर श्हंकारके संगमसे होता है) वह भाव दन्द्रमूलक दोनेसे 
पतूलक रौर असत्‌मूलक है । सद्भाव सुक्तिका कार्ण श्नौर 





सृष्टेरात्ममाव्नेच्छाकर्म॑फलभोगाः सत्तस्तराः ॥ ८ ॥ 


+^ ~~ "^-^ -~--~ 


मो्तपाद्‌ । ३५३ 


त 
ऋअमदूभाव बन्धनका कारण होता है। सृ्टका तीसरा स्तर ज्ञान- 


वत्त्व है । ज्ञानतत्तव, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूपी चिपुटिमूलक दै । पुनः 
चह ज्ञान सात्विक, राजसिक, तामसिक भेदसे चिविध होता है । 
जीव अन्तःकरणकी प्रथम अवस्थामे मावका परिणाम दूसरी 
चअवस्थामें ज्ञानका परिणाम ओर तीसरी श्वस्थामे इच्छाका 
परिणाम होता है । ज्ञान जिस प्रकार वुद्धिका धमं है, उसी प्रकार 
डच्छा मनका घमे है। इच्छा सृष्िका चतुं स्तर है । इच्छा- 
शक्तिसे ही सृष्टिक विस्तार श्रागे बढता है। इच्छाशक्तिसे ही 
करियाशक्तिकी उत्पत्ति होती दहै । वदी कमं कहाता है। कमदी 
खष्टिका पंचम स्तर है। कमसे कमफलकी उत्पत्ति होती है, कर्म 
कारण है ओर फल काय्यं है । अतः फलका स्वर षष्ठ है । वह्‌ 
कमफल सुदुःख भोगमय होता है । श्रध र उर््वलोक्, नरक 
श्नौर स्रगंभोग श्चादि उसीसे बनते ह । सुतरां भोगका स्वर 
खष्टराज्यमे सप्तम सपा जाता है। यदी ब्ह्मारुड पिर्डात्मक 
सष्टिका कारण है । सृष्टिके इन सातो स्वरोको मलीभोति अनुभवमें 
लानेसे सृष्टिका बन्धन छिन्न हो सकता है । ८ ॥ 


श्नौर मी कहा जाता है-- 
स्थूल-खल्मसृष्टिका काम कारण है ॥ & ॥ 


सुष्टिके साधारणतः दो स्तर है, एक सदम श्चौर दूसरा स्थून 1 
पच्चीकरन महाभूतसे सम्बन्धयुक्त स्थूल काते है श्नौर अपच् कृत 


स्थूलसूदमे कामनिमित्ते ॥ ९ ॥ 


३५४ कर्ममोमांसादशंन । 


महामृतोसे सम्बन्धयुक्त तथा मनोराज्यसे सम्बन्धयुक्त सवर सृष्ट 
सूच्म कदाती है । ये दोनों सष्ठिके मूलम काम ही विद्यमान है) 
वासनामू्तक कामसे सव प्रकारकी खष्टि उन्न होती है, इस 
कारण कामदही दोनोका कारण है, इसमे सम्देह नहीं) इस 
विज्ञानको श्रौर भी सृदमरीतिसे विचार कर सकते है कि, चाहे 
समष्टि सष्टिदयो चाहे व्यष्टि सष्ट, चाहे आआधिभोतिक सृष्टि हो 
चाहे आधिदैविक सृष्टि सभी कामज है। चाहे खष्टेमानसीद्ये 
चाहे वैजी, दोनोँके मूलम काम ही विद्यमान है। वेजी खट 
कामकलाका तो लक्षण दिखायी ही देता है । वह्‌ कामवासना- 
मूलकः होनेसे प्रजापतियोके मानसी सछृष्टिमे भी वही मूल कारण 
विद्यमान रहता है । इस कारण यह खतःसिद्ध है कि, सब प्रकार- 
की सष्टिका मौलिक कारण काम है।॥९॥ 


प्रसंगसे कामका अौर भी प्रभाव कह रहेर्दै- 
आपक्ति कामसे उत्पन्न है ॥। १० ॥ 


समष्टिसष्टिके मूलतस््वोके साथ कामका घनिष्ट सम्बन्ध 
दिश्वाकर अव पूञ्यपाद्‌ महर्पिसुत्रकार व्यष्टि-खष्टिके साथ उसकी 
घनिष्टवा सिद्ध कर रहे हैँ । अन्तःकरणके वृत्तिराञ्यकी स्वाभाविक, 
दो गति है, एक उष्वंगति श्रौर दूसरी अधोगति । उध्वगति 
भावसे उत्पन्न होती रै ओर वह्‌ मुक्तिप्रदा है। इस कारण वह 
खष्टिसे बचानेवाली होनेसे वत्तेमान प्रसंगसे अतीत है । अन्तः- 


श्रासक्तिः कामजा} १०॥ 


मोन्तपाद्‌ | ३५५ 





करणकी ईसरी गनि श्रधोगामिनी है; वह अज्ञानमूलक अआसक्तिसे 
उत्पन्न होकर जीवके श्रावागमनचक्रका कारण वनती दै ओर 
उसको खदा मृष्टिमें फसःए रहती दै । वह निम्नगामिनी गति 
द्मासक्तिमृलक दै । श्रासक्ति चित्त श्रौर मनके संगमसे कामके 
प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है! अतः समष्टि सखष्टिमे जैसा कामका 
श्रधिकार है, उसी प्रकार व्यष्टि-ख्रष्टिमे मी कामका दुदमनीय 
शरधिकार विद्यमान दै) १०॥ 


उसकी ओर भी महिमा कटी जाती ३-- 
उसका महस्व उद्िजमे भी प्रत्यत हे | ११॥ 


सष्टिका मौलिकतन्तवरूपी कामका प्रमा सवंव्यापक् है ! 
उसका ज्वलन्त प्रमाण यद्र है कि, सबसे नीचेकी योनि जो उद्धन 
ह, उसमे जो खष्ट दयेत हे वरँ भी कामका प्रभाव सवेत्रधान 
देखा जाता है । कामका व्रमाव मवुष्य पशु आदिमे तौ दिखाई 
देता ही है, अधिकन्तु कामका प्रमाद उद्भिज खष्टिमे मी प्रत्यक 
ह । जिस प्रकार पच्ती श्रादि अरुडज योनियोके डिम्बे स्त्री श्रौर 
पुरुषशक्तिकि दो चरंश होते है, उती प्रकार इद्धिनके वीजोमेंभो 
दो अंश होते हँ । उद्धिजके पुष्पपरागतरं स््ीशक्ति श्र पुरुपशक्ति 
दोनोंका प्रव्यक्त लक्तण पाया जाता है । खप्टि उत्पन्न होते समय 
श्नन्य जीव सुष्टिके उदाहरण पर उ्कनमे भो मावान्तर दिखायी 
पड़ता है । वसस्तछतु जैसा कालग्रमाव अन्य जीवोंकी तरह 


तन्मदच्वं प्रत्यत्लमुद्धिजेऽपि | ११ ॥ 
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उद्धित्र जीवपर मी पड़ता रहता है । इस प्रकारके लक्तणो 
देखनेसे सबको सानना पड़ेगा कि, सृष्टिमे कामशक्ति सर्व. 
ख्यापक है \। ११॥ 


सुक्तिप्रसंगसे काम जयका माहात्म्य कदा जाता है-- 


कामको अधीन करनेते स्वजय होता है । १२॥ 


जव काम दही खष्टका मौलिक तन्तव है चौर जव कामही 
खष्ठका बीज स्वखूप है, दो यह्‌ मानना ही पड़ेगा करि, कामजय 
होनेसे खष्टिके सव विषयोँका जय होता है । श्रीभगवान्‌ सदाशिवने 
ठृतीयनेत्रकौ अग्निस कामको भस्मीभूत कर दिया था। ठेस 
पुराणशास्त्र कहता है । ठृतीयनेच्र ज्ञाननेत्र है ठेसा समभना 
उचित है । मनसे उतपन्न तथा प्रबृत्तिदायिनी रतिकरे पति कामका 
नाश दृतीग्रनेत्र दवाय ही हो सकता है। इस विज्ञानको दृसरे 
प्रकारसे भी सममः सकते है कि, ज्ञानके द्वारा हयी जव आस्माकी 
प्र्चि होती है, तोज्ञान दही मुक्तिका कारण है। मुक्तात्माके लिये 
खष्ट्का लय हो जातादहै। अतः खष्टिका बीजरूप कामका 
लय यथी ज्ञानके ह्वारया ही हयो सकता दै। यही कामभस्मका 
रदस्य है अर ठेसा गुरुतर काय्यं जीव नहीं कर सकता 
शिव कर सक्ते ै। वस्तुतः आत्मज्ञानी शिवरूप महापुरुष 
ज्ञानाग्नकि वारा कामको भस्म करके सवंज्य करनेके योग्य 
होते है ।। १२॥ 





सर्वजयित्वं कामवशीकारात्‌ ॥ १२॥ 


मोश्तपाद । ३५७ 





प्रसंगस्च खाभा-वक बृ त्तयोका विश्लेषण कर रहे दै- 
काम एवं मय शक्तिके बाधक हं ।। १३॥ 


ज्ञान अर सुखेच्छा स्रगुएकी वृत्ति, (आहार एवं निद्रा 
तमोगुणक्धी घृत्ति, काम एवं मय रजोगुणी स्वाभाविक वर्तिं 
दै । इनका श्रस्तिसख सव श्रणीके जीवों समानरूपसे पाया 
जाता दै। उनमेंसं सच्वगुण आर तमागुखक्ती चारो वृत्ति नियमित 
जीवनयुक्त तकमें रहती है । रजोगुखकी काम श्मौर भय बृन्र्यकि 
विना लय हए जीव सूक्तं नदीं हा सकता] काम छष्टिका 
स्वरूप श्नौर भय अज्ञानका स्वशूप दोनेमे दोनो ही मुक्तिकर च्राधक्र 
है । छः यों वृत्तियां स्व्राभाविक श्रौर सवय्यापक हानेसं श्र 
इन हः श्रोमेस कामध्ौरभयये दो चरन्त्या भुक्छ्कि चाधष्ट 
होनेसे इस प्रसंगे उनक्रा रहस्य छद्‌ देना श्रस्यावश्यक है ।। १३}; 

कामजनित दश्यकः गुरस्व कदा जाता ‡ 

दश्यका प्रसार रक्तयीजवत्‌ होता है ॥ १४ ॥ 

पुराणम गाघाद्रारया विन है छि. देवासुरसंग्रामे जवर 
रक्तबीज नामक श्भुरको देवीने मारना चाहा, तो रक्तबोजं 
नामक च्पुरके पूवं बश्वारा उसमे ठेसी शक्ति उत्पन्न हं कि 
उसके शरोर रक्तबन्दु जिचना प्रथयीपर गिरता था, उतम 
ही न्ये रक्तवीज उत्न्नद्ये जतिधे। अतः साधारणरीतिप्ते 


कामभये बाधके मुक्तेः ।॥ १३ ॥ 
दश्यप्रसयो रक्ती जदत्‌ 1! १४ | 





दशन कमंमीमांसादशेन । 

रक्तवीजका सारना असंभव हो जानेपर देवजननी देवीने कालिका 
देवीसे कहा कि “तुम अपने जिह्वापर रक्तको लेते जाव जमीनपर 
गिरने मत दो!” इस प्रकारसे रक्तबीज नामक असुरका हनन 
हुश्रा था। यह पहले दी सिद्धदो चुका है कि स्वाभाविक संस्कार 
एक च्रौर युक्तिमरद्‌ है एवं अस्वाभाविक संस्कार अनन्त तथा दृश्य- 
प्रप॑च उत्पन्नकारी शौर बन्धनका हेतु है। जैववासनाजन्य 
श्रस्वासाविक संस्कार ही रक्तबीज अघुरका अध्यात्मरूप है । 
वैराग्यरूपसम्पन्न तत्वज्ञानरूपिणी कालीदेवीकी सहायतासे ही 
ठेते छ्रुरका हनन होता है । टीक उसी प्रकार वासनासम्भूत 
दृश्यप्रपंचका प्रसार हुभ्ा करता दहै। जैसे रक्तबीज नामक 
श्मसुरके प्रस्येक रक्तविन्दुसे दूमरा रक्तबीज उत्पन्न होता था, 
उसी प्रकार वासनाजनित क्मबीजशूपी संस्कारसे कमंवरकतरूपी 
-दश्य प्रपंच उत्पन्न होता ही रहता दै ओौर यदी कारणदै कि, 
छवागमनचक्र निरन्तर चलता ही रहता है ॥ १४॥ 


मुक्ति प्रसंगसे उसके हानका क्रम कहा जाता है- 


क्रियाबीजके हानसे उसका नाश होता है ॥ १५॥ 


क्रियाका बीज संसार है, उसके नष्ट होनेसे क्ियाके क्रमका 
नाश हो जाता है। जैसे किस तत्रमे बबूलके चर्त उत्पन्न होते 
जाते हों ओर वह्‌ कत्र कण्टकाकीणे होता जाता हो, तो उसका 
उपाय यही हे कि, बवूज्ञका जितना बीज इत्यन्न हो, वह सव 





तन्नाशः क्रियाबीजहाने | १५ ॥ 





मो्तपाद } ३५९ 


न ^ ^^ ~~~ ~~~ ~^ ~ "~^ 


नाश कर दिया जाय, एेसा होनेपर बवृलके नये चर्त नहीं पैदा 
होगे श्रौर पुराना वृत्त कालसे अथवा काटनेते नष्ट ह जायगा 
च्रौर वह भूमि कणटकशून्य हो जायगी । रेषे ही कर्मबीज 
-संस्कारके नष्ट होनेसे श्र कमंभोगसे नष्ट हदोनेसे जीव कर्म॑से 
सुक्त हा जाता है। पौराणिक उदाहरण भी ठेसा द्यी समभना 
उचित है । रक्तबीज युद्धमें नष्ट हु्रा श्रौर उसको उत्पन्न करने- 
वाले रक्तविन्डु समूह कालीदेवीकी जिह्वा नाशको प्राप्त हए । 
इस प्रकारसे रक्तवीजका हनन सिद्ध हा । पेसे दी क्सीन 
किसी प्रकारसे संस्कारका नाश कर देनेसे दी क्से विमुक्ति 
होती है 1 १५॥ 


अव उपाय कदा जाता है- 


अस्वाभाविकके स्वाभाविकरमे परिणत करनेसे चक्रमेदन 
डोता है ॥ १६ ॥ 

संस्काररूपी बीजको सवेप्रकारसे नाश कर देनेसे श्रौर उसकी 
काय्येकारिणी सत्ता न रखनेसे पुनः वह वृत्तखण्ट लुप्र हो जाती 
३, यह पूवेसूत्रसे सिद्ध हुश्ना ह । लौकिक श्रवस्थामे देखनेमें 
आआताहैकि किसी उद्धिन जातिका बीज यदि नष्ट कर दिया 
जाय, अथवा उसमेसे जीवसत्ता भजित करके निकाल दी जाय 
तो पुनः उस बीजकी वृक्ञस्ष्ट नष्ट दो जाती है। इस उदाहरणके 
अनुसार समना उचित है कि यदि स्वाभाविक संस्कार जो जीव- 





श्रस्वाभाविकस्य स्वाभाविक्रपरिणतौ चक्रमेदः ।॥ १६ ॥ 


३६० कर्ममीमां सादशंन ! 


~ ~~~ ^^ ^~ 


ॐ स्वतन्त्र संक्रल्पसे बनता है, उसको यदि कौशलद्वारा स्वाभाविक 
संख्काररूपन परिणित कर दिया जावे तो उसकी सत्ता भर्जित 
वीजकी तरह हो जाती है रौर पुनः उस संस्कारसे नूतन कमेकी 
उत्पत्ति नदीं हयो सकी है रौर काल पाकर वह्‌ भाग्यवान्‌ व्यक्ति 
च्मावागमनचक्रको भेदन करनमे समथं होता दै। स्वाभाविक 
संस्कार ब्रह्मशक्तिरूपिणीके श्रधीन दै श्रौर अस्वामाविक् संस्कार 
जीवके अधोन है! श्रथवा इस विज्ञानको दुसरे प्रकारसे समक 
सक्ते है क्रि, जो प्रकृति ईरके श्रधीन होकर बरह्माण्डकी खष्टि 
स्थिति प्रलय करती ३, उससे सम्बन्धित संस्कार स्वाभाविक संस्कार 
कहाते ह रौर जो प्रकृति जीवको शपने अधीन करके अपनी 
अविद्या शक्तिवे पफ राती है उत्से सम्बन्धयुक्त संस्कारको अस्वा- 
भाविक संस्कार कहते है| ईगज्ञाधीन शुद्ध प्रकृतिका सम्बन्ध युक्त 
स्वाभाविक संसार विकाररहित सरल श्रौर शुद्ध होदा है आर 
अविद्यासे उत्पन्न जीववन्धनकारी जैवसंस्कार अस्वाभाविक 
होनेसे विरत, श्रसरल अौर अशुद्ध होता है । इन दोनोके पाथक्य- 
का मोल्लिक देतु यथाक्रम ज्ञानजननौ विद्या रौर अज्ञानजननी 
अविद्या है। हरमे विद्याकी निव्यस्थिति विराजमान र्हनेसे 
कोह वासना या वासनाजनित संकल्प नँ रहता दै । इस 
कारण उनसे सम्बन्धयुक्त प्रकृविसे जिस संस्छारका सम्बन्ध होता 
है, वह स्वाभाविक होतादै) रौर स्वाभाविक हानेसे उसको 
क्रमाभिव्यक्त अवाध अर सरल बनी रहती है । जेव अस्वाभा- 
विक संषछारजटिल हदोनेसे वह्‌ उलफता दही जाता है। वही 





~^ 








मोक्षपाद । ३६१ 


उलभना ही श्रावागसनचक्रको स्थायी रखना है | यदि किसी 
सखुकौशलपूणे क्ियासे स्वाभाविक संस्कारकी जटिलता दूर कर 
दी जाय तो उसकी गति जटिलता छोडकर सरल हो जायगी 
छोर उसकी उल्ानेकी शक्ति न्च होकर सुल़नेवाली शक्तिं 
परिणत हो जाएगी । ईश्वरे वासना नदीं है जीवमें वासनः 
है। ईश्वरम अहंकार नदीं है जीवमे अहंकार है। ईश्वर ज्ञान- 
स्वरूप है जीव अज्ञानी है । श्रत: तत्त्वज्ञानी महापुरुष जब आतम- 
ज्ञानलाभ करके निरहंकार होता हृ्रा वासनाको नाशकर देता 
है त्र स्वतः ही उसमेका अ्रस्वाभाविक संस्कार स्वाभाविक संस्कार- 
के रूपको धारण कर जेता है। तब उसमे संस्कारकी जटिलता 
श्मौर सरलता दूर होकर उसके संरकारसमूह्‌।की अभिव्यक्ति 
अवाध ओर सरलदहो जाती है। सुतरां तब स्वतः हो अ्ावा- 
गमनचक्छ्का भेदन द्यो जाता है १६॥ 


रौर भी कहा नावा है- 
¢ 
स्वाभाविके आआध्रयसे अपव होता है | १७ ॥ 
जीवके बन्धका कारण अज्ञान है। श्ज्ञानका मौलकतन्तव 
अहंकार है। दूसरी शरोर च्ावागमनच्रर्हको फंसाकर वान्ध 
रस्ता है । अवागमनचक्रका मूलतत्त्व जैववासना है । सुतरां 


जव ऋअस्वाभाविक संस्कारको स्वाभाविक संस्कारम परिणा करते 
समय शज्ञानके विलयसे श्महुंकारक्ा तिरोधान दोकर वासनाके 





स्वाभाविकाश्रयादपवर्गः || १७ ॥ 
३८ 


३६२ क्ममीमां सादन । 


भिवित्र ------------------------- ~ 
ययन 


नाशसे आावागमनचक्रको मेदन हो जाता है, तो स्वतः वद्धजीव 
शिवस्वरूपको व्राध्र द्यो जाता है । अखाभाविक संस्कार जब जीवन- 
सुक्त दशाम स्वाभाविक संस्कारम परिणत हो जातादैतो यदि 
उससे कोई कमं बनता है तो निष्काम कमं बनता है । अतः कामना- 
रहित कमं बन्धन करनेमें ्रसमथे होनेसे वह्‌ भाग्यवान्‌ महापुरुष 
अपर्मलाम करनेमे समथ हो जाता है ।१७॥ 





छअपवर्गनिमित्त प्रसंगसे कहा जाता है- 


संस्कारका हेतु अध्यास हे ॥ १८ ॥ 


नवीन संस्कार उतन्न होते खमय अध्यास ही सहायक होता 
है । उदाहरण हूपसे समने योभ्य है किं, यदि कोर शूद्र, साधन, 
अजन, पवित्रता, गुरुभक्ति शाखश्रवण, मनन भगवद्क्ति श्मौर 
निवृत्ति सेवामे नियभित अध्यास बदुवे, तो वह श्रवश्य दूसरे 
जन्मभे ब्राह्मण होगा । च्योकि उस अध्याससे उसमें ब्राह्यणो- 
पयोगी संस्कार एकत्रित होगे । इसी प्रकार यदि कोई बद्यण 
वंशोद्धव व्यक्ति प्रवृत्तिके मागमे पड़कर नी चजनोचित श्रध्यासों 
को बवे तो जन्मान्तरे उसका जन्म शअन्स्यजजातिमें होना 
सम्भव है। अध्यासके बलसे दी संस्कार बनते हैँ ओर उस कमं 
बीजरूप संस्कारके द्वारा जाति, आयु, भोग आदि फलरूपी 
प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ॥। १८ ॥ 





संस्कारदेठरध्यासः | १८ | 





मोक्तपाद्‌ । ३६३ 


~ ~ ~+ ~ +~ ~+ ~ ~ ^^ + ~ "न "न ^^ ^ = न ~ + न ^^ ^^“ "^^ ~~~ -^~-~-~~~~-~~-~-~ ~ 


उसके सूलवत्तवका श्रनुसम्धान करिया जाता दै-- 

वयुस्थानसे अध्यास उत्पन्न होता हे ॥ १६ ॥ 

दशय प्रपंचकी उत्पत्तिका मौलिक रहस्य उद्घाटन करके तच्त्व- 
ज्ञानकी उत्पत्ति द्वारा अपवगंकी प्राप्चिके निमित्त दिखाया जावा है 
कि बन्धनका हेतुभूत कमेबीज संस्कार च्ध्यास द्वारा बनता है; 
ओर वह अध्यास व्युर्थान दशासे उत्पन्न होता है । क्योकि स्वरूप 
अवस्थामे द्रष्टा दृश्य सम्बन्धके अभावसे न अध्यास उत्पन्न हो 
सकता है ओर न संस्कारसंग्रह हो सकता है । व्युत्थान होते ही 
दवेत सम्बन्ध स्थापन हदो जाता है । तव प्रकृति दृश्य ओर पुरुष द्रष्टा 
थवा यो किये कि जीव द्रष्टा चौर विषय दृश्य रूपसे स्थित हो 
जानेसे अध्यासका सम्बन्ध स्वतःदही प्रकट होजातादै। इस 
कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, व्युर्थानके साथ चअध्यासका 
पूर्वापर सम्बन्ध है । 

अरव जिज्ञासुके यमे इस श्रणौकी शंका हो सकती है कि, 
सत्यललोकव।सी युक्तात्माश्नों अथवा ईश्वररूपी ब्रह्मा विष्णु महेशमें 
तो व्युत्थान दशा अवश्य रहती है, क्योंकि बिना व्युत्थानके इन 
ईश्वी फे्रीक्छिया च्रथवा सव्यलोकवासी सुक्तातमार्थोका नद्या 
नन्दका भोगकी समापत्ति सम्भव नदीं हयो सकती है, तो क्या इनम 
मी अध्यास ओर अध्यासका यावतृक्ल दहयोना सम्भव है? इस 
श्रेणीकी शंकाश्नोंका समाधान यह्‌ है क, वद्धजी वके अम्तःकरएके 
ठयुर्थानके साथ सुक्तात्माच्ौके सष्टिकत्तं अदिके अन्तःकरणके 


ध्युः्थानात्‌ सः | १६ ॥ 


३६४ कर्ममीमांसादशेन 
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्युत्यान अरवस्थाके साथ दिवा रौर रात्रिका सा भेद है । उनमें 
सववासनाका सम्बन्ध न रहनसे तथा उनके अन्तःकरणके साथ 
मलिन अदहंकारादिका लेशमात्र भी सहयोग न रहनके कारण 
उनके अन्तःकरणकी व्युस्थानादि क्रिया भजित बीजके समान होती 
ह | भर्भितबीजसे जिसध्रकार भोगकी तप्रितो होती है, परन्तु 
अङ्कगेत्पत्ति नहीं होती, उसीभ्रकार इन लोकातीत अधिकारों 
हयुत्थान होनेपर भी चभ्यासादिका सम्बन्ध नहीं होने पाता है । 
यद्यपि एक श्रेणीके मुक्तात्मा ही अवस्थान्तरमे जह्य आदि पदको 
प्राप्त होते है, परन्तु इन च्िमूर्तियोके लोकिकं श्रन्तःकरण 
व्यापकमावको प्रप्र होकर बह्याण्डमय दहो जाता है शौर 
उनम जेवश्रहंकारकी ह्वायामात्र न रहनेसे उनके अन्तःकरणे 
बन्धनकारी श्ध्यासके होनेकी सम्भावना हौ नदीं रहती है । 
यही अवस्था सस्य-लोकवासी सुक्तात्माश्नोकी भी होती है । मेद 
इतना दी है कि, इन सुक्तात्मा्ोमे देश्वरीय शक्तियों एेसा 
विकाश नहीं रहता है। चाहे ठेशकमेके द्वारा चिमूतिका पदप्राप् 
हो अथवा जैवकमंकी पराकाष्ठाको प्राप्न करके सत्यलोकवासी 
मुक्तात्मा बने, ये अवस्थां लोकातीत, जेववासनासे रहित 
श्मौर स्वरूपज्ञानमय दोनके कारण इनके सब पुवसंस्कार भजित 
बीजवत्‌ रहते है ओर अ्गेके ।लये अध्यासका अभाव होनेसे 
क्रियमाण संस्कार भी भर्जितबीजवत्‌ शक्तिदीन हो जाते है) 
इस कारण उनमें अध्यासका अभाव रहता है यह मानना दी 
पड़ेगा ॥ १९॥ 









मो्तपाद । ३६५ 


अव व्युस्यानका हेन कह रहे दै- 

वह संगसे होता है ॥२०॥ 

संगरे द्वारा व्युल्थानका होना मिद्ध होता है । बिना देतके 
व्युत्थान असम्भव है । स्वरूपे द्वेनप्पंच नहीं है, इस कारण 
व्युल्थानको समापत्ति भी असिद्ध है । एकसे दोका श्रनुभव तभी 
होता है, जब द्रष्टा दृश्यका सम्बन्ध वनता है। इसी श्वस्थार्ं 
चरिपुदियुक्त तटस्थज्ञानका उदय होता है । द्रष्टा दश्यके सम्बन्धके 
स्थापन होनेके साथ ही साथ व्युल्थान होता है, श्रथवा यों कर 
क्र, द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध स्थापन चौर व्युत्थान साथ ही साथ होता 
दै । शंका समाधान निमित्त इस व्युर्थानको दो श्रेणीमे विभक्त 
कर सकते हैँ । ईश्वरम भौ द्रष्टा दश्यका सम्बन्ध-स्थापन दोता है, 
उस समय मूलप्रकृति दृश्य श्रौर परमपुरुष द्रष्टा बन उति दै । 
दुसरी अवस्था जीवपिरुडमें उत्पन्न होती है । उसमें विषय दृश्य 
ओर जीव द्रष्टा होचा है । पहली अलौकिक दशमे निलिप्रता रहती 
हे, सरी लौकिक दशामे निर्लिप्ता हो जाती है, परमस्तु यह मानना 
ही पड़्गाकि, द्रष्टा ओर दृश्यके संगसे दी व्युस्थानका होना 
सिद्ध हाता है ॥२०॥ 

अव निःभरेयसके उदेश्यसे क्लेशका देतु निणेय किया जातवा है- 
संग ही क्लेशका कारण है ॥२१॥ 
वहं सङ्ग जो स्वहूपसे हटाकर तटस्थ भूमिको उदय करता दै, 








सङ्(त्त्‌ ॥२०॥ 
स ठ क्लेशदंठः ॥२९१॥ 
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वह सङ्क ज द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध स्थापन करता है श्रौर वह सङ्ग 
जो देतप्रपंचकी उत्पत्तिका कारण है, वही क्लेशका देतु दै! 
सङ्गके क्लेश हेतुत्वे निश्वयता दिलानेके लिये ही इस सूत्रम 
तुः शन्दका प्रयोग हु है । क्लेशे विषयमे पूञ्यपाद्‌ महर्षिं 
यतञ्जलिजीने कहा है कि- 


्रधिद्याऽस्मितारागद्रेषाऽभिनिवेशाः पच्च क्लेशाः ॥ 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्ा ॥ 
दृग्दशेनशक्त्योरेकास्मतेवाऽस्मिता ॥ 

सुखानुशयी रागः ॥ 

दुःखानुशयी देषः ॥ 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ 


रविद्या, स्मिता, राग, देष रौर अभिनिवेश ये पांच क्लेश 
है । अनिस्यमे नित्य, अशुचि शचि, दुःखे सुल अनात्मामे 
आत्मा ज्ञानको च्रविद्या कहते दै । दक्‌ शक्ति शौर दशंनशक्तिमे 
अभेद्‌ ज्ञानका नाम अस्मिता है। सुखके अनुस्मरण पूवक 
उसमे जो प्रवृत्ति है, उसको राग कहते है । दुःखके अनुस्मरण 
पूवक उसमें जो रागके विपरीव भवना है उसको देष कते है । 
श्रौर जन्म जन्मान्वरसे उत्पन्न संस्कारधारा द्वारा ममत्वादि 
रूपसे अपनेपन प्राप्त करनेवाली तथा अविद्वानोंकी तरह विदान 
भी रहनेवाली मरणत्रासजन्य जीवनलालसारूपी जो वृत्ति है 
उसको अभिनिवेश कहते है । 


मोक्तपाद्‌ । २६७ 


द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध स्थापन होते हयी क्या क्लेशकी उत्पत्ति होती 
है? यदि हो, तो जव ईश्वगके सन्मुख प्रकृत दृश्य बनती है, उस 
समय ईर्म भी क्या क्लेशकी सम्भावना होगी ? ज्थुस्थान होते 
ही क्लेश भी साथदही साथ क्या उत्पन्न होता है? इत्यादि 
शंकाश्मका समाधान श्रवकश्य जिज्ञाघ्ुके लिये होना उचित है) 
पूज्यपाद महषिपतंजलिजीने पुरुष विशेष ईश्वरको क्लेशसे रहित 
भलीभति सिद्ध किया है। अतः उस विचारकी दिरक्ति अना- 
वश्यक है । घुतयां जव ईश्वरम क्लेशकी सम्भावना नहीं है यह 
सिद्ध दी है, नौर दूसरी शरोर द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध ब्रह्मम स्थापन 
होने पर तभी वह पद ईश्वर कहाता है, इसको भी पूज्यपाद 
महर्षिद्चगिराने दैवीमीमांसादशेनमे मलीभाति सिद्ध किया 
है, तो यह मानना पड़ेगा कि द्रष्टा श्य सम्बन्ध स्थापन होते ही 
क्लेशकी उत्पत्ति नहीं होती है। ईश्वरम द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध 
अलोक्िकि तथा बुद्धिसे अगम्य हैश्रौर उस दशामें क्लेशकी 
सम्भावना नहीं है । वस्तुतः विद्याके उपस्थित रहते जो द्रश्टादश्य 
सम्बन्ध स्थापन होता दै, वह स्लेशोत्पादक नहीं होता है । इसको 
श्मन्य प्रकारे भी समम सक्ते है कि, स्युत्थान होते ही क्लेश 
नहीं द्योता है । जहोँ विद्या है, वद्य व्युत्थान हो, अथवा द्रष्टा श्य 
सम्बन्ध स्थापन हो, स्लेशकी सम्भावना नदीं हाने पाती है। 
विद्या विमुख जीवावस्थामै लो व्युस्थान श्रथवा द्रष्टादश्य सम्बन्ध 
बना रहता है, उसी श्वस्थाने क्लेशका होना निशत है। इस 
विज्ञानको इस प्रकारसे भी समम सक्ते है कि जिस अवस्थामें 


३६८ कम॑मीमांसादशंेन । 


कृति दृश्य होती है, उसमे क्लेश नदीं रहता है श्नौर जिस 
ञ्रवस्थाये विषय दृश्य द्योता दै, उस अवस्थाने कलेशकी संभावना 
विश्चत है ॥२९॥ 
प्रसंगसे उससे वचनेका उपाय कह रहे है-- 
र्म, भक्ति अर योग समन्वित आनन्दकर अवस्था 
हे ।॥२२॥ 
संगकी अवस्था यदि कमं, भक्ति रौर योग इन तीनोसे 
समन्वित रहे, तो वह अवस्था च्ानन्ददायिनी होती है । क्लेश 
श्नोर आनन्द दनं विरोधी पदाथ है । कलेश जोवभावका पदाथ 
ड नौर आनन्द ब्रह्मभावकरा पदाथं है । अन्धेरा चौर उजालाके 
समान जहाँ क्लेश है, वद्य नन्द्‌ नहीं रह सकता मौर जहां 
अनन्द है, वहो क्लेश नहीं रह्‌ सकता है ¦ विषश्रके सङ्गसे 
अभ्यासकी सहायतासे किस प्रकार क्लेशकी उत्पत्ति होती हैः 
इसका विवरण उपर कहा गया है । स्वस्वशूपसे पुरुष च्युत होते दी 
परकृतिके फम्देमे फंस जाता दै ओर चअपनेको प्रक तवत्‌ मानकर 
बरह्मसे जीव बन जाता है। साथ दी अविद्या अदि कलेश उसमें 
उत्पन्न हो जति हँ । रौर इन्दी कलेशोमे फला हुख्ा जीव नाना 
दुःख पाता है ओर जन्ममृद्युके चक्घए्मे घूमता रहता है, उन 
क्लेशोसे बचकर सुक्तिमागमे श्रप्रसर करनेके श्रमभिप्रायसे पूज्य 
पाद महरपिपूत्रकार कह र्दे दक्षि, यदि जीव कमं भक्ति रौर 





कमंभक्तियोगसमन्वितस्त्वानन्दकरः ॥२२॥ 


मोक्तपाद्‌ । ३९९ 
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योगसे युक्त होकर श्रभ्रसर हो तो वह्‌ जितना जितना इस प्रकार 
साधनसे युक्त होकर चप्रसर होता जायगा उतना उतना उसमें 
क्लेश घटता जाएगा श्नौर आनन्द बढता जायगा । तास्पय्यं यह्‌ 
है कि, विदित कर्मके श्नुष्ठान द्वारा श्राधिभौतिक शुद्धिकी प्रचि 
चओओौर मलका नाश दोगाओर दुसरी अर उपासनाकी प्राण 
रूपिसी भक्ति तथा उपासनाका शरीररूपी योगसाधन इन 
दोनोसे युक्त उपासनाकार्डके साधन द्वारा ऋअधिदैषशुद्धिकी 
प्राप्चचौर साथ दी साथ वित्तेपका नाश होकर ज्ञानराञ्यभें 
पर्हुचता ह्या ब्रह्मानन्द पारावारमें अवगाहन करनेका अधिकारी 
डो जाता है रर 
उसका चरम एल कह रहे है- 


उससे स्वरूपकी प्राति होती है ॥ २३ ॥ 


इस प्रकारसे कमं, भक्ति श्नौर योगकी नियमित सेवा द्वारा 
साधक्रकी अन्तम च्ध्यात्मशुद्धि होकर उसके अन्तःकरणके 
अवरणक्रा नाश हो जाता है । तव वह्‌ भाग्यवान्‌ तथा तच्छज्ञानी 
साधक स्वरूपकी उपलन्धि, करनेन समथं हये जाता है ॥ २३॥ 


त्रोर भी कदा जाता दै- 
जीवन्युक्तिमें संगाभावसे उसका नाश रोता हे ॥ २४॥ 
जिस पृशेतवप्राप्र महापुरुषमे ख्वस्वरूपकी उपलन्धि होती है, 





ततः स्वखूयाधिगमः ।॥ २३ ॥ 
संगामावात्‌ जीवन्मुक्तौ तच्नाशः ।! २४ ॥ 


© 4 € 
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उसको जीवन्मुक्त कहते है । जीवन्युक्तमे वासनाके नाश ओौर 
तच्वज्ञानके प्रभावे संगका नाश हयो जाता ई च्रौर संगक्रा नाश होने 
पर व्युत्थानका भी विलय श्रषने श्राप हो जाता है| वह महापुरष 
तव शरीर रहते मी ब्रह्मस्वहूप ह्यो जाता है । भ्रारब्ध क्मभोगके 
किये केवल उसका शरीर कुलालचक्रवत्‌ न्यायके सदश कुलं समयके 
लिये जीवित दिखायी देता है । श्रम्यथा उनके लिये शरीर रहना 
श्रौर न रहना दोनों समान हो जाता है भौर वह निःश्रेयसपदके 
पराप्रदो जाता है॥ २४॥ 


अव नाशका करम कह रहे है 
व्युत्थानके नाश होने अध्यास्का नाश होता 
है ॥ २१५॥ 


जब कारणका नाश होता दहै, तब काय्यं अवश्य नष्ट हो 
जायगा । विषयसंगक्रा नाश होते ही जिस प्रकार व्युत्थानका नाश 
हो जाता है, अज्ञानी जीव उसको समभ नदीं सकता पर ज्ञानी 
उसको सममता है ¦ प्रलय अथवा युक्ति श्रवस्यम भीरेसादी 
होता है। दृश्य प्रकृति जब लय होती है, तव प्रपंचका भी लय हो 
जाता है रौर केवल ब्रह्य ही अवशेष रह जाते हैँ । मुक्तावस्थामें 
तक्तवज्ञान द्वारा दृश्यका ्रमाव अजुभूत होनेपर स्वस्वरूपकी उप- 
लब्धि हो जाती है। अतः यह्‌ मानना ही पड़ेगा कि दश्यके ्रभायसे 
व्युल्थानका अभाद हो जाता है । उसी प्रकार व्युल्थानका अभाव 





तननाशात्तन्नाशः | २५ ॥ 


मोच्तपाद । ३७१ 





हो जानेसे चध्यासका श्रभाव हदो जाता है | जव च्युरथान स्थायी 
ही नहीं होगा तो श्रध्यास जम कैसे सकता है | अतः जी वस्सुक्त 
महात्माश्रोमे व्युस्थान कणिक होने पर भी अध्यासके ज्ञषणिकस्वके 
हेतु अध्यास स्थायी नहीं होने पाता है] अतः यह्‌ सिद्ध हृ 
कि, व्युव्थानके नाशसे अध्यासका नाश अवश्यदी दहो जाता 
है॥ २५॥ 

च्रौर कहा जाता है :-- 


उसके नाशसे संस्कारका नाश हो जाता है ॥ २६॥ 


इस प्रकारसे जब श्रध्यासका नाशो जाता दहै तो अध्यासके 
नाशसे कमेबी ज संस्कारका नाश स्वतः हो जाता है । जब ध्यास 
जमने ही नहीं पावा; जब जीवनभुक्त महात्माभें व्युस्थानके 
कणिक शौर अध्यायी होनेसे उनके शक्तिहीन अन्तःकरणमें 
अध्यासका प्रभाव हाने दही नहीं पाता तो उसमे संस्कारका चिह्न 
लग ही नदीं सकता है । सुतरां संस्कार उत्पन्ने अरसमथे होनेसे 
जोचस्मुक्तमे क्रियमाण संस्कार उन्न होने ही नदीं पाते है । इस 
कारणस्पृति शाश्मे का है- 
निःसंगरूपवो मोगात्तस्वज्ञे भोगजास्तथा । 
संसाराः क्रियमाणानां जायन्ते नैव कमेखाम्‌ ॥ 
ज्ञानिनां नैव सम्बन्धः पद्यपत्रमिवाम्भ. । 
वि्तेऽसंशयं कल्पाः ! साद्धेमागामिकम्मंमिः ॥ 





तन्न शात्तन्नाशः । २६ ॥ 


३५७२ कममी्मासादशंन । 


^ ^^ ^^ ^^ ^ ~^ ~~~ ^~ 


श्तस्तान्यपि नश्यन्ति ज्ञानयोगेन सुबरत्ताः। 
सर्वाख्यागामिकमस्पीणि नात्र काय्यं विचारणा । 
अर्थात्‌ निःसंगरूपसे भोग हनेके कारण ज्ञानीमें क्रियमाण 
कर्मा संस्कार नहीं वनता ह । आगामी कंसे पद्मपत्र ओौर 
जलके समान ज्ञानी व्यक्तिका सम्बन्ध ही नदीं रहता है । इस 
कारण ज्ञानयोगसे सव प्रकारके आगामी कमं नाशको प्राप्रे 
जाते है ॥ २६॥ 
निःभेयसके लद्यसे कहा जाता है-- 
उपाधिसे भ्रान्ति होती है, जैसा मेषका चन्द्रमा गति- 
शील दिखाई देता है ॥ २७॥ 


संस्कारौ उत्पत्ति श्रौर विनाशका करम वणेन करके च्व 
पूञ्यपाद्‌ महर्षिसूत्रकार कह रहे है कि, स्वाभाविक संस्कारे 
अतिरिक्त जो अस्वाभाविक संस्कार उत्पन्न होता दै, उसका मूलकारण 
तच्तवज्ञानक्रा अभाव है । अज्ञानके कारण अनात्मामे चआत्माका 
बोध उपाधिके संयोगसे होता है । वतु आकाशमे जब मेध 
वायुके प्रभावसे एक दिशासे दूसरी दिशामें जाति दयौ, तब मेघकी 
गतिकी उपाधिसे चन्द्रमा चलता हा भरतीत होता है । वस्तुतः 
चन्द्रमा गतिशील होनेपर मी वह्‌ गति नेत्रसे प्रव्यक्ञ करने योग्य 
नहीं है । चन्द्रमाकी गति पूरबसे पश्चिमकी निश्वितरूपसे हयेवी है 
वह्‌ गति नेत्रसे अलुसव करने योग्य नहं दै ; परस्तु व्षौशतुमे 





उपाधितो भ्रन्ति्मघचन्द्रवत्‌ | २७ ॥ 


~ ~~~ ~~~ ~~~ 


मोक्तपाद । ३७ 
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देखते दै कि चन्द्रमा कभी पूरबसे पश्चिमकी चोर कभी पश्चिमसे 
पूररकी रोर श्रौर कभी दक्तिण श्रौर कभी उत्तरकी शरोर चलता 
ह्या प्रतीत द्योता है, तो श्रचुमानसे यद्‌ ्रमभरतीतिका निराकरणं 
होचा है । पुनः जब देखते दै कि, श्राकाशमें मेघ है श्रौर वहः 
गतिशील है तो यह निश्चय ज्ञान हुश्रा कि मेधकी उपाधिसे ही 
चन्द्रमाकी गति प्रत्यन्त होती है रौर बह गत ्रममूलक है । वहः 
भ्रम अ्ज्ञानजनित है। अज्ञानी जननी अविद्या है। विद्याके, 
उदय हाते ही ज्ञानका उद्य होता है ज्ञानसे भ्रम श्रौर प्रमाद दूर 
होकर सद्यका विकाश होता है ' २७॥ । 


भ्रसंगसे मेद कहते है-- 
सथितं क्रियमाश ओर प्रारब्ध मेदसे बीज त्रिविध 
होता हे ॥ २८ ॥ 


अज्ञानके कारण जो उपाधिजनित अम उत्पन्न होकर अ्रस्वा- 
भाविक संस्कारका मूल बन्धता है, उस संस्कारके तीन मेद है । 
एक संचित दूसरा क्रियमाण श्रौर तीसरा प्रारव्ध । अनेक पूवं- 
जन्मजन्मान्तरे जो कमंबीज संस्कार संग्रहीत होते है, उनको 
संचित कहते है । वन्तेमान जन्ममे जो नवीनसंस्कार संग्रहीत 
होते है, उनको क्रियमाण कहते दै अौर जो संस्कार ध्वंुरित 
होकर जाति, आयु, भोग आद्‌ फलपराप्िके निमित्त बुक्ञरूपी शगीर- 
की उत्पत्ति कर दते है, वे संस्कारसमृह्‌ भ्रारब्ध काते दै ।। २८ ॥ 


बीजं त्रिविधं सञ्चितक्रियमाणप्रारन्धमेदत्‌ || २८ | 


३७ कर्ममीमांसादशंन । 


अव विज्ञानको स्पष्ट कर रहे है- 


धानुष्क शरवत्‌ है ॥ २६ ॥ 

अस्वाभाविक संसारके तीनों भदोको खष्टशूपसे समभानेके 
द्धं पूज्यपाद महपिं सूत्रकार कह रहे है कि, जिस प्रकार एक 
शरसर्धानकारी योद्धा जब धटुष बाण लेकर शरसन्धान क्रियाम 
भवृत्त होता है तो शर्की तीन दिशा होती है, इच शर तो तृणे 
संचित रहते हैँ ; एक शर धलुषके साथ युक्त होकर रहता है चौर 
एक शर लद्यकी अर चला दिया जाता है । इस उदाहरण 
च्रौर ्रौदाहरणका परस्पर सम्बन्ध यदह दै कि, तूएमें रक्खे हूए 
शोके समान संचित संस्कार समभने योग्य है | क्योकि संचित- 
सं्कार कमौशयमे संचित रहते हैँ चनौर भविष्यत्‌ जन्म जन्मान्तर. 
मे जाति, चायु, मोग आदि फल उत्पन्न करनेके किये प्रारन्धरूपमें 
परिणत ह्या करते है । जो शर धनुषे नियोजित है, वह 
क्रियमाण संस्कारके तुल्य है, क्योकि धानुषी उसको द्लोड़ भी 
सकता है अथवा पुनः तृणे रख मौ सक्ता है । वस्तुतः क्रियमाण 
संस्कारपर कत्तीका अ।धिपत्य रहता है, क्योंकि क्रियमाण संसकारफे 
संग्रहे उसी स्वाधीनता है। उसको सकाम वनने, उसको 
निष्काम बनाने अथवा पाप या पुख्यसंग्रह करनेमे उसकी 
स्वाधीनता बनी रहती है । परन्तु धानुषीका जो शर हाथसे लद्य- 
प्र छ्युट गया है, उसका उसके उपर छुं भी आधिपत्य नदीं 
रहता है । चौर वह्‌ अपनी क्रियाके अवसानमें ही शाम्त दोषा 





धानुष्क शरवत्‌ ।। २९ ॥ 


~~ ^ "^-^ न (न ^-^ ~ ~ 


मोक्तपाद्‌ । ३७४ 


है। उसी प्रकार प्रारब्ध संस्कार शरीर उत्पन्न करके जाति, रायु, 
भोग श्मादि फल प्रकट करके तब शान्त होता दै, पहले नहीं 
हो सकता है ।। २९॥ 

निःश्रेयस लदयसे उनका हानोपाय निर्देश किया जाता है- 


दो भ्रष्टबीजवत्‌ होते ह ॥ ३० ॥ 
इन तीनोमेसे पहले दो अ्रथौत्‌ संचित-संस्छार रौर क्रियमाण 
संस्कार वीजरूपमें दी रहते है । क्योकि उनसे अंङ्कगोत्पन्ति होनेका 
अवसर नहीं मिला है। ये दोनों संस्कार मूने हुए बीजके दृष्टान्तसे 
हानो पराप्र होते है । चना, चावल रादि बीजको अग्नि भून 
डालनेसे उनका स्वरूप विद्यमान रहता है रौर उसे खानेसे पेट 
भी भरता दै परन्तु उनक्छी श्ङ्करोखत्ति तथा फलोतपत्तिकी शक्ति 
एकदम नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार संचित्तसंक्कार शौर क्रिय- 
साख संस्कारा सम्बन्ध क्माशयके साथ स्पृतिके साथ अथवा 
चित्ताकाश आदिके साथ विद्यमान रहनेपर भी सुकौशलपूणं 
योगपूरे क्रियायोग च्नादिङे द्वारा उनक्तो फलेत्पत्ति करनेकी शक्ति 
नष्ट हो जाती है । वासना-त्यागपूवक कर्मयोग शच्रथवा चहंतनव- 
नाशपूवेक उपासनायोग अथवा सत्‌ असत्‌ विवेकपूवेक ज्ञानयोग 
इन तीनों अथवा इन तीनोंमें से एकके घवलम्बन द्वारा यह अलौ- 
किक फल अवश्य प्राप्न होता है । अष्टबीजमे अग्निके समान यह 
खकौशलपृं योगक्रिया सहायक दोता है । यदी योगका अलौ- 
क्कि है ॥ २० ॥ 








द्धे ्रष्टवीजवत्‌ || ३० ॥ 


३७६ कममी मांसादशेन । 


न (नण + न 


छ्न्यका हान उपाय निदंश किया जाता है-- 


अन्यका भोगसे हान होवा है ॥२१॥ 


तीसरा प्रारब्ध संस्कारकी स्थिति क श्नौर दी है | इस श्रेणी- 
के संस्कारसमूह मद्री बोए हुये बीजके समान होकर उनमेसे 
अङ्कगेस्पत्ति हो जाती है । स्थूल देहरूपी उत्त उस बोजका परिणाम 
बन जाता है। इस कारण धरष्टबीज जैसी क्रियाकी सम्भावना इन 
बीजों नहीं हो सकती है । जव श्रङ्करोतपत्ति बीजसे हो जाती है, 
तो श््कगका पूणं परिणाम वृन्तत्व फलस्व होकर तव बीजकी शक्ति 
काहान हो सकता है। श्रत: प्रारब्ध संस्कारके द्वारा जाति, च्रायु, 
मोग श्रादि ₹त्पन्न हुये बिना श्न्य उपाय नदीं है । प्रारव्ध- 
संख्कारका क्षय भोगद्वारा ही होता है। उस भागको योगगण 
घासनारदहित होकर शओओर तच्वज्ञानको साथ लेकर भोग द्वारा 
क्षय करते है ॥ ३१ ॥ 


विज्ञानको श्रौर मी स्पष्ट कर रहे है- 
अंङुरोत्पत्ति हो जानेसे ॥ २२ ॥ 


जब यह्‌ स्पष्ट है कि, बीजरूपी प्रारब्धकमे चङ्करोत्पन्न करके 
वृच्तषूपी शरीर उत्पन्न कर दिया करताहै, तो यह भी निश्चित है 
कि, उसका भोग अवश्यसम्मावी है । हां, इतना अवश्य है कि, 
यदि योगिगण॒ चाहं तो थोडे समयमे अधिक भोग ्ौर अधिक 








मोगाद्धानमन्यस्य ॥ ३१ ॥ 
निष्पन्नांकुर्वात्‌ ॥ ३२॥ 


मोत्तपाद् । ३७७. 
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समयमे कम भोग इख प्रकारसे देश कालम तार्तम्य कर 
सक्ते है । परन्तु यह स्ववादी सिद्धान्त दै कि, परार्ध कमे बिना 
भोगके कय नदीं होता है ॥। ३२॥ 

प्रसंगसे शंकासमाधानाथं क रहे दै-- 

अन्य दो कालका ्रा्रय कते टै ।॥३३॥ 


इस अवसरपर तच्वज्ञानी लिज्ञासुको शंका हो सकती है 
कि, एक तो क्षय हो जाता है, श्नन्यदो क्षयाहे दै? कमे चिना 
प्रतिक्रिया उत्पन्न किये कतय नदीं होता इसकारण उनको केसी 
प्रविक्रिया होती है ? इस श्रेणी की वैज्ञानिक शंकाश्ोके समाधाने 
पूज्यपाद महरषिपूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है! 
श्मवश्य ही संस्कार नष्ट नहीं हो सकता । श्रतएव मुक्तातमाश्रोके 
ऊन्द्रको क्रियमाण अर संचितकर्म छोड देते है, क्योकि वे निःसंग 
हो जते है निःसंग हो जनेके कारण युक्तात्माका केन्द्र संचित 
ओओर क्रियमाण संस्छासोसे स्वतः छुटजाता है ; तो अगस्या वे 
कालका ्राश्रय करते है अर्थात्‌ उस ब्रह्माण्डके समष्टिसंस्कार- 
राशि भिल जाते है । जीवनयुक्तका अन्तःकरण स्वरूपम युक्त 
होनेके कारण रौर उनमे मनक क्लीवत्व हो जानेके कारण चौर 
दूसरी श्योर वासनाक्तय स्थायीरूपसे हो जानेपर नित्यस्थित तच्व- 
ज्ञान की सहायतासे उनके ये दोनों संस्कार उनकेलिये फलोस्पन्न 
करभे सर्वथा श्रसमथं हो जाते है । विशेषतः जीबन्ुक्तमे 





तौ कालनिभित्ते || ३३ ॥ 
२३९ 
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दविद्याका लेश भी न रहनेपर उनमें प्रकृति ओर पुरुषा संयोग 
त्वतः नष्ट हो जाता है । दूसरी ओर कमं नष्ट नहीं होनेसे वहं 
भुक्तपिर्डको छोडकर ब्रह्माण्ड-ग्रकृतिका श्याश्रय करता है । रौर 
वह भविष्यत्‌कालका सहायक बनता है । अथवा उग्रकर्मा शतु 
छर मित्रका च्चाश्रय करता है ॥ ३३॥ 

विज्ञानको ओर भी स्प्टकर रहे दै- 

जीषन्युक्तका कमं महाकाशका अवलम्बन करता है ।(३४॥ 


चित्ताकाश, चिदाकाश अौर म्ाकाशका रहस्य पह्े मली- 
भांति भरकाशित हो चुका है । बद्धदशामें कमेबीज संस्कार 
राशिका सम्बन्ध चित्ताकाश श्रौर चिदाकाशके साथ नियमित 
बना रहता है; परन्तु जव जीव मुक्त बन जाता है, अर सुक्त- 
पिर्डमें प्रकृति अर पुरुषकरा सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है तब 
उससे सम्बन्धयुक्त जितने कमेबीज संसारराशि होता है वह 
महाकाशका श्याश्रय करता है । वस्तुतः सुक्तात्माको स्वस्वरूपकी 

लव्ध होनेसे उस जीवके चिल्नड्गन्थिके नाशके साथ ही साथ 
उसके चित्ताकाश ओर चिदाकाशका भी तत्वतः विलय हो जाता 
है! घटके अथवा मटके नाशके साथ ददी साथज्ञैसा उसका 
शकाश महाकाशे विलय दहो जाता है, वैसेदी युक्ताःमाके 
चित्ताकाश अर चिदाकाशकी दशा होती है तो स्वतः उसमें रहे 
इए संस्कारसमूह महाकाशमे फैल जाते है । 





महाकाशवलम्नि जीवनन्मुक्तकमं | ३४॥ 


मोन्तपाद्‌ । २३७९ 





किसी किसी दार्शनिक श्नाचार्य्योको सम्मति यह है कि 
जीवन्मुक्त महापुरुषे पापमय कसेराशि उसके निन्दक श्रोर द्रष्टा 
ग्रहण करते है ओर उसके पुखयमथ कमेराशि उस भक्त श्चौर 
सेवकगण अह्ण करते दै । जिज्ञासु्नोकी शंकाके समाधानाथं 
विचार श्रावश्यक है । साधारण शेली तो यदी है कि, जीवन्मुक्त 
का प्रारब्धकमे भोगतसे कय होता है तथा संचिव श्रौर क्छियमाण 
क्म उसको दछयोड़कर महाकाशका आश्रय करता है । परन्तु कभी 
कभी महास्मा्चोकी अनिच्छारूप इच्छाके प्रभावसे श्रौर द्वेष्टा 
अथवा भक्ते क्मैके इग्रत्वङे कारण जीवनूयुक्तके सत्‌ अथवा 
सत्कर्म उक्तप्रकारसे भक्त अथवा द्वेषीको श्चाश्रय करते है । यह 
विज्ञानसिद्ध है चौर विरोषतः योगदशेनविज्ञान दवारा निर्णीत है 
कि, उग्रस्वके कारण अदृष्टजन्य वेदनीयकमं भी दृष्टजन्य वेदनीय 
हो जाते है । उसी शेलीके अनुसार महत्सेवा श्नौर महत्‌ अपः 
सधरूपी उकर्मेके प्रमावसे महाकाशमे श्राश्रयग्रहण करने योग्य 
संस्कारराशि श्राकर्षित होकर साधुके देष्टाको दुःख शौर साधुके. 
अक्तको सुख पर्चा सकते है ॥ ३४ ॥ 


विज्ञानको ओर भी स्पष्ट करनेके लिये कह रहे है-- 
हाथी आदि के समान ॥ ३१५ ॥ 


हाथी आदि चतुर्विध भूतसंघरूपी सहजपिर्डके संस्कार 
स्वामाविक है श्रौर मानवपिर्डके संस्कार अस्वाभाविक रहै। 





गजादिवत्‌ |} ३५ ॥ 


३८० कर्ममीभांसादशेन । 
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ल्राभाविक संस्कार सवेदा एक रस रहते है इस कारण उनका 
सम्बन्ध ब्रह्माणडके समष्िसंस्कारके साथ रहता है । जीवन्मुक्त 
महात्मा जव प्रकृतिकी स्वाभाविक गतिके प्रवाहे अपनेको प्रवा- 
हित कर देनेमे समर्थ दो जाता है तो मलुष्यसे इतर चतुर्विधमूत- 
संघके कमेकि समान उसके कमवीज भो महाकाशको अवलम्बनः 
करते है । देखा होना स्वतः सिद्ध है ॥ ३५ ॥ 
विज्ञानको स्पष्ट करनेकेलिय साधारण सम्बन्ध दिखाया जाता है- 

प्रारब्धका चित्ताकाशसे सम्बन्ध है ॥ २३६ ॥ 

जीवन्युक्तकी असाधारण अवस्थामें संस्कारका विज्ञान कह्‌- 
कर अव संस्कारोका साधारण सम्बन्ध वणेन कर रहे टै । साधा- 
रणतः प्रारब्धसंस्कार चिन्ताकाशसे सम्बन्धयुक्त रहते दै । चाहे 
मुक्तात्मा दयो रौर चाहे बद्धात्मा हो, प्रारब्धकमं बिना भोगे क्षय 
नहीं हो सकता यह पहले ही सिद्ध हो चुका है । जीवपिण्डके 
साथ चित्ताकाशका सान्ञात्‌ सम्बन्ध है, क्योकि चित्त अन्तःकरण- 
काणएक विभाग है ओौर अन्तःकरण जोवशरीरका अङ्ग दै। 
अतः अङ्कुरित प्रारन्धसंस्कारका चित्ताकाशके साथ साक्तात्‌. 
सम्बन्ध रहेगा इसमे सन्देह ही नदीं ।। ३६ ॥ 

अव दुसरेका सम्बन्ध दिखाया जाता है-- 

क्रियमाण चिदाकाशसे सम्बन्धयुक्त है ॥ २७ ॥ 

चित्ताकाश, चिदाकाश अर महाकाश इन तीनोका दाशंनिक 








प्रारब्धं चित्ताकाशेन सम्बद्धम्‌ ॥ ३६ | 
क्रियमाणं चिदाकारोन ॥ ३७} 


मोक्तपाद ३८१ 


सिद्धान्त पूवर संततेपरूपसे कहा गया है । पिर्डके साथ चित्ता- 
काश, ब्रह्माण्डके साथ चिदाकाश भौर श्ननन्तकोटि ब्रह्मार्डोके 
साथ महाकाशका सम्बन्ध स्वाभाविक है। उसी स्वाभाविक 
नियमके अनुसार जिस संस्कार श्रेणीका जैसा बल है, वह संस्कार 
उसी श्राकाशके साथ अधिक घनिष्ठता रक्खा करता है । जिस- 
श्रकार प्रारन्ध-संसकारोका अधिक सम्बन्ध वित्ताकाशके साथ 
रहता है, उसी प्रकार क्रियमाण संस्कारोका अधिक सम्बन्ध 
चिदाकाशके साथ रहा करता है । दृष्टजन्म वेदनीय संस्कार चित्ता- 
काशके साथ च्रौर अटष्टनन्म वेदनीयसंस्छार चिदाकाशके साथ 
स्वतः ही घनिष्टता रखते है । यदी कारण है कि, योगदशन 
सिद्धान्त केवल इन दोनों संस्ारोको दी मानतादहै। जो रष्ट- 
जन्मवेदनीय संस्कार होते है, वे दी अङ्करोरपन्न करते दैं। 
लाति, चायु, भोग श्रादि इपन्नकारी शरीर उस अङ्करका 
चत्त है । केवल योगदशेनकी विशेषता यह है कि वह्‌ यह मानता 
हैकि इसी शरीरम असाधारण योगशक्तिसे अदष्टजन्मदेद्नीय 
संस्कार दृष्टजन्मवेदनीय क्रिय जा सकते दै ्ौर दष्टजन्मवेदनीय 
संस्कार अदृष्टजन्मवेद नीय किये जा सकते है । प्रबल कम॑की शक्तिको 
जव यह दशेन भी स्वीकार करता है, तो तच्छतः दोनों दशनम 
कोई भी भेद नदीं है । ओर इसी सिद्धान्तके अनु्ार क्रियमाण 
संस्कारका साक्तात्‌ सम्बन्ध चिदाकाशके साथ होना भी सिद्ध 
होता है । चिदाकाश महाकाशका वह चरंश है, जो विन्ताकाशसे 
अलग है रौर अधिक्‌ व्यापक है तथा निकटस्थ होनेसे जन्मान्तर 


~~ 


३८२ कम॑मीमांसादशेन । 


[11111 ^^ ^^ ^ ˆ ^ ~~ "^~ ^~ ^^ 


मे उसीसे छुष्छं संस्कार खचकर प्रारब्ध बनकर नया स्थूलशरीर 
त्पन्न करते है । सुतरां घनिष्टता होनेसे श्रौर निकटस्थ होनेसे 
साधारणतः नवीन क्रियमाण कमं चिदाकाशमें दी संस्काररूपसे 
अङ्कित हो जाते दै। उसकी स्थितिमात्र अवस्थाविशेषमे 
चित्ताकाशमे बनी रहती दै । इस कारण प्राधान्य विचारसे क्रिय- 
माण क्मका सम्बन्ध चिदाकाशके साथ है ठेसा मानः 
सकते दै । ३७ ॥ 

उसकी साधारण गति कही जाती है- 

वह साधारणरूपसे सश्वितमें सम्मिलित होता हे ॥३८॥ 


प्रारब्ध संस्कारका स्वरूप स्पष्ट करनेके अथं पू्यपाद महर्षि 
सूत्रकार उसकी साधारण गतिका वणेन कर रहे हैँ । जीव उसके 
वे्तेमान जन्म प्रारब्ध संस्कारका फल भोगते हुये साथ ही साथ 
जो नवीन कर्मक नवीन संस्कार संयह करता है, वही क्रियमाण 
संस्कार नामस श्रमिहित होता है। उन क्रियमाणं संस्कारोकी 
साधारण गति यह्‌ हैक्रि, वे साधारणरूपसे संचितसंस्कारोमं 
जाकर सम्मिलित हो जाते है । वस्तुतः संचित संस्कार वे ही कहाते 
है, जिनको जीवने श्रनन्तकोटि जन्मोमें संग्रह क्िवाहै श्रौर 
उन सब कमेनीजोसे भोगरूपी घृ्तकी उत्पत्तिकी वारी च्राना 
सम्भव नहीं है । जीव प्रतिमुहृन्ते जितना संस्कार संग्रह करता है, 
उसके शतांशका एक अंश भी भोग नहीं कर सकता है । उदाहरण- 








तदविशैषतः सम्मिलितं सच्चिते ॥ ३८ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ३८३ 
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रूपसे समम सकते हैँ कि, ्रादार विहारादिके द्वारा जीव प्रति 
दिच्रएकदोक्मकाद्ी भोग प्राप्न करता है। परन्तु प्रतिदिन 
वह पने शरीर, मन ओर वचन द्वारा इतने कमे कर डालता 
है कि, जिसके संस्कारोकी संख्या करना कठिन है। सुत्यं 
यह मानना दी पड़ेगा कि, संचितसंस्कार इतनी अधिक संख्याम 
रहते दै कि, जिनके सबके भोगनेकी वारी आ ही नहीं सकती 
है । हँ, उनमेंसे कु ऊं संस्कार श्रग्रसर होकर जन्मान्तर उत्पन्न 
किया करते हैँ । क्रियमाण संछारके लिये साधारण नियम यह्‌ है 
कि नवीन कमं द्वारा उनका संग्रह होते दी वे संचित संस्कार पुंजमें 
जाकर मिल जाते है ।३८॥ 


दव उसकी विशेषगति कदी जाती है- 
वह॒ कभी विशषरूपसे प्रारन्धमे सम्मिलित 
होता है ।॥२६॥ 


अव पूज्यपाद महरपिसूत्रकार उसकी असाधारणगतिका 
वणेन कर रहे ह । जव क्रियमाण-सं्कार विशेष शक्तिशाली 
होतादहैतो वह्‌ तुरत ही प्रारन्ध-संसकारमे आकर मिल जाता 
है रौर नवीन जाति, श्रायु, मोगको उत्पन्न करता है । नवीन 
जातिके उर्पन्न करनेका उदाहरण महषिं विश्वामित्र ओर नन्दी- 
केश्वरको समभाना उचित है । युका उदाहरण भक्तग्रगस्य 





तत्तु कदाचिद्विरोषतः प्रारज्धे | ३६॥ 


देप कर्ममीमांसादर्थंन । 


~~~ ^^ ~^" ^^ ० ^^ 


माकंण्डेयकी जी वनीमे जाञ्वल्यमानरूपसे पाया जाता है । ब्रह्माणड- 
च्यापी ्ाकाशके साथ जब क्रियमाण-संस्कारका सम्बन्ध पहले 
ही निर्णीत हो चुका है श्मौर वह मध्यवर्ती है, इस कारण क्रिय 
माण-संस्कार साधारणरूपसे संचिते मिलता है श्रौर विशेषता 
प्राप्न होने पर प्रारन्धमे भी मिल जाया करता है। योगदशेन 
केवल दो तरहका सं्ार मानता है, एक दृष्टजन्सवेदनीय ओौर 
दूसरा अदृष्टजन्मवेद नीय, जैसा पहले कहा गया है । उस विज्ञानके 
अनुसार प्रारब्धसंस्कार तो दष्टजन्मवेदनीय है ही रौर क्रियमाण 
संस्कार तथा संचित-संस्कार ये दोनों अहष्टनस्मवेदनीय 
होने पर भी योगशक्तद्वारा वे दृष्टजन्मवेदनीय हो सकते है । 
सुतरां योगविज्ञानके अनुसार भी विरोषशक्तसम्पन्न क्रियमाण 
संस्कार प्रारब्ध-संसकारमें भिलकर भोग उत्पन्न कर सकते है । 
योगसाधन श्चौर तपस्याकी प्रबलताके कारण एक जन्मसे ही पिता 
माताके वीय्यंरजसे प्राप कन्निय देहोपयोगी परमारुको बदलकर 
महषिं विश्वाभित्रका राजर्षिंसे ब्रह्मपिं बन जाना इसी विज्ञानसे 
सिद्ध होता है । उसी प्रकार नन्दीकेश्वरका प्रथिवी तत्तवप्रधान 
मनुष्यशरीर अग्तितस्वप्रधान देवशरीरमे परिणत हो जाना 
भी इसी विज्ञानसे सिद्ध होता है। महर्षिं माकंरुडेयके प्रबल 
शिवभक्तिरूप लोकातीत क्रियमाण संस्कारके बलसे दी उनकी पाँच 
चषेकी आयुका कल्पन्यापी हो जाना भी इसी लोकोत्तर कमं 
रहस्यका एल है ।॥ ३९॥ 


मोक्तपाद । ३८५ 


~ ------- क विनि 


प्रसंगसे शंकासमाधान किया जाता है- 
फ़ल वेगके अलुरूप होता हे, चाहे बह सत्‌ हो या 


असत्‌ हो ।॥ ४० ॥ 

अन जिज्ञासुके हृदयमें देसी शंका उठ सकती है किक्या 
भ्रवल स्पुरुषाथे द्वारा ही शुभ क्रियमाण संस्कार प्रारब्धे जा 
मिलते ह अथवा शुभ श्रशभ दोनोका ही रेखा फल दोवा है ? 
इस श्रेणीकी शंकाके समाधानमें इस सुत्रका आाविभौव हरा है । 
शुभ नौर अशुभ कमं दोनों ही बलके विचारसे एक है; भेद 
इतना ही है शुभकमें शुभफल उत्पन्न करता है रौर शुभ 
कमे अशुभ फल रत्पन्न करता है । सुतरां जब शक्तिके विचारसे 
दोनों एक ही हैँ तो तीव्र अशुभ क्रियमाण भी प्रारब्धे मिलकर 
तुरत भोग अवश्य उत्पन्न कर सकता है । तीव्र अशुभ क्रियमाण- 
की शक्तिसे ही बेन, कंस आदि अहपायु हुये ये । नहुषका स्वग॑से 
पतन होकर सपेयोनि प्राप्त हुश्रा था  वशिष्ठके पुत्रको अन्त्यज 
होना पडा था । स्छतिमे भी कदा है-- 

त्रिभिवेषेः त्रिभिर्मासैः धिभिः पत्तेः तिभिर्दिनैः। 

शल्युतकटैः पापपुण्यैरिहैव फलमप्णुते ॥ 

रथात्‌ यदि ्रदयुत्कट पाप अथवा श्रत्युत्कट पुख्यहो तो 
तीन वषे, तीन मास, तीन पक्त या तीन दिन में उसक्रा फल यदी 
मिलता है ॥४०।। 


फलं वेगानुरूपं सद्वाऽसद्वा ॥४०॥ 


३८६ कम॑मीमांसादशेन । 


[2 


प्रसङ्गसे उसके भोगका खरूप कह रहे है-- 
इसका भोग दिव्य स्नानकी तरह होता है ॥४१॥ 


इस समय प्रसंग क्रियमाणकी तीजताका है अर प्रारष्धमे 
मिह्ल जनेका है । उसी प्रसंगसे क्रियमाण-संस्कार किस प्रकार 
तुरत भोग उत्पन्न करता है, सो कहा जाता है । शाखे स्नान 
आर प्रकारका वरत है, जिसमें दिव्य स्नान भी एक है । दिव्य 
स्नान उसको कहते है, जिस समय धूप हो, सूय्यं भगवानूका 
दशन होता द्ये मौर मेधसे जल बरसता हो, उस वृष्टिमे स्नान 
करनेसे दिव्य स्नान होता है । न्य सातो स्नान हर समयो 
सकते हैँ पर दिव्य स्नानके किये दैवी सदहायताकौ आवश्यकता है, 
इस कारण भी इसको दिव्य स्नान कहते है । जिस प्रकार दिव्य 
स्नानमे अआतपसेवन सुय्यंदशेन अर व्रृष्टि-जलपेवन इस प्रकार 
त्रिविधफल स्नाताको एक साथदहोताहै, उसी प्रकार शुभाशभ 
भोगप्राप्तिके साथ दी साथ श्रपने कयि हुये कमेका ज्ञान श्रौर 
मलोकिक दैवी सहायता रहनेखे कमफल भोक्ताका विशेष उपकार 
होता है। ज्ञान रहनेसे अशुभ कमेका कर्ता भविष्यते साव- 
धान दहो सकता है रौर शुभ कमेका कत्त अधिकाधिक शुभ 
कमम प्रवृत्त हो सक्ता है । अओौर दुज्ञंय कमकी गतिपर तथा 
दैवराञ्य पर उसका विश्वास बढता है ॥ ४१॥ 


मोगस्त्वस्य दिन्यस्नानवत्‌ ।। ४९१ ॥ 


मोक्पाद । ३८७ 


[व 1 
मि 11 मीरे 


विज्ञानको रौर भी स्पष्ट कर रहे ईै-- 
देहावसान होनेके बाद बह भ्रारब्ध भी षन सकता है 
संचित भी बन सकता हे ॥ ४२ ॥ 


यदि क्रियमाण संस्कार म्रबलनदहो साधारण दो तो पिर्ड- 
पातके अनन्तर उसकी गति क्या होगी सो कदा जाता है । मवि- 
ध्यते जो दुसरा जन्म होगा, उसे बनानेमे वह प्रारन्धमें जा 
मिलता है, अथवा संचितमें मिलकर जमा रहता है । भविष्यत्‌के 
लिये उसकी ये दो गति स्वाभाविक है । इस सूत्रके विभव 
करनेमें पूज्यपाद्‌ महर्षिं सूत्रकारक! यह राशय प्रतीत होता है कि, 
कन्तीको यह स्मरण रहना चाहिये फि सत्‌ असत्‌ कम यदि तीव्र 
होतो इसी जन्ममे भोग होगा ओर यदि मध्यमदहोतो साथदही 
साथ दूसरे जन्मभे भी भोग हो सकता है ॥ ४२ ॥ 


अव तीसरेका सम्बन्ध वणन कर रहे दै- 
संचित महाकाशसे सम्बन्ध युक्त है ॥ ४३ ॥ 


तीसरी भ्रेणीके संचित संस्कार समूहोंका साक्तात्‌ सम्बन्ध 
मदाकाशसे है । संचित संस्कार अनेक होते है; विशेषतः बे भोगसे 
नाश नहीं प्रप्र होते, क्योकि उनयेंसे बहूतोके भोगका अवसर ही 


तदस्मिन्‌ प्रारब्धं वा संचितं वा ¦ ४२ ॥ 
संचितं महाकारोन ॥ ५३ ॥ 


देत क्मेमीर्मासादशंन । 


^^ ^-^ 





~~~ ~-~~~~~~-~--~~~~~--~~--- ^~ 


नहीं आता है। इस कारण मानना पडेगा कि, वे समष्टि ओर व्यष्टि 
सम्बन्धसे अतीत हो सकते है । इस कारण महाकाश दी उनके रहने- 
का प्रधान स्थान दै । तीनों ाकाशका स्वरूप समभानेके लिये यह्‌ 
उदाहरण दिया जा सकता है कि, जैसे एक घरमे रक्खे हये एक 
घरका आकाश, उस घरके भीतरका आकाश श्रौर घरके बाहरका 
असीम आकाश । वस्तुतः असीम आकाशमें ही महाकाश मी है 
श्रौर महाकाशमें ही घटाकाश भी है । परन्तु सीमा तथा उपाधिः 
भेदसे तीनों अलग श्रलग रहै । भेद इतनादहीदहैकि, घटाकाश 
ओर मठाकाश ससीम है ओर महाकाश असीम है) उसी 
विज्ञानके अनुसार यह्‌ समभना उचित है कि संचितसंस्कार-राशि 


जब भोग सम्बन्धसे श्रसीम है तो वे महाकाशे ही रहनेके उप- 
योगी है। 


तीनो आकाशके स्वरूपको सममनेमें जिज्ञाुको अनेक प्रकारकी 
शंका हयो सकती दै । यथा खष्टि, स्थिति रौर लयके साथ तीनों 
आकाशोका क्या सम्बन्ध है? पिरुड, ब्रह्मारुड अथवा दोनोका 
श्रलय कवलम पर्हुच जने पर इन अकाशो क्या दशा होती 
है; इस भ्रेणीकी शंकाञ्चोके समाधानमें यही कहा जा सकता है 
कि, पिण्डके नाश होने पर उसका चित्ताकाश उपाधिसे रहित 
होकर नष्ट हो जाताहै। इसी प्रकार ब्रह्मारडके लय होने पर 
चिदाकाश क्यदहो जाता है। ओर अनादि अनन्तमहाक्ाशकी 
स्थिति नित्य होनेके कारण सब संस्कार उ्ीमे रहते ह चौर 
यथापूव सखष्टि पुनः उत्पन्न होती है ॥ ४२॥ 





मोक्षपाद्‌ । ३८९ 


~--~-~~-~--~--------~~----~^~~~~~--~~~--^~~~^~~~~~----------“-^~ ~~~ 


उसकी गतिका वणन कर रहे है- 
चक्रकी सन्धिमे अन्तिम कमं उससे अनुरूपको आक 


वेश करता है | ४४ ॥ 


यद्यपि यह सम्भव नदीं कि सब संचित संस्कार भोग उत्पन्न 
कर सक, परन्तु स्थुलदेदरूपी सल्युललोकका जो मनुष्यपिर्ड है, 
उसका जव पतन होने लगता है, श्रावागमनचक्रकी उसी संधिमें 
जीवका जो श्न्तिम मानसिक कमं होता है, उसीके श्रवुरूप छ 
स्वजातीय संस्कार संचित-संस्कारोसे श्राकषित हो जाति ्ौर 
वे ही सब मिलकर प्रारब्ध बनते हुये भोग उत्पन्न करते है । यह 
पहले ही सिद्ध हो चुका दै कि, अावुगमनचक्र किसको कहते है 
श्मौर वह्‌ कहां तक श्नौर कैसे विस्ठत होता है । उख चक्रक निधित 
परिधि मृत्युलोक है । क्योकि मनुष्य, देहके अवसानमें पित्लोरू, 
प्रेतलोक, नरकलोक अथवा उच्चदेवल्लोकोमे अथवा चसुर- 
लोकम जा सक्ता है परन्तु सब लोकोमें उसका जाना निशित 
नहीं है, इनमेसे एकमे जाय, दोमं जाय. या अधिकम जाय; 
परन्तु घूम फिर कर इस मृ्युलोकमे उसको पुनराृत्ति 
निधित दहै! फलतः इस अरत्यलोकमं युनः देहावसानकी 
जो सन्धि उपस्थित होती है, वही इस अआवागमनचक्रकौ सन्धि 
है इसमे सन्देह नदी । उसी सन्धिमे अर्थात्‌ मनुष्यके स्थूलदेद 


छोडते समय जो उसका अम्तिमि कमं होता दै, वही उसके 


ततः श्रन्तिमं कर्मादुरूपमाकर्षति चक्रसन्धौ }। ४४ ॥। 


३९० कर्ममीमांसादशेन 


भविष्यत्‌ जन्मका कारण बनता है, इसमें सन्देह नहीं । जीवका 
मन बिना संकल्प-विकल्प किये रह नहीं सकता, क्योकि संकल्प- 
विकल्प करना उसका स्वभाव है । मनुष्य अपने जीवनम जिन 
कमि करता दै, उनको तीन श्रेणीमें विभक्त कर सकते है । 
यथा साधारण कर्म, प्रवल कमं बौर अति चमकम; अध्यासके 
-तारतम्यकरे अनुसार इस प्रकार श्रेणीविभाग किया गयां है । 
जीव श्रपने जीवनम उग्रताके कारण जिन कर्मोका शअतिप्रबलतासे 
श्रध्यास किया है, उनमेसे भी जो प्रबलतम कसं है, उसीकी स्ति 
मृत्यु सभय मनुष्ये चित्तम उदय होती है । उसीके मानसिक 
अवलम्बनकी अवरथामें मनुष्य शरीरस्याग करता है । भविष्यत्‌ 
मोग उत्पन्न करनेके लिये उसको प्रारब्धकी ्रावश्यकता होती है; 
उस समय संचितसंसार जो उस श्रन्तिमि संस्कारके स्वजातीय 
होते है, बे खीच शाते है । जैसे सप्त धातुश्रोके बीचमे यदि चुंबक 
रख दिया जाय, तो सब धातु अपने-अपने स्थान पर पड़े रहते हैँ 
केवल लोदे सिच आति दै; ठीक उसी प्रकार महाकाशे अगणिठ 
संचित-संस्कार पड़े रहने पर भी उस मनुष्यके अन्तिम मानसिक 
कमेक स्वजातीय कुं संस्कार संचित.संस्कारराशिसे खिचकर 
उसके चिनत्ताकाशमें प्च जाते है, वे ही प्रारभ्य बनते ह ॥ ४४॥ 

शंकास्माधान कर रहे है-- 

सम्बन्धसते ठेसा होता है ॥ ४५ ॥ 

इस स्थलपर जिज्ञासुको यह शंका हो सकती है कि, महा- 

सम्बन्धात्‌ ॥। ४५ ॥ 





मोक्तपाद्‌ । ३९९१ 


~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ~^ 


काशमें ्ननन्तकोटि जीवेकि ्रनन्तकोटि संस्कार अंकित रहते हैँ 
उन्मेस केवल उखी जीवके श्रौर विशेषतः स्वजातीय संस्कार क्यों 
सिच नाते हैँ १ इस श्रेणीकी शंकाका समाधान यह है कि, जिस 
प्रकार सहसो गोके दलम वत्स अपनी माताका ही श्रञुसर्ण 
करता है, ओर भूलकर दूसरी गौके साथ नदीं चल देता उसी 
भकार संस्का्ोकी श्रनन्तता, संस्कारोका वेचिज्य होनेपर भी अौर 
अनेक जीर्वोका संस्कार एक साथ रहनेपर भी केवल उसी जीवके 
संस्कार लिचते है जिससे वे सम्बन्धयुक्त है, अौर वे दी संस्कार 
सचते है, जो स्वजातीय हैँ । जैसे अनेक गौ श्रौर भनेक महिषी 
एक साथ चरते समय ओौर उस दले उनके बस्स रहते समय 
जिसगौ याजिस सदिषीका जो वत्स है, वहं उसका अनुकरण 
करता है, उसी प्रकार व्यक्ति निर्विशेष शौर स्वजातीय संस्कार 
निर्विंशेषसे स्वजातीय-संस्छार खिचा करते हैँ । जैसे एक बीजके 
अन्तगेत्‌ इृक्ञकरी यावत्‌ श्राति प्रकृतिका सरूप सुदमरूपसे 
विद्यमान रहता है, तभी उस बीजसे वैसे ही इन्तकी उत्पत्ति होती 
है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक संस्कारम संसकारसंग्रहकन्ती जीवकी 
आकृति प्रकृति तथा व्यक्तिका सरूप सूदमूपसे विदयमान रहता 
है। यही कार्ण है कि, चह अपने उत्पत्ति श्थानमें खिचता दै । 
श्व अक्ति प्रकृति विषयमे विचारणीय यह है कि, जेसे एक 
मनुष्यके साथ दुसरे मनुष्यकी आकृति प्रकृति नदद मिलती वसे 
द्धी एक संस्कार दूसरे संस्छार के साथ नहीं मिल सकते हैँ ॥ ४५॥ 


३९२ कर्ममी मां सादशन। 


च्मौर भी शंकासमाघान कर रहे है-- 

संगाभाव होने स्वामाधिकमें एेसा नहीं होता है ॥४६॥ 

अच दूसरी भ्रणीकी शंका यह हो सकती है कि, अस्वाभाविक 
संचित संस्कार तो विचा करते है, तो स्वाभाविक संस्कार क्यों 
नहीं सिचते है १ इस श्रणीकी शंकाका समाधान करनेके किये 
पूज्यपाद महर्षिूत्रकारने इस सूत्रका श्ाविर्भौवे किया है; 
असवाभाविक संसकारके समृह कत्तौके अ्रहंकारजनित-वासना केन्द्र 
से विजडित रहते है, इस कारण उस श्रोर उनका खिचना अवश्य- 
सम्भावी है; परन्तु स्वाभाविक संस्कारके साथ अहंकार जनित- 
वासनाका संस्पशो कुट भी न रहनेसे वे नहीं खिचा करते हे । 
चाहे मनुष्य इतर इउद्धिजादि जीवोके स्वाभाविक संखार हो, 
अथवा जीवन्मुक्त मुक्तात्मा अादिके खाभाविक संस्कार हों 
उनमें अहंकार-जनितवासनाका लेशमात्र भी नहीं रहता दै । 
इस कारण खाभाविक संसार अस्वाभाविक संसारके समानं 
आआकपिंत नहीं होते है । वे यद्यपि अन्य प्रकारसे प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करते हे, परन्तु स्वाभाविक संस्कारके समान उसी केन्द्रमे खिच- 
कर फललोत्पन्न नहीं करते है ॥। ४६ ॥ 

विज्ञानको श्नौर भी खष्ट कर रहे है-- 

उनमें कर्मोका भेद नहीं हे ।। ४७ ॥ 

व 0 


स्वाभाविकेन तया तद्भावात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्न न मेदः कमणृम्‌. ।} ४७.॥ 


-^~~~~~~---~~-^~ ^~ ~~~ 





मोत्तपाद्‌ । ३९३ 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


क्रियमाण भौर प्रारब्ध, उक्त प्रकार स्वाभाविर संशछारयुक्त कममोमिं 
भेद नदीं है । इसका मौलिक सिद्धान्त यह दै कि, राभाविक 
संस्कार भ्रकृतिसे स्वभावजा हैँ श्रौर वे किस प्रकार प्रकृतित 
उत्पन्न होते है, इसक्रा विस्तारित वणंन पहले चा चुका है ॥ ४७॥) 


पुनः चाकाश सम्बन्धसे विन्ञानको खष्ट कर रहे है - 


प्रकृति$े अधीन होनेसे चतुरि भूतसंषमे अाकाशका 
मी अभेद सम्बन्ध रहता हे ॥ ४८ ॥ 

पहले यह प्रमाणित हो चुका है कि, अस्राभाविक संस्कारके 
जो तीन भेदै उन तीनोके साथ त्रिविध अआकाशका कैसा 
सम्बन्ध है ¦ अव यह रोका हो सकती है कि, स्वाभाविक संारका 
सम्बन्ध उनके साथ केसा है? त्रिविध श्चाकाशसे स्वाभाविक 
संस्कारका सम्बन्ध वैसा क्यो नर्हीहो सक्रताहै? इसश्रेणीकी 
शंकाश्मोका समाधान करके विज्ञानको स्पष्ट किया जातादहै कि, 
चतुर्विध भूतसङ्ग-पूणेरीत्या प्रकृतिके अधीन होते दै, उनमें अकार 
जनिववासनाका लवल्लेश अथवा हाया भी नदीं रहती दै,वे 
जो कधं कमं करते है, वह प्रकृतिमाताके इंगितसे करते है, इस 
कारण उनके कमज नित-संस्कारोके साथ अभेद सम्बन्ध रहता 
है । वस्तुतः स्वाभाविक संस्कार एक श्योर अद्वितीय होता है इस 
कारण उसके किये तीनों ध्राकाश भी एकी! उनके लिये 
उनमें रहनेवालते स्वाभाविक संस्कार चिदाकाश, चित्ताकाश श्रौर 


त्राकाशस्यापि भूतसंघे शरक्त्यायत्तत्वात्‌ | ४८ ॥ 
शै 


३९४ कममी सांसादशंन । 


क ०८ 






महाकाश तीनोमे एकरूपसे व्यापक रहते है । अथवा यों कें 
कि, उनके लिये आकाशकी भेदकल्पना नदीं हो सकती हे ॥ ४८॥ 


श्रव मुक्तिक प्रसंगसे कमेका लयविज्ञान कहा जाता है- 


संस्कारसे इसकी उत्पत्ति नौर मोगसे लय होता हे ॥४६॥ 

संस्कार कर्मका बीज दहै। इस कारण बीजसे जिस प्रकार 
चरी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार संस्कारसे कमे ₹स्पन्न होता 
दै । मौर जिस प्रकार धान्यवृक्तमे फलकी उस्पत्ति होते ही धान्य 
वत्त सख जाता है, उसी प्रकार कमंसे जब शुभाशुभ मोग प्रकट 
ह्यो जाता है, तव उख कमंका लय हो जाता है । क्रियासे प्रतिक्रिया 
उतपन्न होने पर पूवेक्रियाका लय दहो जाता है; वस्तुतः क्रियाके 
होते समय जो शक्ति प्रकट होती है, वह शक्ति. प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करके नष्ट हो जाती है। उदाहरणरूपसे सममः सकते है कि हाथ 
जब उठाया जाता है, तब जिस शक्तिसे हाथ उठता है, उसकी 
श्रतिक्छिया होते समय हाथ नीचे गिरता है। उस समय वह प्रति 
क्रिया उस्पन्न करके वह शक्तिलय हो जाती है । उसी प्रकार संस्कार- 
से कमं उत्पन्न होने पर वह्‌ संस्कारकी शक्ति उसमें काय्य करती है 
अर शुभाशुभ भोग उत्पन्न करके वह शक्ति लय हो जातो है।।४९॥ 

श्रव भोगका सरूप कह रदे है 


भोगी निष्पति व्यष्टि रौर समष्टिसे होती ३।१५०॥ 


संस्कारात्तस्याविर्मावो भोगात्तु लयः ॥ ४६ ॥ 
सोगनिष्पति व्य्॑टिसम्टिभ्याम्‌ ॥५०॥ 


~~ ~ + "^~ ~~ = ~~ ^-^ ~~~ ~~~ ^~ ^-^ ^ 





कमे फएलसे जो शुभाशुभ-भोगकी उत्पत्ति होती है वह भोग 
खप्रष्टि सम्बन्धसे रौर समष्टि सम्बन्धसे दो प्रकारका होता है ! व्यष्टि 
सम्बन्धसे जो भोग होवा है, उसकी शक्तिकी प्ररणा चित्ताकाशसे 
ह्योती दै ओर समष्टिसम्बन्धसे जो भोग उत्पन्न होता है, उसकी 
शक्तिकी प्रेरणा चिदाकाशसे होती है । व्यष्टिसम्बन्ध पिरडात्मक 
चरर समश्टिसम्बन्ध नह्याणुडाटमक है । उदाहरणरूपसे समभ सकते 
है कि, साधारण व्याधि जव जीवको होती है, तब व्यष्टिसम्बन्ध 
समभना चाहिये ओर जव महामारी आदि से जीव प्रसित दोता है, 
तव उसको समष्टिसम्बन्ध सममना चाहिये । व्यष्टिसमम्बन्धसे 
केवल पिण्ड त्रिदोषे दूषित होता दै, ब्ह्माण्डप्रकृति दूषित नदीं 
दयोती है । अर समष्टि सम्बन्धसें ब्रह्मर्ड प्रकृति चरिदोषसे दूषित 
होनेके अनन्तर पिर्ड दूषित होत्ता दै ॥५०॥ 

प्रसंगसे शंकासमाधान कर रहे है- 

काम्यभोगसे काम अग्निं आहूत्तिकी तरह बदूवा 
डे ॥ ५१॥ 

इस स्थलपर जिज्ञासुको यह्‌ शंका हो सकती है कि, भोगकी 
निष्पत्ति हो जानेसे वासनाका त्तय क्या होजाता है ? क्या फल- 
मोगसे दी सक्ति सम्भव है ? इस श्रणीकी शंका््योके समाधानम 
इस सत्रका श्राविभौव इमा दै । स्तुतः जब तकत तच्वज्ञानके द्वारा 





वासनाका नाश नहीं होता है, तव तक सकामभोगदाया कदापि 


कामः काम्यभोगेनानलवदाहुत्या ॥ ५१ ॥ 


३९६ कर्ममीमांसादशेन । 


=^ “^~ (न 


कमसे विसुक्ति नहीं हो सकती । क्योकि, एक भोगके होते समय 
अनन्तभोग-वासनाश्नोकी उत्पत्ति हृश्रा करती है । जिस प्रकार 
अग्निमें धृतकी अहि देनेसे रग्नि बुतती नहीं है, किन्तु उसकी 
ञ्वाला कईं गुण ब्द जाती है; उसी प्रकार जबतक कामना 
साथ भोगकी निष्पत्ति होती रहती है, तवतक कद्‌।पि कर्मजालसे 
जीव वच नदीं सकता है । यद्यपि जिस संस्कारबीजसे फलरूपी 
भोगकी उत्पत्ति हई थी, वह संस्कार तो लयको प्राप्तो जाता है 
इसमे कोई सन्देह नदी, परन्तु अन्तःकरणएमे कामना रहनेसे वह्‌ 
ओर अनेक प्रकारके संस्कारको उत्पन्न करता है । अओओौर पुनः 
बीजसे वृत्त अर वृक्तसे वीजकी उत्पत्ति होकर कमजालकी श्ंखला 
बनी रहती है । इस कारण स्ृतिशाखमे भी कहा है- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृत्स्तवन््मेव भूय एवाभिवद्धेते ॥ 

कामके भोगसे कामनाकी शान्ति नहीं होती वरन वहे 
घृताहुतिकी तरह अधिकाधिक बदृती जाती है ॥ ५१॥ 

सुतरां उपादेय क्या है सो कहा जाता है-- 

इस कारण वेराग्य उपनिषद्‌ सम्मत है ॥ ५२॥ 

उपनिषदोसे लेकर सब वेदसम्मतशाश्मिं जो वेराम्यकी 
महिमा कही गयी हे-यथा स्मृत्तिमे- 

इह दृश्यानि सर्वाणि नश्वराणि भवन्त्यह्ये । 
अविवेकमयोऽयं यत्संसारोऽतो भयाप्लुतः ॥ 
तदुपनिषन्मतं वैराग्यम्‌ | ५२ ॥ 


मोत्तपाद । ३९७ 


्विवेकसमुद्‌ मूतविषयास ततः कचित्‌ । 

लब्धुं न कोऽपि शक्नोति निभेयत्वमिह स्वतः ॥ 

पत्रमित्रकलत्रादिस्वजनाः स्वस्वकमंणा । 

भोगार्थं युगपन्नूनमेकत्रोपत्तिमाभ्रिताः ॥ 

आआत्मीयखेन राजन्ते धुवं स्वस्राथसिद्धये । 

संस्थाप्यागरृतसम्बन्धमेषु यान्ति महद्भयम्‌ ॥ 

एतदात्मीयजं दुःखं भयच्राऽज्ञानमूलकम्‌ । 

न जायेत सुखं सत्यं नश्वरात्काश्चनादितः ॥ 

ईदश नश्वरेऽये हिं सक्तो देदी निरन्तरम्‌ । 

विविधं दुःखम,प्नोति भयं चैवाधिगच्छति ॥ 

जरासू्युभयं देहे पुत्रादौ कालजादिकम्‌ । 

राजतखरजं द्रव्ये जराजं यौवने भयम्‌ ॥ 

जरारोगभयं रूपे वज्ञे शत्रुभवं भयम्‌ । 

भोगे रोगभयं नूनं कते पतनजं भयम्‌ ॥ 

दीनताजं भयं माने गुणे खलभयं खलु । 

भयं निन्दकजं शक्तौ विद्यायां वादिजं भयम्‌ ॥ 

स्वर्गेऽपि प्राथ्यंमनेऽस्मिन्नीष्यापतनजं भयम्‌ । 

वैराम्यपदमेवाऽत्र तिष्ठस्यभयसुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संसारकी सब वस्तु नश्वर है । ओओौर अविवेकमय 
होनेसे भयपूरं दँ । अज्ञातसम्भूत विषयमे आसक्त रहनेसे कोई 


मी भयरदित नदीं हो सकता है। पुत्र-मित्र-कलत्रादिस्वजन 
केवल अपने अपने क्म॑भोगनेके लिये एक देशकालमें इत्यन्न 


३९८ कमेमीमांसादशेन 


~~~ ~~~~~-~~~-~--^~~^-~^^ ~~ ^~ ~ -~---~-~--~-~ ^~ 


होकर अपने अपने श्वाथसिद्धिके लिये आासमीयरूपसे प्रतीत होते 
है । उनमें मिथ्या सम्बन्ध स्थापन करके देही विविधमभयको प्रा 
होता है । यह्‌ सव आात्मीयजनित भय च्रौर दुःख अज्ञानमूलक 
है। नश्वर काभिनी-कांचन आदि अपनी नश्वरताके कारण 
कदापि सत्य दुखको उत्पन्न नही कर सक्ते । इस प्रकारफे नश्वर 
विषयो फसकर देही निरन्तर अनेक प्रकारके दुःख अर भयको 
श्राप करता है। शरीरम जरा शौर मृल्युका भय दहै, पुत्र नौर 
कलत्र आदिमे काल ओर वियोगका भय है, धनम राजा श्नौर 
चोरका भय है, योवनमें जराका भय है, रूपमे जरा श्नौर रोग- 
का भय है वलमें शत्रुका भय है । भोगमें रोगका भय है, कलमे 
पतित होनेका भय है । मानम दीनताका मय है, गुणमे खलोका 
भय है, शक्तिम निन्द्कका भय है । विद्याम वादीका भय है । सव 
लोगोके अभीप्सित स्वगसे भी इष्य शौर पतनका भय है । केवल 
रेष्ठ वैराग्यपद ही निर्भय है ।॥ ५२॥ 

च्मोर भी पुष्टिकर रहेदहै- 

इस कारण निषचिकी प्रधानता है ॥५२॥ 


जीवकेक्तिये मागें दो दै, एक प्रवृत्ति ओर दूसरा निवृत्ति ¦ 
छअन्तःकरणकी विषयोन्मुखिनी गतिको प्रवृत्ति कहते है शौर 
अत्मोन्युखिनी गतिको निचत्ति कहते है । प्रवृत्ति रागमूक्तिका है 
अर निदृृत्ति वैराग्यमूक्लिका है । इस कारण जब पहले यह सिद्ध 


अतो निडृत्तेरत्तरत्वम्‌ ॥५३॥ 
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हो चुका है कि, वासनासदहित जो विषयभोग है, उससे अगिनमें 
घुताहुतिके समान विषयदष्पा बढती ही जाती है, तब यह मानना 
पड़ेगा कि, विषयभोगसे चिन्तको हटानेवाली जो निचरन्तिदशा 
है, वह परम हितकारी है । स्ख तशाख्मे भी कदा है- 
रवृत्तिरेषा भूतानां निबर्तिसतु महाषठत्ञा । 

र्थात्‌ प्रवृत्ति मनुर्ष्योका स्वाभाविक है । निवत्तिसे दी महा- 
फलरूपी सद्गतिकी प्राप्ति होतो है ॥५३॥ 

प्रसंगसे युक्तिका उपाय प्रदशेन कर रहे दै- 


यज्ञरोषमोगीकी क्ति होती हे ॥१४॥ 


रत्ति मागंसे निडत्ति मागे श्रेष्ठ है । विषयरागसे विषय- 

वैराभ्य श्रेष्ठ है। श्मौर मनकी इन्धियोन्युखगतिको रोककर 
श्मात्मोन्मुखगति कर देनेसे उत्तम गति प्रप्त होती है इसमे कोई 
भी सन्देह नहीं । ओर ेसे सप्पुरुषक्रा चभ्युदय होना अवश्य- 
सम्भावी है । परन्तु पूज्यपाद महरि सूत्रकार कहं रहे हैँ कि, राग 
मौर विराग इन दोनोंसे अतीत जो कमेका तीसरा अधिकार दहै 
वह निःश्रेयसका सान्तात्‌ कारण है । 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विषेः। 

युजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 

यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेवम्धनः । 

तदथ कर्म॑ कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

यज्ञशिष्टातसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 1! 


यज्ञरोषाशिनो मुक्तिः ।५४॥ 


०० कमंमीमांसादशंन । 


अथौत्‌ यज्ञरोष-भोजन करमेवाल्ते सब पार्पोसे मुक्त हो जाते 
ह रोर जो पापिष्ठ केवल अपने निमित्त भोजन बनाता है, वह 
पाप दही भोजन करता है) 


अतः जो भाग्यवान्‌ कर्म यज्ञके चरथं ही कमं करता है श्रौर 
यज्ञशेष अह करके तप होता हमा अथ्स्षर होता दै, वह अन्तम 
कैवल्य लक्यको प्राप कर लेता है इसी कारण कमंतरह्मको महिमा 
वणेन करते हये स्ति शाच्में कदा है- 


शङुर्ठं स्वकार्येषु धमंकाय्यौर्थसुद्यतम्‌ । 
वैकुःरठस्य हि यद्रं तस्मै काय्यौरमने नमः ॥ 


तात्पय्यं यह है कि, भरवृत्तिमूलक कमंसे नियृत्तिमूलक कमं 
श्र होनेपर भी यदि वासनारहित होकर केवल कन्तव्यबुद्धिसे 
यज्ञवुद्धि रखता हृश्चा ज्ञानी कमे करे, तो कमेका बन्धन नहीं 
होता ौर उस कमेजनित भोगका भी बह श्रधिकारी होकर 
जद्यानन्द्को प्राप करता है। धमं, यज्ञ श्रौर पुण्यक मं तीनों 
पर्य्याय वाचक शब्द्‌ है । परन्तु इस सूत्रमे यज्ञशब्दका तासपर्यय 
रेसे यज्ञसे है कि, जिसका फल तुरत प्रा होता हो । क्योकि यह 
सुक्तिका प्रसंग है इसमें जम्मान्तर या अवस्थान्तरका अवसर नदी 
है । उदाहरणएरूपसे कहा जाता है कि श्ननायास यदि किसी पदार्थ- 
की प्रापि किसी महापुरुषको हो जाय, तो उस समय उस पदार्थको 
भगवदुपासना या भगवतृशाय्येभे लगाकर उस महापुरुषके अपने 
अपदी भोगमें भावे, तो वह भोग बन्धनका हेतु नदीं होता किन्तु 


मोक्तपाद्‌ । ४०१ 
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मुक्तिका हेतु होता है! इसी प्रकारसे ज्ञानी यदि कोई कमेयज्ञ 
श्रथवा कोई उपासनायज्ञ॒ वासनारदित होकर करे ्ौर उस यज्ञ- 
सम्बन्धी भोग्य उसके भोगनेमे श्वे, तो वह सुक्किका कारण 
होगा ॥ ४४ ॥ 


लच््यको स्थिर किया जा रहा है- 


इस्त कारण उसका माहात्म्य है ।॥५५॥ 


कर्मं प्रसंगमे लक््यको स्थिर करके सुक्ति-मागेको सरल करनेके 
श्रथ कहा जाता है कि, यज्ञरोषकी महिमा सर्वोपरि है। कमं 
किये विना मनुष्य रह नदीं सकता श्रौर जव तक शरीर रहता है, 
तब तक भोगकी भी निवृत्ति नहींदहो सकती है। इस कारण 
मनुष्य जीवनम यज्ञ करके यज्ञशोषके द्वारा भोगसमापत्ति करना 
सर्वोपरि माना गया है। ्ाय्यं च्नौर च्ननाय्यजीवमे भी 
प्रधानतः यदी सेद्‌ रक्खा गयादहै कि लो मनुष्यज्ञाति सदा 
अध्यात्म ल्य रखकर यज्ञरोष मोगी होती है, वही श्ाय्यं है। 
वणश्रमधर्मी आय्येगण प्रथस अवस्थासे अस्तिमि श्रवस्या तक 
अपने श्रपने श्रधिकारके अनुसार इसी त्रिलोक पवित्रकारी धमंका 
अभ्यास करते है । धर्मप्राण आय्यजातिके क्तिये यज्ञरोष ग्रहण 
करनेकी सर्वोपरि प्रधानता है ।५९५॥ 


तस्मात्तन्माहत्म्पम्‌ ॥५५॥। 


४०२ कममीमांसादशंन । 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ = "~~ “^-^ 


संगसे यज्ञमहायज्ञ दोनांका फल कह रहे है 


यज्ञ महायज्ञसे प्रकृति प्रसनता होती है ॥५६॥ 

यज्ञ महायज्ञसे जीव स्वस्वरूप प्राप्रकारी सुक्तिपदकी ओर 
्म्रसर होता है । अविद्याके राञ्यसे वचाकर विद्ाके राञ्यमे 
पर्हुचाते हये जीवको खस्वरूपप्राप्र कराना यह प्रकृतिमाताका 
स्वभाव दहै। इस कारण प्रकृति इनसे प्रसन्ना होतो है । जिस 
प्रकार राजाज्ञा माननेवाली प्रजासे यजा स्वतः प्रसन्न होता है, 
उसी प्रकार प्रकृतिके नियमानुसार चलनेवाल्ते जीवपर प्रकृतिमाता 
स्वतः प्रसन्ना होती है । प्रक्ृतिके नियमानुसार चलने पर प्रकृति 
स्वाभाविक गति यथावत्‌ रहती है । यही प्रकृविमाताकी प्रसन्नता 
का कारण है ।॥५६॥ 


शरोर भी कहा जाता है- 


उ्रीको प्रकृति जय कहते है ॥ ५७ ॥ 


विचार द्वारा यह्‌ सिद्ध होता है क्रि, मुक्तिपद प्रकृतिसे अतीत 
है । इस कार्ण वह प्रकृति जथका पद है । जिस अवस्थामें बद्य- 
प्रकृति ब्रह्मभे लय हो जाती है, वही ब्रह्मका स्वस्वरूप है । जब उस 
स्वस्वरूपको प्राप्न करना ही खुक्तिपद्‌ है तो यह मानना ही पड़गा 
कि, वह्‌ पद प्रकृतिसे अतीत है । मुक्तिपदकी प्राधिको इस कारण 





प्रकृतिपरसाये यक्तमहायज्ञः ॥५६॥ 
स प्रृतिजयः । ५७ ॥ 


मोत्तपाद्‌ । ४०३ 


्रकृतिकी प्रसन्नता भी कह सकते है अर प्रकृतिजय भी कह 
सक्ते है ॥ ५७ ॥ 


विज्ञानको नौर भी स्पष्ट कर रहे है- 


उसके परिणामा अवसान होना इसका अन्तिम 
फल हे ॥ ४८ ॥ 


ब्रहम प्रकृति ब्रह्मसे जव स्वतन्त्र होकर काय्यं करती है तभी 
उसके तीन गुणोके अनुसार सष्टिस्थिति-लय हच्रा करता है । 
दरिगुएके अलुसार परिणामिनी दोना उसका स्वभाव है । स्वभाव 
छुट नदीं खकता; विशेषतः जिसका जो गुण है, वह गुणीसे अलग 
नहीं हो सकता; जैसे अग्निसे दाहिकाशक्ति अलग नदीं हो सकती, 
उसी प्रकार भक्तिसे च्रिगुण-परिणाम लग नदीं दो सक्ता है । 
म॒क्तिपदका उदय तमी हो सकता है, जब प्रकृति परिणामका 
अवसानहो। भौर परिणामका अवसान तभी होता है श्व 
प्रकृति बह्ममे लय ह्यो जाती है । तरां यज्ञ श्रौर महायज्ञका यही 
अन्तिम फल है यह्‌ मानना ही पड़ेगा ॥ ५८ ॥ 

तदनन्तर क्या होता है सो कहते है- 

उस समय स्रूपका प्रकाश होता हे ॥ ५६ ॥ 

धमे साधन द्वारा संस्कार शुद्धि होती है ्नौर संस्कार शुद्धिसे 


परिणामावसान तद्न्तिमफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदा स्वसूपविकाशः ॥ ५६ ॥ 


४० क्ममीमांसादशन । 


क्रियाशुद्धि होती दै श्रौर क्रियाशुद्धिके अन्तमें प्रकृत्तिका लय 
होकर स्वश्वशूपका उदय होता है । जव द्रष्टा दृश्य सम्बम्ध नष्ट 
होता है भर्थात्‌ ब्रहप्रकृति ब्रह्मम ल्य हो जाती है, तब नित्य, 
मुक्त अद्वितीय स्वूपही शेष रह जाता है। यही कैवठ्या- 
वस्था है॥ ५९ ॥ 


वह स्वरूप कैसा है सो का जाता है । 
बह सचिदानन्दमय दहै ॥ ६० ॥ 


वह्‌ स्वस्वरूप सत्रूप चित्हूप चौर श्रानन्दरूप है! सत्‌ 
अथोत्‌ उनकी सत्ता नित्य स्थित है। चित्‌ अर्थात्‌ वे चेतनरूप 
दै । नौर आनन्द अर्थात्‌ सब निरानन्दोंसे तथा धितापोंसे वह पद्‌ 
अतीत है । जहां सत्‌, चित्‌ चनौर आनन्द इन तीर्नोका एकाधारमें 
स्थिति है, वदी स्वस्वरूप दै । जब सत्‌ , चित्‌ यर श्रानन्द्की 
अलग अलग स्थिति है, वह्‌ हत दहै । ओर जह्य इन तीनोँका फेक्य 
सम्बन्ध है वही अद्धेतपद्‌ है ओर वही स्वस्वरूप ब्रह्मपद है ॥६०॥ 

प्रसंगसे शंका-समाधान किया जाता है- 


उसमें प्रजृतिका सय होता हे ॥ ६१ ॥ 


श्व यड शंका दहो सकती है कि, करसि अवस्थामें प्रकृतिका 
भ म [न्द 
लय होता है? इस श्रेणीकी शंकाश्रोका समाधान करके इस 


स सचिदानन्दमयः ।|६° ॥ 
तस्मिन्‌ प्रकृतिलयः |! ६१ ॥ 


मोत्तपाद । ०४ 


~^ - --~~~ -------------------~~------~- “~~~ ~~~ ~^ "~~~ ~~~ ^~ - ~~~ -~ --~~~--~--~--~~-~ ~ 


समाधिगम्य विषयको स्पष्ट करनेके लिये इस सूत्रका आविर्भाव 
हु्ा है। सत्‌, चित्‌, मौर आनन्द इन तीनोका अलग अलग 
्नुभव जब तक रहता है, तव तक सत्‌के भानसे प्रङृति श्मौर 
चित्तके भानसरे पुरुष तथा दोनोंके परस्पर सम्बन्धसे अ्ानन्दका 
अनुभव बना रहता है, श्यौर यदी द्वेतावस्थामें प्रपंच अनुभवा 
कारण है। परन्तु जिस अद्वैत अवस्थामे सत्‌, चित्‌, ओर 
श्ानन्दका एकल सम्बन्ध स्थित हो जाता है, उस अवस्थां प्रकृति 
भी अव्यक्त होकर लय हो जाती हे ॥ &१॥ 


यदिदेसानदहोतोक्या द्योता है- 
श्नन्यथा परिणाम होता रहता हे ॥ ६२ ॥ 


यदि ब्रह्यप्रङृति ब्रह्मम लीन न रदे, यदि स्वसरूपमें प्रकरति 
अव्यक्त न हो जाय रौर व्यक्त बनी रदे, यदि द्रष्टा दश्यका द्रेतमान 
होता रहे; तो प्रकृति श्पने स्वभावके अनुसार परिणामिनी होती 
रहती है । सद्धावको अरवलम्बन करके प्रकृति अर चिद्धावको 
अवलस्बन करके पुरुष श्मौर आमआनन्दभाव अवलंबन करके उनका 
शगार बना रहता है । उस समय सष्टिका प्रवाहं प्रवाहित होता 
रहता है । प्रकृतिसे खीधारा, पुरुषसे पुरुपधारा श्मौर आनन्दसे 
उनका परस्पर श्ंगार व्यष्टिपिर्ड श्मौर समष्टि ब्रद्यार्डमें होने पर 
अनन्तकोटि पिर्डव्रह्माण्डात्मक स्टप्रबाह्‌ प्रवाहित होता रहता 
है 1 ६२॥ 


परिणतिरन्यथा ॥ ६२ ॥ 


४०६ कर्ममोमांसादशेन । 


~~~ - ^-^ 


प्रसंगसे कर्मका विभाग कह रहे दै 
शक्तिके अनन्त होमे कर्मविभाग अनन्त है । ६३॥ 


कर्मका विराट्‌ खरूप अौर श्रलौकिकर प्रतिपादनाथं कटा 
जाता है कि, ब्रह्मशक्ति अनन्त दै । अलन्तकी शक्ति अनन्तदही 
रा करती है। अतः जब शक्ति अनन्त दै, तो शक्तिसंजात 
कमंका विभाग मी अनन्त होगा । जब यह्‌ पहले दी सिद्ध हो 
चुका है कि प्रकृतिके खन्दनसे कमेकी उत्पत्ति होती है, इस कारण 
कार्य्य-कारण॒ सम्बन्ध होनेसे कमेविभाग मी अनन्त है ॥ ६२ ॥ 


प्रसंगसे ईश्वरका ईश्वरत्व कदा जाता है- 
इस रण ईश्वरे पिवा कोई सर्वज्ञ नदीं ह्ये सकता 
है ॥ ६४ ॥ 


जव कर्मविभाग चअ्रनन्त है, तो क्का वेचित्र्य मौ अनन्त 
स्वरूपमय होगा इसमे सन्देह ही स्या है । यही कारणदहै कि 
कमेको वेदशाखेनि दुह्य कहा है । ओर यही कारण है फ, 
मनुष्य कितना ही ज्ञानी हो जाय कमंकी भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वत्तमान दशा नहीं जान सकता है । चाहे कितना दी शाखज्ञ 
मनुष्य हो अथवा योगशक्तियोसे युक्त हो, वत्तेमान श्यौर भूतकाल- 
का ज्ञान कदाचित्‌ हो मी जाय, परन्तु भविष्यतके विषयमे पृणंज्ञ 





क्मविभागानन्त्यमनन्तत्वाच्छुकतेः ।। ६२ ॥ 
तस्मात्‌ सवो नेश्वरेतरः ॥६ द 


मोत्तपाद । ०७ 


~ ^ ~~ ~~~ ~~~ -- ~“ ~ -~-^--~------~~^ ^~ ~~ ˆ~ "~~~ - ~ ~ --~---~--------~-~ 


होना असम्भव ही है । दृस्तरा विचारसीय विषय यह दहै कि 
कमवीज संरफारके अंकित रहनेकछा स्थान चित्ताश्ाश, चिदाकाश 
अर महाकाशयेतीनों हयौ हैँ । अपने पिरूडकादही ज्ञान जव 
जीवको नहीं हो सकता, तब पिरडव्यापक चित्ताकाश, ब्रह्मार्ड 
व्यापक महाकाश ओरौ अनन्तकोटि बह्यारुड व्यापक महाकाशके 
साथ सम्बर्ध स्थापन शअ्ल्पन्न जीव कर ही नहीं सक्ता है। इस 
-कारण एकमात्र प्रकृति द्रष्टा ईश्वर ही सर्वज्ञ हो सकते दै ।।६४॥ 


विज्ञानो रोर मी पुष्ट कर रहे दै- 
ईश्वरफे सिवा सथर देशकारसे परिच्छिन हे ॥६५॥ 


संसारमे जितनी वस्तु दै, सब देशकाले परिच्छिन्न हैँ । यह 
पहले दी सिद्ध हो चुका है कि परमात्माकीं विभूतिका नाम काल 
है अर प्रकृनिक्ती विभूतिक्ा नाम देश है ¦ इस कारण यह्‌ स्वतः 
खिद्ध है कि ब्रह्म च्रौर ब्रह्मपरछतिसे चतिरिक्त जो कुड पदाथं हे, 
चह देशसे भी परिच्छिन्न दै कालसे भी परिच्छिन्न है। चाहे 
पिण्ड हो या ब्रह्मारुड हो, वे सादि सान्त होनेसे कालसे परिच्छिन्न 
है रौर जव पिर्डसमूह मरुमूमिमें बालुकरणको न्या तब्रह्मारुड 
आकाशम स्थित दै चौर व्रह्माण्डसमूह भी मरभूमिमें बालुकएकी 
न्या अनादि चअनन्तदेशमें स्थित है, तो यहस्पष्टदही है कि 
ईश्वरके श्रतिरिक्त रखष्टिके यावत्‌पदाथे देश ऋअौर कालसे परि 
च्छिन्न है ॥ ६५ ॥ 


देशकालपरिच्नत्वमितरेषाम्‌ ।(६५। 





ण्य कम॑मीमांसादशन । 


^-^ ~~~ ^~ ~~~“ ~~~ ^~ ~~ 


प्रसंगसे कदा जाता है- 


इस कारण देवता वा ऋषि कोई भी सवज्ञ नहीं हो 
सकता हे ॥ ६६ ॥ 


देवतागण यद्यपि कसंके नियन्ता है रौर ऋषिगण ज्ञानके 
नियन्ता है, परन्तु वे दोनों ही च्रपनी अपनी शक्तिम पृणता 
रखनेपर भी एक एक विशेष ब्रह्मारुडसे सम्बन्ध रखते दै । उन्नत- 
से उन्नतपदके शअ्रधिकारी देवतागण श्पने अपने च्धिकारके 
श्मनुसार पूणेशकिति विशिष्ट दोनेपर भी उनकी शक्ति उस ब्रह्मार्ड- 
के देशकालसे परिच्छिन्न है । उसी प्रकार नित्य छऋषिगण ज्ञान 
राज्यके अधिदैव दोनेपर भी विशेष विशेष कल्पके उपयोगी ओर 
विरोष विशेष ब्रह्मारुडके डपयोगी ज्ञानसे ही सम्बन्धयुक्त रहते 
है । इस कारण यह्‌ मानना ही पड़ेगा किं चाहे देवता हो या 


ऋषि हो सर्वज्ञ नदीं दो सकते है ॥ ६६ ॥ 

प्रसंगसे चौर भी कह रहे है-- 

जीवनूषुक्ति हो सकती दै कषिन्तु सज्ञता नदीं हो 
सकती हे ॥ ६७ ॥ 

पूवेकथित-विज्ञानके श्रनुसार मनुष्य चाहे कितना ही उन्नत 





नातः कोऽपि देवपरंयः सर्वज्ञाः ।।६६॥ 
शक्या जीवन्मुकितरशक्याऽखिलवेदिता ॥६७॥ 


मोक्षाद्‌ । ४०९ 


ज्ञानी होकर जीवन्मुक्त पदवी धाप्च कर ले, परन्तु कदापि सवेज्ञ 
नहीं हा सकता । तनत्तवज्ञानको सहायतासे ज्ञानी महापुरुष चाहे 
प्रत्येक पदाथका अध्यास्त, अधिदेव श्रौर अधिभूत ज्ञान लाभकर 
सके, चाहे मल्ल, वित्तेप ओर आआवर्णकी शुद्धि करके अनात्मासे 
अआत्माका विचार करनेमे सफ़ल काम हो जाय, चाहे योगरष्टि- 
प्राप्त करके दूरदशेन, दूरश्रवण करने समथे हो भ्रौर कमेगतिका 
वेत्ता हो जाय शरोर चाहे हर समय अनात्माक्रा त्याग करके 
ध्ात्मामे युक्तं रहा करे, परन्तु ईश्वरी सवेज्ञशक्तिका पणे- 
विकाश उसमें कदापि नहीं हो सक्ता है ¦ ब्रदह्यसायुष्यको प्रप्र 
करके जीवन्युक्त ब्रह्मरूप हौ सकते दै परन्तु देशकालते परिच्छिन्न 
होनेके कारण सवेज्ञ नहीं हो सकते है ६७ 


श्व प्रसंगसे क्म॑की महिमा कह रहे है- 
कर्मी गति गहना ओौर क्म है ॥६८॥ 


पूर्बोह्विखित कारण्णोसे यह्‌ सवतन्त्रससिद्धान्त है कि कमकी गत्ति 
श्रतिगहन चौर च्रतिसूदम है ! जब कके विभाग अनन्त है तव 
कर्मी गति अतिवैचित्यपूं होगी । इस कारण उसका अतिः 
गहन होना खतः सिद्ध है । जवर स्थूलसे श्तिस्थूलराञ्यसे लेकर 
सुदमाविसुदम राञ्यपस्येन्त कमंक्टी गतिकाद्ी परिणाम है तो 
यह्‌ भी सिद्ध है कि कर्मकी गति दिसु है ! कमं अपनी ध्रलौ- 
किक, अतीद्िय शक्ति द्वारा अन्नमयकोष, प्राएमयक्छोष मनोमय- 





कमंगतिर्गहना चूदा च ।।६८। 
१ 


€ ज ह 
१० कममी मांसादशन । 
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कोष नौर विज्ञानमयकोष परं समानरूपसे आधिपत्य रखता दै 
तो यह मानना ही पडेगा कि इसक्तौ गति सृदमसे अतिसुदेमत्तर 
श्नौर सुदमतम दस्त अर अवस्था तक मे हे ।1६८॥ 

श्रौर भी महिमा प्रतिपन्न कर रहे है- 

क्योकि की कभी जीबन्ुक्तफो भी साधारणकर्मकी 


गति समश्छनेमे कटिनता देखी जाती है ॥६६॥ 

कमंगतिके गहनत श्चौर सूदमस्वके हेतु युक्तास्मा, परमज्ञानी, 
जीवन्युक्तपद प्राप्न महात्मा्मोको भी रेखा देखा गया है कि वे कम॑ 
की सादारणगतिसे कभी कमी ऋअपरिचित हो जाते है । परमज्ञानी 
योगिराज् महूर्षिवसिष्ठके रामवनगसनरूपी कमेज्ञानका अभाव 
इस चिन्नःनका जाञ्वल्यमान प्रमाण है \। ६९॥ 

श्व सोक्तप्रसंगसे पुनः कह रहे है 

विश्वदही ब्रह्म है।॥ ७० ॥ 

काय्ये-कारण सम्बन्धसे काय्यंत्रह् ही कारण-ब्रह्म हे । व्रह्म 
भकृति श्यौर ब्रह्मम जब श्रं समेति वत्‌" मेद्‌ नहीं है, उदाहरण- 
रूपसे समभः सकते है कि गायक श्मौर उसकी गानेकी शक्ते 
अभेद दही है तो प्रकृतिसंजात विश्व यौरमे सेद हयोष्दी नही 
सकता है । गायक जब तक गाता नहीं है, तब तक उसकी गायक- 
शक्ति उसीमे अन्यत्त रहती है । संगीवशाखके अनुसार चल्लाप 





कदापि जीवस्ुक्तस्यापिं तज्ज मावदौरवल्यदशंनात्‌ ।\६९॥। 
विश्वमेव ब्रह्म । ७० ॥ 


सोत्तपाद ४११ 


्ादि गायन शैली प्रकट होने पर गानशक्ति उक्त होती है! उख 
समय गायनक्रिया अलः प्रतीत होने पर भी यह मानना ही 
पड़ेगा कि अलाप रादि गायनक्रियामे शौर गायके सेद नदीं 
ड । ह्मे; ब्रह्भरकृति व्यक्त होकर स्वभावसे परिणामिनी होती ह 
मौर खभावसे दही दश्यप्रपंच जगत्‌ उत्पन्न करती है । अर 
भकृतिके ब्रिगुणके श्रनुसार जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति शौर लय 
स्वतः होता रहता है । अतः अविद्याके द्वारा जगत्‌ अर ब्रह्मये 
दोनो अलग अलग प्रतीत होने पर भी विद्याकी कृपासेये दोनों 
एक दी प्रतीव होगे, यही मीमां सादशनका सिद्धान्व है ॥ ७० ॥! 
उसी प्रसगे दश्यका रहस्य कह रहे है- 


पुरुष अव्यक्त व्यक्त होता हे ॥ ७१ ॥ 


सांस्यका पुरुष, योगक्रा पुरुषविशेष भौर वेदान्तदरौनका 
ह्य ये सब एक होने पर भी अ्वस्थाविशेषके नाम है । प्रत्येक 
पिण्डमें जो स्वस्वरूपका अनुभव होता है, वही सांख्यदशनका 
पुरुष है । ब्रह्माण्ड सम्बन्धसे जो परमात्माका अनुभव होता है, वदी 
योगदञ्चेनका पुरुषविशेष है । दृश्य प्रपंचसे तीत जो स्वस्वरूपका 
अनुभव है, वदी वेदान्तका बह्मपद है ! अतः चाहे उसको पुरुष 
किये या पुरुषविशेष किये, वह अपनी प्रकृतिको अ्पनेमे लय 
करके अव्यक्तमावको धारण करता है ओर अपनी प्रहृतिको 
शअपनेमें प्रकट करके व्यक्तमावापन्न होता है । यदी पुरूषके व्यक्त 








पुरषोऽभ्यक्तो ग्यक्तः ।[७१॥ 


४१२ क्ममीमांसादशंन | 


शरीर श्वव्यक्त होनेका रहस्य है! वस्तुतः महादेवी आलिंगित 
महादेव ह पुरुष विरोष है । जब देवाधिदेव महादेवमे महादेवी 
प्रकृति लन होती है, तब वही अव्यक्तावस्था श्रौर जब महादेवी 
प्रकट होकर सेवामे भ्रवृत्त होती है तब वही व्यक्तावसश्थः 
कहाती है| ५१॥ 

उससे क्या होवा है सो कहते दै- 

इस कारण सब कालात्मक है ।॥ ७२ ॥ 

अठ्यक्तसे व्यक्त होने पर व्यक्तावस्था कालके अधीन हो 
जाती है। इसका कारण यह है कि अव्यक्तसे व्यक्तावस्था होते 
ही अव्यक्त नौर व्यक्तकी सन्धिमे कालका स्वरूप प्रकट होता है ! 
सुतरां यह मानना ही पड़ेगा कि व्यक्तावस्था कालके अधीन होती 
है। इसी कारण वेद्‌ श्रौर शा्खलोमि कालको पुरुषी विभूति 
करके वणन किया है श्रौर कालको भगवतस्वरूप करके माना 
है। इसी कारण दाशेनिक दृष्टिसे यह अनुमेय दहै कि, यावत्‌ 
दश्यप्रपंच जो व्यक्तावश्थाका परिणाम है, बह सब कालात्मक 
है॥ ५७२॥ 

मुक्ति प्रसङ्गसे विज्ञानको अौर भी सपष्ट कर रहे ईै- 


चतधा शुद्धभावमं उसको देखनेसे शक्ति होती हं ॥७२॥ 
तत्वज्ञानी महापुरषगण जब उन्नत ज्ञानमूमिमे अवरोहण 


कालत्मकमतोऽखिलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदशंनान्युक्तिः शुद्धे भावचवष्टये । ७२ ॥ 


मोच्तपाद्‌ । ४१३ 





करते है, तत्र समाधिगम्य इख सुद्मातीपुद्म दशाको पुरुष, 
अव्यक्त, उयक्त श्रौर काल इन चार भावम अनुभव करके कृतङ्कस्य 
देते है। प्रकृतिकी पूर्णलयावश्था जव प्रकृतिका श्नुमवतक 
न रहे मोर चिन्मयभावक्षा प्राधान्य रहे, वही पुरुषभाव-बोधक 
अवस्था है । जव प्रकृतिका अ्रतुभव हो परन्तु लयावस्था बनी रदे, 
वही सत्‌भाव प्रधान अवस्था चन्यक्तभावका बोधक है! जब 
प्रछत पुरुपमें प्रकट दो जाती है, वही प्रकृतिसषहिव अवस्था 
उ्यक्तावस्थाका बोधक है श्रौर व्यक्तावस्थाके साथदहीसाथनजो 
कालका श्नुभव है, वही सत्‌ चित्‌ श्रौर काल, इन तीनोका 
खकाधारमें अनुभव दी भगवान्‌ महाकालका बोधक है । समाधि- 
बुद्धिदा इन अवस्था्नोंका दशेन करनेसे युक्तिपदका अनुभव 
होता है ॥ ७३ ॥ 
वह दशन कते होता है, सो कदा जाता है- 


कमे रहस्यज्ञानसे एेसा होता ह ॥ ७४ ॥ 


प्रथम कमैरहस्यका ज्ञान लाभ करना श्रावश्यक होता है। 
तदनन्तर उस सुद्मसमाधि वुद्धिका उदय होता है, जिससे 
पूवेकथित अनुभव हो । संस्कारशुद्धिका रदस्य तदनन्वर 
क्रियाशुद्धिका रदस्य समनेसे कमंकी गतिका वेत्ता सुभुज 
ह्यो सकता है ओौर इसी साधनके लिये इस दशंनकी प्रवन्त 
हे।। ७४ ॥ 





तत्‌ कमंमर्मज्ञानात्‌ !। ७४ ॥ 


४१४ कर्ममोमांसादशंन । 


द्षनका माहात्म्य कह रहे है- 
वह विष्ुक्ा परमपद है | ७५ ॥ 


यह पहले ही चिस्तारितरूपसे कषय गया है कि, ब्रह्मारडमे 
आकषेण चौर विकषेणएशक्ति इन दोनोके समन्वये ही सच््वगुण- 
का विकाश ह्येका है । उसी प्रकार पिरडमें रागद्ेषके समन्वयमें ही 
सच्वगुणका विकाश होता है ! वही समन्वयकी श्रवस्था ही धमं 
दै श्नौर उसी अ्रवस्थामें ही स्थितिके अधिदैव सगवान्‌ विष्गुका 
पीठ बनता है, ज्यौ वे विराजते है । इसी कारण शाखोमे कदी 
कहीं मगवान्‌ विष्ुको ही धममेरूप करके वणेन किया है। 
कही-कीं उस पीठेगररीको भगवती जगद्धात्री करके चरणेन किय 
गया है । इसी कारण श्रीगीतोपनिषद्मे का है-- 
बरह्मरो हि प्रतिष्ठाहमम्तस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धम॑स्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
क्योकि मँ ही अयत अर च्न्ययरूप ब्रह्मका प्रतिष्ठास्थानं ह| 
इसलिये शाश्वतथमे तथा ठेकान्तिक सुखका भी प्रतिष्ठास्थान ह । 
सुतरां तत्त्वज्ञानी महापुरुष अपनी निर्विकल्प समाधिम पूव- 
कथितरूपसे जव श्नुभव करनेमे समथ होते है, तो उस समय 
उनका अन्तःकरण जिसभावसे भावित होता है, वही विष्णुका 
परमपद्‌ है । धमकी धारिकाशक्तिसे अभ्युदयको प्राप्त करते हुए 
उन्नतसे न्नवतर श्र उन्नततम श्राध्यासिमिक अधिकारको पाकर 





तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ।। ७५ | 


मोक्तपाद । १५ 





अन्तम त्छज्ञानी महापुरुष धमेका एकमात्र श्राधाररूप इस 
विप्ुपदक्रा साक्ञात्कार कर लेते है । यदी साधकके परमयपुरुषाथे- 
का चरमफल स्वरूप है ॥ ७५४॥ 
चिज्ञानको चनौर भी सष्ट कर रहे &- 
अव्यक्त व्यक्तका कारण है ।। ७६ ॥ 


पुरुषभे जो प्रकृति अव्यक्त रहती है, वही कार्ण है श्रौर 
उ्यक्तावस्था उसका काय्य है । यद्यपि कारण ब्रह्म ही काय्येत्रहम- 
रूपसे प्रतीत होता दै; परन्तु वस्तुतः ब्रह्मी प्रकृति जो प्रलयावस्थामें 
ब्रह्मम लीन रहती है, वदी अव्यक्त प्रकृति व्यच्छ होकर टदृश्यप्रप॑च 
प्रकट करती दै । पुरूपके सम्बन्धसे यह्‌ कह सक्ते है छि कारण- 
व्रह्म ही कार्यत्रह्म होता है ओर प्रकृतिके सम्बन्धसे यह कह सकते 
दै करि अव्यक्त ही व्यक्त होता है || ७६ ॥ 


च्रोर भी कह रहे टै- 
उनके खरूयशे युक्ति ओर वियुक्त काल हे | ७७॥ 


महाकालके स्वरूपको समभानेके तिये दूसरे प्रकारसे कदा 
जाता है कि, उनका स्वरूप जो सृष्टे संयुक्तं आरौर प्रलयमें वियुक्त 
होता है, वही काल है । प्रलयावस्थासे सृष्टि प्रारम्भ होते समय 
श्नौर सष्टिका नाश होकर प्रलय ल्लेते समय--इन दोनों सन्धियोें 


ऋन्यक्तं व्यक्तकारणम्‌ || ७६ ॥ 
युकतिर्विुद्तिश्च कालस्तत्स्वरूपस्य ! ७७ | 


४१६ कममी मांसादशेन । 


-------------------- ~~ ^ ^~ ^~ ~~~ ^^ ^^ “~ ^-^ 





महादेवी श्रालिंगित्त महादेवस्वरूप जो प्रकट होता है, वही 
भगवान्‌ महाकालका खरूप है । अद्रेतभावसे देतभाव होते समय 
श्रीर्‌ परैतभावसे अद्रेतभाव होते समय, श्रथवा यों किये कि, 
जरह्म-प्रकृतिके अव्यक्तसे व्यक्त होते समय श्रौर व्यक्तसे अव्यक्त 
होते समय-इन दोनों खन्धियोमे पुरुषका जो खूप श्रुभवमें 
शाता है, बही कालका स्वरूप है ॥ ७७ ॥ 

प्रसङ्कवे सष्टिका रहस्य कह रहे दै- 

ईशे अनादि श्रनन्त होनेसे सृष्टि, स्थिति भौर लय 
चर्ययायक्रमसे होता है ।॥ ७८ ॥ 


ब्रह्मने बरह्यशकितिका सम्बन्ध प्रकट होते दी निगुण ब्रह्म सगुण 
ईर ्रथवा पुरुष-विशेष काते है । जिस प्रकार ब्रह्मभाव अनादि 
-श्नन्त है, उसी प्रकार ईधरभाव भी अनादि अनन्त है। दैवी- 
मीमांसादकशैनका सिद्धान्त यह है कि, ब््यशओ्मौर ईश्वर एकी 
ह । केवल प्रङ्ृतिका महस्व बद़नेके लिये ही वे दोनों अ्रलग-अरलग 
श्रनुभवमे श्राति है । वसतुतः जब ब्रहमभरकृति ब्रहममे लीन रहती है, 
तब वदी जह्मपद्‌ है अर जव वह्‌ व्यक्त होती है तव वही ईशर- 
पद्‌ है। स॒ष्टिका रहस्य यह दहै किं, जिस प्रकार एक मनुष्यकी 
भयु हो जानेसे अनेक मनुष्य जीवित रहते है ओओौर सृष्टि नष्ट नहीं 
होती, उसी प्रकार एक बह्माण्डमें प्रलय होनेसे अनन्तकोरि ब्रह्माण्ड 
जीवित रहते है । मचुष्यपिर्डका जन्म ओरौ मूप्युके समान 





क्रमात्‌ खष्टिस्थित्यन्ता श्रनाय्यनन्तभावादीशस्य |} ७८ ॥ 


मोक्तपाद्‌ ४१७ 


` "^ -"“ˆˆ-----------------------------------^~------~--~~ ~~~ ~~~“ 


न्रहमर्डोका भी सृष्टि रौर प्रलय हुमा करता है । यदी दृश्य प्रपच- 
का च्राविभाव श्मौर तिरोभावका रहस्य है । यदी प्रकृतिकी व्यक्त 
अर अञ्यक्तदशाका रहस्य है श्रौर यदी संष्टि-स्थिति-लयङे 
पय्यायका रहस्य है । श्ननादि, श्रनन्त, अद्रे, अव्यय, श्रविकायी; 
अरूपः चअरगुख, श्रविभक्त ब्रह्मभावमे जय खृष्टि प्रकट होती है, 
जदह श्रकृति व्यक्तं होती है श्चौर जँ दृश्य द्रष्टाका सम्बन्ध 
स्थापन होता है, वहीं ईश्ररत्व च्रनुभवमे श्राता है। क्म ओर 
कमेवीज संस्कारको आश्रय करे यथापूर्वं अस्वामाविक संस्कार 
रौर प्रकृति संजात स्वाभाविकर्संरकारके अनुसार ब्रह्मार्ड- 
पिर्डात्मक् सृष्टि, स्थिति श्रौर लय पर्यय~कमसे हु्ा करता 
है।॥ ७८ ॥ 


अव प्रलया रहस्य कह रहे है-- 
म्रलयके समयमे गुणोकी समता होती है ! ७६ ॥ 


चिना सृष्टि तथा लयका रहस्य अनुभव किये कैवल्यकी प्राप्नि 
नहीं हो सकती । क्योकि कैवट्यपद्‌ सृष्टि तथा लय दोनोके 
अतीत है। सृष्टिका रहस्य पहले प्रकाशित दो चुका है} च्व लयका 
अनुभव करानेके लिये कहा जाता है कि, गणकी खमता हदो जाने- 
पर लयका उदय होता है । जिस प्रकार गायकके द्वारा ताल स्वर- 
युक्त सुन्दर गीत प्रकट होनेपर गायकको न जाननेपर भी दूरसे 
उस गानद्रारा मनुष्य सुग्व होकर भावास्तरको प्राप्न होता है, 








गुणसाम्यं लये ।॥ ७६ ॥ 


४१८ कमंमीमां सादन । 


उसी प्रकार प्रकृतिके गुण व्यंजनकी अवस्था रज, सत्त्व भौर 
तम इन तीन गुणोके अनुसार सृष्टि, स्थिति, लय यथाक्रम होती 
रहती है मौर उन गुणोमे जीव फंसते भी रहते हैँ । जिस प्रकार 
स्वरज्ञान न रहनेपर भी श्रोता गाने मुग्ध होता है, उसीप्रकार 
प्रकृतिको न जाननेपर भी उसके गुणोमे जीव युग्ध होता है। जिस 
प्रकार गानकी पूर्वस्या गायकसे स्वरका व्यक्त होता है, उसके 
अनन्तर स्वरविन्यासके श्नुसार काय्य होता है, उसी प्रकार 
गुणी साम्यावस्था ओर वैषम्यावस्था समना उचित है। 
लयावस्थामे उससे विपरीत होता है। तीनों गुण अपने कारण 
अरवस्थामे लय होकर साम्यावस्थाको प्राप होते है । वदी चवस्था 
प्रकृति कहाती है श्मौर बादङी अवस्था विकृति कदाती है रेखा 
मान सक्ते है । यदी प्रकृतिस्थ ब्रह्प्रकृति ब्रह्मे साथ ही साथ 
लय हो जाती है उसी अवस्थामे सखवस्वशूपका उद्य होता है; वही 
अद्रेतपद्‌ ब्रह्मपद्‌ है । जव तक्‌ द्रष्टा ृश्यका सम्बन्ध है, तथ तक 
वह विकृतावस्था है । गुणका दशन होते समय इस अवस्थाका 
रहना अवश्यसम्भावदी है । जव गुख॒ अपने कारणम ल्य दयो जाते 
हैर द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध नहीं रहता, तच प्रकृति खतन्त् 
रह नदीं सकती ) वह मी परमपुरुषमें लय हो जाती है तभी 
परमपुरुष नह्य कहाते है । उस समय सत्‌चित्‌ शौर श्रानन्द्‌- 
का खतन्व्र स्वतन्त्र भान नीं रहता है। गुणोंकी समतासे 


ये सव अवस्थाए श्रयते ्रापदही होकर सस्वरूपका उदय दहो 
जाता है ॥ ७९॥ 


मोक्तपाद्‌ । ४१९ 


~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~--- ~~~ ~----~-~~~----~~ -----^~~ ~~ - ~~ ˆ~ -~~~ ~ -- ~^ ~ - ~~ ~--~-~-----^~ 


प्रसंगसे कालकी अवस्थाश्चोका स्वशूपनिणंय किया जाता है- 
व्यष्टि ओर समष्टिसे काल तथा महाकालकी कल्पना 


है । ८० ॥ 

भगवानूकी न्याई्‌ अनादि अनन्त जो समय है, वही महा- 
कालका स्वरूप है अौर एक पिरुडके सम्बन्धसे अथवा एक 
ब्रह्मारडके सम्बन्धसे जरह कदी उस अनादि श्ननन्त दृशाका 
विभाग क्रिया गया हो, वही काल है। अथवा इख विज्ञानको 
इस ध्रकारसे भी सममः सकते है कि, महाकाल नादि श्ननन्त है 
शौर काल सादि सान्त है। महाकाली श्याल्िगित महादेव ही 
अनादि अनन्तरूपधारी महाकाल कटति हँ श्चौर दृसरी ओर 
घड़ी, पल, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्त, मास, वषे, च्रयन, सत्य,. 
द्वापर आदि युग बह्याकी चायु, विष्युकी अयु, रुद्रकी अयु कल्पः 
मादि जो विभाग दहै वे सभी काल नामसे अभिहित होने 
योग्य है ।॥ ८० ॥ 

मुक्ति सम्बन्धसे पुनः कह रहे दै-- 

अन्यथा रेक्य हे ।॥ ८१ ॥ 

यदि पिरुड शओरौर ब्रह्याणड सम्बन्धसे विभागदूप उपाधि न 
हो, तो काल श्रौर महाक्रालष्कदही है| यदि अज्ञानोपाधि न रहे, 
तो जिस प्रकार जीव श्रौर वत्रह्मणएकदही दहै, जिसप्रक्ार द्रष्टा दृश्य 





कालमदाकालयोन्यंपदेशो व्वष्टिसमष्टिभ्याय्‌ ॥ ८० ॥ 
टेक्यमन्यथा }} ८१ ॥ 


४२० कमंमीमांसादशन । 


भेद बुद्धि न रहे, तो काय्येत्रह्य ओर कारणब्रह्य एक ही है ओौर 
जिस प्रकार ब्रह्य प्रकृतिके वैभवका विचार नरह, तो ब्रह श्रौर 
ईश्वर एक ही है, उषी प्रकार यद्वि विभागवुद्धि न रहे तो महाकाल 
रौर काल एक ही है ॥ ८१॥ 
उसी सम्बन्धसे देशका रहश्य कहा जाता दै-- 
लोकवैविच्यसे देशकी कल्पना है ॥ ८२ ॥ 


देश मी अनादि नन्त है श्रौर सादि सान्त है! महाकाश 
अतादि अनन्त वैषे दी है ज्ञेसे महाकाल दहै ओर चिदाकाश तथा 
चित्ताकाश ब्रह्मारड श्रौर पिरुडके सम्बन्धसे सादि सान्त है । 
स्थूलजगत्‌मे भौ परिधिकी उपाधि द्वारा विभाग होकर एकी 
प्रथिवी नाना नामसे अभिहित दयोती है । इसी प्रकार राशिचक्छादि 
मी अलग-अलग नामसे पुक्रारे जाते है मौर उसी प्रकार ललोक- 
वैचित्यसे प्रतललोक, मृल्युलोक, नरकलोक, पिवृललोक, देवज्ञोक, 
श्सुरलोक आदिकी कल्पना की गई है | ८२॥ 

दोनोंसे प्रणवका सम्बन्ध निणंय कर रह्‌ है-- 

प्रणव उसका वाचक होनेसे दोनोका आदि है ॥ ८३॥ 

युक्तिके प्रसङ्गसे खष्टिका मौलिक-रदस्य उद्घाटना्थं पूम्यपाद 
महषिसूत्रकार कहते हैँ करि प्रणवके साथ ब्रह्मका वाच्यवाचक 
सम्बन्ध होनेके कारण वाच्य-व।चक सम्बन्धसे घनिष्ठता तु प्रणव 





देशस्य लोकवैचित्यात्‌ । ८२ ॥ 
प्रएवस्तदूवाचकत्वादुभयादिः ॥ ८३ ॥ 


मोच्तथाद्‌ | ४२१ 





देशकालका यादि है! पूज्यपाद महिं पतं लिजीने योगसूत्रमे का 
है कि, “तस्य वाचकः प्रणवः” इसी प्रकार स्रतिशाखतें कदा दै- 
काय्यं यत्र विभाव्यते किमपि तस्स्पदेन सव्यापक्रम्‌ । 
स्पंदश्चाऽपि वथा जगस्ु विदितः शब्दान्वयी सवेदा ॥ 
ख श्वाऽपि तथाऽऽदिमाक्रतिविशेषस्वादभूत्सपन्दिनी । 
शब्द्श्वोद्रमन्तदा प्रणव इत्योद्काररूपः शिवः ॥ 
अर्थात्‌ ज्यं कुं काय्यं है, वहं कम्पन च्वश्य हता है ओर 
ज्य कम्पन दै, वँ शब्द अवश्य हयेगा । इसी नियमके चअतुलार 
खष्िकी उत्पत्तिरूपी काय्यके समय जो प्रधम कम्पन ह्या, उसी 
कम्पना शब्द्‌ श्रौकार है। 
अतः चद्रेतसरूपावस्थासे द्वैत उत्पादक काय्यं उत्पन्न होते 
ही प्रणवक्रा सम्बन्ध निर्देश होता है। अद्वेतसत्ताके अनन्तर 
प्रकतिकरे व्यक्तावस्थाके साथ ही साथ प्रणव प्रकट होता है, इस 
कारण वह्‌ परमपुरुषका वाचक है । देशकाल प्रकृति चौर पुरुषी 
यथाक्रम विभूति दोनेके कारण प्रणवके परवर्ती तत है । इस 
कारण ईश्वर वाचक प्रणव, देश, कालका चादि है यह्‌ माननादही 
पड़ेगा ॥ ८३ ॥ 
उसकी सदिमा वणेन कर रहे दै-- 


वह अष्टपरकृतियुक्त नेसे पूणंशक्तेशाली है ॥ ८४ ॥ 
जिस प्रकार परमपुरूष भगवान्‌ श्र्भरछृतिसे युक्त है, उसी 





पूरंशक्तिमत्वमस्याष्य्रकृतिमयत्वात्‌ || <४ ॥ 


२२ क्ममीमांसादशन । 


^ ^^ ^~ - ^~ ~~ ^~ ~~ --~^~ ^~ ^~ ^-^ ˆ~ “~~~ ---- . ^ 


= 


प्रकार प्रणव मी अष्टप्रकृतवे युक्त है । श्रीगीवोपनिषदूे 
कहा दै-- 
भूमिरापोऽनलोवायुःखं सनोबुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्न, ५द्टतिऽष्टधा | 

अधीत्‌ भूमि, जल, ग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि चौर 
श्रहंकार इस प्रकार भगवान्‌की प्रकृति अष्टधा विभक्त है। इसी 
प्रकार उनका वाचक प्रणव भी चष्टप्रृतिसे युक्ष्त है । क्योकि 
वाच्य अर वाचके ्रभेद सम्बन्ध हुश्रा करता है । जैसे निगुण 
रौर सगुण बद्यने सेद होकर सगुण नह्यकी अष्टप्रकृति विज्ञान- 
सिद्ध है, उसी प्रकार ब्रह्मवाचक प्रणवको अन्तहेष्टसम्पन्त 
योगियोने दो अवस्थामे विभक्त करिया है! एक ध्वन्यात्मक वह्‌ 
शब्द्‌ जो समाधिस्थ अन्तःकरणं सुनाई दे श्चौर दूसरा वह्‌ शब्द 
जो मनुष्यके कण्ठसे उच्चारित होता है) इन दोनोमे से प्रथम 
शअमवस्थाको प्रणव शौर दूरी श्रवस्थाको ओंकार कहते है । 
कार्की चष्टग्रकृति यथा षड़ज, ऋषभ, गंघार, मध्यस, पंचम, 
धैवत, निपाद श्रौर नाद्‌ ! जिस प्रकार ब्रह्मी अष्टप्रकरतिमेंसे 
बुद्धितक्वका प्राधान्य है अर बुद्धिततवके परे ही व्रह्मका अनुभव 
हे; उसी प्रकार प्रणवश्टी इन अष्टप्रकतियोर्ेसे नादका अधिकार 
सर्वोपरि है चौर नादके परे दी प्रणव च्रथवा यंकारका अनुभव 
होता है। दूसरी चोर जैसा ब्रह्म चौर ईश्वरम मेद्‌ नहीं है वैते 
ही प्रणव शओ्रौर श्ओंकारमें भेद नहीं है। षड्जादि सप्रश्वरतो 
संगीतशास्र अनुमोदित है ओर नाद्‌ उनकी समष्टि है। उस 


मोक्तपाद । ४२३ 





समष्टि-शब्द्के अनन्तर जो ^तेक्ञधाराभिवाच्छिन्नं दीघघणर्टा- 
निनादवत्‌ ।> प्रएवध्वनिका कर्ठद्वारा अनुकरण है, वदी ओकार 
शब्दसे अनुमेय है । अन्तदरष्टा योगिराज ब्रह्म शौर ईश्वरके भावो 
जैसा पाथक्य दै, उसे जैसा सममने है, वैसेद्ी प्रणव अर 
ओंकार शब्दके प्रतिपादित अवध्थाच्मोको सममते है ओर संगीत- 
शाञ्जज्ञ योगिगण इसको प्रत्यन्त अनुभव करते है कि, प्रणव अपनी 
अष्टप्रङृतसे युक्त होकर यावतशब्दसयी दखष्टिको उत्पन्न 
करता है 1 ८४ ॥ 

दूसरी महिमा कद रहे है-- 

ग्रवाहके अनादि होनेसे इसका अनादित्व ह ॥ ८५ ॥ 


जैसे एक पिण्डके नाश दयो जानेपर कोटि-कोटि पिर्ड जीवित 
रहते दैः रेसे दही एङ्‌ ब्रह्मारुडङे नाश हो जानेपर अनन्तकोटि. 
जह्याण्ड जीवित रहते है । जसे मलुष्यलोकमे मदुष्योका जन्म ल्यु 
होते रहनपर एथिवी मनुष्यशून्य नही द्योती है; इसी प्रकार 
बह्यार्डो छष्ट, स्थिति, लय होते रहनेषर भी प्रवाहरूपसे अनन्त- 
कोटि ब्रह्माणडोका नाश नहीं -होवा है । छतां प्रवादरूपसे स्थूल- 
पाच भोतिक ष्टि अनादि अनन्त होनेके कारण शब्दमयी शष्ट 
भी अनादि अनन्त है। क्योकि प्रथम शब्दमयी छष्टहोती है 
उसके अनन्तर स्थूल सृष्ट होती है । इस कारण मानना हयी पड़ेगा 
कि, इस विज्ञानके अनुकार शब्दद्धष्टि अनादि है ॥ ८५॥ 





छ्ननादित्वमनादित्वात्‌ प्रवाहस्य ॥ ८५] 


१२४ कमंमीमांसादशेन । 


तीसरी महिमा कह रदे है- 

शन्दयोनि होनेसे शरेष्ठ है ॥ ८६ ॥ 

काशत सब शब्दोमे श्रे है । इस कारण शब्दसृष् 
सर्वप्रथम उत्पन्न होती है । उसी शब्दमयी छखष्टिका आआदिकारण 
होनेसे प्रणवकी महिमा सर्वोपरि है श्रौर प्रणव शब्दयोनि कसि 
प्रकारसे है, इसका वणेन पहले दी हो चुका है ॥ ८& ॥ 

चौथी सदहिमा कह रहे दै- 

शास्तयोनि दोनेसे ॥ ८७ ॥ 

शाच्रीय परन्धोके विषयमे श्रति ओर स्परतियोे प्रमाणित है कि 
पुस्तक पोच श्रणीकी होती है । यथा-- 





पच्च नयः सरस्वतीमपि यान्ति सखरोत्तसः। 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देेऽभवत्‌ सरित्‌ ॥ श्रतिः, 
ब्रहाण्डपिर्डनादाश्च विदुसक्तरमेव च । 
पंचैव पुस्तकान्याहूर्योगशाखविशार्दाः ॥ 
श्र्थौत्‌-इस प्रकारसे चाहे वेद हयो, चाहे स्छति हो, चाहे 
पुराण ठन्त्रादि दयो, चाहे लौकिकशाख् हो; वे सव जब सूदम देव- 
जगत्‌से स्थूलजगत्‌मे चआविभूत होते है, तो वे शब्द्के अवलम्बन- 
सेदी होतेह क्योकि भाव ्नौर शब्द्का निस्य काय्ये-कारण 
सम्बन्ध है । अक्षरमयी पुस्तकके रूपमे जब अन्य चार श्रेणीकी 


गरीयस्त्वं शब्दयोनित्वात्‌ ॥ ८& ।! 
शास्रयोनित्वात्‌ ।} ८७ ॥ 


भोक्तपाद । ४२५ 


1) 


पुस्तके दैवी प्ररणासे श्राविभूत होती दै, तो चाहे ऋषियोके अन्तः- 
करणम नादमय वेद श्रपने शब्दमय स्वरूपमें ही प्रकट हो अथवा 
अन्यान्य शाद्लभावकी सहायतासे प्रकट हो; सभी शब्दस्लष्टिको 
ही अवलम्बन करके प्रकट होते है इसका विस्तारित वर्णन 
दवीमीमांसादशंनमे है । फलतः जब वेदादिशाख्के आविभूत 
होते समय शव्द खष्टिकी सहायता लेनी पड़ती है श्रौर शब्दसखष्टि 
प्रणवके अधीन है; तो मानना ही पडेगा कि, शाच्लयोनि होनेसे 
प्रणवका दी प्राधान्य है ।[ ८७ ॥ 


पाँचवीं महिमा कह रहे है 
सर्गयोनि होनेसे ॥ ८८ ॥ 


यह पहले ही सिद्ध हो चुक्रा है, जदहोँ काय्यं है, वर्ह कम्पन 
है चौर जरो कस्पन है, वर्ह शब्द श्रवश्य ही होगा । क्योकि 
कम्पनके घात-प्रतिधातका रूपान्तर ही शब्द है । जव श्द्धेतसे 
दवेतका प्राक्य्य हुमा, उख समय साम्यावस्था प्रकृतिसे वैषम्यावस्था 
परकृतिके उत्पन्न होनेसे साथ-साथ उस समयकी क्ियासे प्रणव 
श्राविमूत होकर व्रह्मका वाचक वना! तदनन्तर देशकालकी 
₹त्पत्ति हु, तदनन्तर देशकालसे परिच्छिन्न होकर देश-कालमयी 
खष्टि प्रकट हई । इससे मानना ही पड़ेगा कि दखष्टिका आदि 
प्रणव है रौर प्रणवसे दयी सष्टिकी उत्पत्ति होती है । अतः सष्टि- 
का उत्पादक होनेसे उसकी महिमा सर्वोपरि है ॥ ८5 ॥ 


सर्गयोनित्वात्‌ | ८८ ॥ 
र्‌ 


२६ कर्ममीमांसादशेन । 


छटीं महिमा कह रहै है- 

मन्त्रयोनि होनेसे ॥ ८६ ॥ 

मनको जो आत्माके अभिमुख करे, उसको मम्त्र कहते है । 
किसी-किसी महरषिकी सम्मतिं अन्तर्स॑ञ्यसे सम्बन्धयुक्त शब्द्‌ 
स्त्र कहाते हैँ । मन्त्रशाखका यह्‌ रहस्य है कि, इष्टदेवका वाचक 
मन्त्र कहाता है । शर्थात्‌ जिख शब्दके वाचनिक च्पांशु या 
मानसिक जप करनेसे इष्टसा्निध्य प्राप्त होता है, वह शब्द 
इष्टदेवका मन्त्र कहाता है । सब श्रेणीके मन्त्रका उत्पत्तिस्थान 
प्रणव है, यह्‌ सवेतन्त्रसिद्धान्त है। इसी कारण मन्त्रशा्मे 
प्रणवको सव मन्त्रोका सेतु कहा है । मन्त्रके कई मेद है | यथा 
शाखापलवयुक्त मन्त, शाखायुक्रत मन्त्र, बीजमन्त्र इत्यादि । 
जिस भ्रकरार बीजम कारणरूपसे शाखापल्लव निहित रहते है, 
इस कारण बीजका प्राधान्य है; इसी विचारक श्रनुसार वेद आदि 
शास्लोमे बीजमन्तरकी प्रधानता मानी गई है । बीजमन्तोमें अष्ट 
बीज प्रधान है ओर वे अ्ष्टवीज प्रणएवसे ही व्यक्त हये है । 
सुतरां प्रथमतः सवेवीर्जोका आधारभूत प्रणव है श्रौर द्वितीयतः 
प्रणव सब मर्न्नोका सेतु है। जिस प्रकार विना सेतुके मां 
विच्छिन्न, सम्पूणं चर रुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार विना 
प्रणवके सब मर्त्रोकी गति अवाध नहीं हो सकती है { इन सव 
कारणोसे मानना ही पड़ेगा कि मन्प्रोका योनिरूप होनेसे प्रणवका 
माहात्म्य सवेसम्मत है ॥ ८९॥ 

मन्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ८६ ॥ 


मोक्तपाद्‌ | १२७ 
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सातवीं महिमा कद रहे दै- 

ादिवाचक होनेसे ॥ ६० ॥ 

इस नामरूपात्मक प्रपंवमें प्रणव शआादिशब्द होनेसे आदि- 
वाचक है, इसमे सब्देह ही नदीं । जहौ रूप है, वरदो नाम है, 
जँ नाम है, वहाँ रूप ह । दृश्य ओर द्रष्टा इन दोनोके सम्बन्ध- 
स्थापने हयी संसारकी उत्पत्ति हई है । जहो दृश्य है, वर्ह नाम 
है, इस कारण नामकी उत्पत्ति दृश्यके साथ ही साथ होती है। 
यदौ कार्ण है कि, वाच्यवाचक सम्बन्ध स्वाभाविक दहै। निस 
भ्रकार व्रह्म सवके श्रादि है, उसी प्रकार ्रह्मका वाचक प्रणव सवं 
वाचकोंका आदि है। ९०॥ 

आठवी महिमा कद रदे दै-- 


त्रिदेवात्मक होनैसे ॥ &१॥ 


सर्वशक्षितमिय प्रणव सख, रज श्रौर तम इन तीनों गुरी 
पूरी शकितघे युक्त है । इस कारण प्रणमे त्रिदेवका अधिष्ठान 
डे | सएतिशाश्चमे भौ कटा है- 
अकारो विष्पुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन चयोमताः ॥ 
श्रथौत्‌ अकार विष्टु, उकार महेर भौर मकार ज्या, इख 
भ्रकार प्रणववे तीनोंको खमभना चाहिये ॥ ५१ ॥ 





आ्आदययवाचक्व्वात्‌ ।। ६० | 
त्रिदेवास्मकत्वूत्‌ |! ६१ ॥ 


रय कर्ममीमांसादशन । 


नवीं महिमा कह रदे है- 

गुखसाम्यसे आाविभूत होनेसे ॥ ६२ ॥ 

सत्व, रज श्रौर तम॒ इन तीन गुणोंसे सष्टि, स्थिति श्रौर 
लय, होता है । इन तीनोंका जब स्वरूप श्रौर काय्यं व्यक्त रहता 
है, तव प्रकतिकी व्यक्तावस्था कहाती है ओर जव इनका स्वरूप 
रोर काय्यं व्यक्त नहीं रहता है, वही प्रछतिकी अव्यक्तावस्था 
कहातती है । च्व्यक्तावश्था वस्तुतः गुणसाम्यकी अवस्था है। 
प्रकृतिकी च्ग्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्था होनेकी जो प्रथम क्रियां 
है उसी क्रियाके हिल्लोलकी ध्वनिका नाम ्रोंकार है, जिसका 
विज्ञान पहले कहा गया हे । सुतरां रूपान्तरसे गुणसाम्य अवस्था- 
के साथ ही प्रणवका सम्बन्ध पाया जाता है। गुणसाम्य तभी 
होता है, जव शक्ति अौर शक्तिमायूकी अभेद अवस्था होती ३ । 
्रकृतिके जो चार भेद दँ यथा स्थूल, सूदम, कारण शओमौर तुरीय, 
उस्मेसे प्रकृतिकी तुरीय अवस्थाके साथ प्रणवका सम्बन्ध सिद्ध 
होनेके कारण उसका माहात्म्य सर्वोपरि है ॥ ९२॥ 





दश्वो महत्त्व कह रहे है-- 
भावातीतमावका उपलम्भक होनेसे ॥ ६३ ॥ 


रज, सन्त श्र तम॒ इन तीनों गुणोंसे खष्टि, स्थिति ओर 
लय होता है श्रौर भावसे उसका श्नुभव होता है । जैसे तुरीया 





गुणसाम्यत ्राविभूंतत्वात्‌ ॥ ६२ ॥ 
भावातीतभावोपलम्भकत्वात्‌ ।। ६३ ॥ 
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्रकृत्तिमे तीनों गुणकी लयावस्था रहती है, उसी प्रकार परम- 
पुरुषके स्वसवरूपमे तीनों भावोंकी लयावस्था रहती है । क्योकि 
उस अवस्थामे सच्चिदानन्द इन तीनों भावोंका अदेतरूपमें 
अनुभव द्योता है। उसी भावातीतभावमें पर्हुवनेवाला प्रणव 
है । मनबुद्धिसे अगोचर बह चद्रेततुरीयपदं भ्रणवजप तदनन्तर 
भ्रणएवके अथंकी भावना, वदनन्तर प्रणएवकी उत्पत्ति ओर लय 
स्थानकी धारणसे प्राप्त होता है! उस्र कारण प्रणवकी महिमा 
सर्वोपरि है ॥ ९३॥ 


ग्यारह महच्च कह रहे दै-- 
लयकारक होनेसे ॥ 8४ ॥ 


प्रणव मन्त्रराज तथा मन्त्रसेतु दोनेके कारण इसके जपसे 
मनकी लयोन्मुखी गति अपने श्राप हुश्रा करती है । सुतरां प्रणव- 
मन््रके जपसे रदही-सदी विषयोन्मुख्रवृत्ति वैराग्यकी उत्तरोत्तर 
बृद्धि दाय लयकी ओर स्वतः अग्रसर हो जाती है। इस कारण 
-सल्यासियोकेलिये इस जपकी महिमा सर्वोपरि शस्त्रौमें 
चरित है । च्रतएव तुरीयाश्रममें विदित होनेसे प्रणएवको महिमा 
बहुत है । 

इस स्थलपर जिज्ञासुके हृदयम शङ्का हदो सकती है करि, यदि 
प्रणव लयक्रत्‌ है, तो सवलोग उसके जपके अधिकारी क्यों नदीं 
है १ स्री, शुद्र ्चादिकेलिये शास्म उसका निषेध क्यों पाया 


लयज्घच्वात्‌. || ६४ ॥ 


३० कर्ममीमांसादशंन । 
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जाता है ? यदि वह्‌ बेराग्य उत्पादक है, तौ सबके लिये हितकारी 
क्यों नहं है ? उसके जपके लिये अधिकार भेद क्यों रक्ला गया 
है? इय श्रेणीकी शंकाश्मोका समाधान यह्‌ है कि, सनातनधमंमे 
अधिकारपाथेकय रखनेसे ही उसका पृणस्व प्रतिपादित दयता है । 
ध्रकृति, प्रवृत्ति मौर शक्तिके अनुसार दी क्मेका अधिकार निणेय 
हृश्चा करता है । त्रिगुणके भेदसे प्रकृतिका निणेय होता है । एक 
तामसिक अरधिकारीको यदि सास्िक कमेका उपदेश दिया जाय 
अथवा एक साच्विक अधिकारीको यदि राजसिक या तामसिक 
कमेका उपदेश दिया जाय, तो उसमे विपरीत फल होगा । यदि 
राजाको राज्यमय्यीदा व्यागपूरवेक भिक्तञाटनका उपदेश दिया जाय 
श्रौर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको युद्धे प्रवृत्त किया जाय, तो विपरीत 
फल अवश्य होगा । उसी प्रकार अभ्यारम, अधिदैव च्रौर श्रधिभूत- 
भावक नुखार मनुष्यमें श्रवत्ति हा करती है । यदि ज्ञानप्रवण 
व्यक्तिको केवल अन्ध-विश्वासके द्वारा संचालित किया जायः 
अथवा तामसिक श्रद्धाके अ्रधिकारीको वेज्ञानिक उपदेश देकर 
उखकी श्रद्धाको शिथिल किया जाय, तो विरुद्धफल होना निश्चय 
ह। जिस व्यक्तिकी रुचि साल्वक भोजनमें है, उसको यदि 
तामसिक या राजसिक भोजनका अभ्यास कराया जाय) तो विषल 
मनोरथ होना पड़ेगा । शक््तिका भी एेसा ही माहात्म्य हे । जिसमें 
जितनी शक्ति है, उसका उपयोग उतना ही कराने पर॒ सफलता 
होगी नहीं तो विफलता अवश्य होगी । जो व्यक्ति पंच सेर बोः 
उठा सकता है, उसको यदि मन भरका बो उठाने दिया जाय, 
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सिरि 


तो अवश्य विपरीत फल होगा ! अतः वेद ओर शा्लोमें परवत्ति, 
प्रकृति श्रौर शक्तिके तारतम्यके अनुसार अधिकार निणेयकी 
जो बिधि दै, वह सवेथा विज्ञानसिद्ध है, इसमें सन्देड नदीं । 
प्रणवका अधिकार तुरीया प्रकृतिके साथ माना गया है। इस 
कारण आश्रम श्रधिकारमें भो उसको तुरीयस्थान देकर संन्यासे 
हौ उसका प्रशस्त अधिकार माना गया है श्नौर ब्राह्मण च्रादि द्विज- 
जातिकेलिये केवल मन्त्रसेुरूपसे उसका जप सवथा विदित 
है। खरीशुद्रादिका अधिकार निम्नकोटिका होनेसे श्रौर उनकी 
शक्ति, प्रकरति श्रौर भ्रवत्तिका भ्रकृतिके स्थूलतरराञ्यसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण उनको प्रणवजपका अधिकार नहीं दिया गया 
है । यदह चाज्ञा उनका उपकारक है, अपकारक नदीं है । यद्यपि 
ब्रह्मसद्‌भावका अधिकार परमोक्करष्ट है तथापि यदि एक 
असाधु इन्दरिय-लोलुष व्यक्तिको सवेभू तोम एकता प्रतिपादक ब्रह्म- 
सद्धावका श्रधिकार दिया जाय ; तो उसकी परधनलोलुपता बद्‌ 
जाएगी घटेगी नही । उसीप्रकार प्रणएवज्ञप वैराग्य उसपादक 
होनेपर मी अर निवन्तिमागे प्रवृत्तिमागते श्रेष्ठ होनेषर भी 
अनधिकारीकेलिये वह आअव्रश्य हो शुम फलप्रद नदीं होगा । 
जिसकी प्रकृति, प्रवृत्ति नौर शकरित विषय-वेराग्यको सहन नही 
कर॒ सकती, उसको यदि अस्वाभाविक रीतिसे विषय-वेराग्यके 
पथपर लाया जाय, तो वह वैराग्य स्थायी नदीं होगा श्रौर जल- 
के सोते सन्मुख बालुकाबन्धफे समान वह थोडे खमयमें दी 
नष्ट हो जाएगा । इख कारण यथाधिकार सखाधक्को करमशः 


४३२ क्म॑मीमांसादशेन । 


साधनपथमें अग्रसर करना ही वेदशास्र अौर दाशेनिक युकितिके 
अनुकूल ह ।॥ ९४ ॥ 
अव वारहवीं महिमा कह रहे है-- 


सुष्टिके लया हेतु होनेसे ॥ 8५ ॥ 

वेद्‌ ओर शास्त्रोमे वणन है कि प्रथिवीतत्त्व जलतस्वम रौर 
जलतन्त्व अ्ग्ितत्तवमें रौर अग्नित्छ वायुत्े ओर वायुतत््व 
श्माकाशतच्छमे लय होकर ब्रह्मास्डका लयकाय्ये सम्पन्न होता है 
श्रोर उस समय अन्तमं शब्दमयी सृष्टि अर्थात्‌ सष्टिकी सुदम- 
अवस्था ओंकारमें लय होकर ब्रह्मारुडकी लयक्रिया सिद्ध होती हे। 
द्मोकार प्रकरतिमें लय हो जाता हे चनौर प्रकृति ब्रह्मे लय ह्यो जाती 
है । इस कारण मानना ही पडेगा किं प्रणव लयका देतु ह । यही 
कारण हे कि पुराणोक्त तथा तन्त्रोक्त सगुणोपासनाकी तो बात 
हयी क्या, वेदोक्त सामोपासना, उद्गीथोपासना आदि उपासनाकौ 
जितनी प्रणालियोँ दै, सवमेसे श्रोकारोपासनाको सर्वोच्चस्थान 
दिया गथा हे । जिसका विस्तारित वणन उपनिषदोंसे लेकर 
देवीमीमांसादशेन तकमे प्रतिपादित हे । इससे प्रणवकी महिमा 
विशेषरूपसे सिद्ध होती हे ।॥ ९५ ॥ 

तेरहवीं महिमा कह रहे दै- 

एकतप्वका उद्धावक होनेसे ॥ 8& ॥ 

योगके सब क्रियासिद्धांशक्छ यह्‌ तात्पयं है कि जिन साधनो 


सुष्टिलयदेव॒त्वात्‌ ।! ६५ ॥ 
एकतत्वोद्धाघकत्वात्‌ |! ६६ ॥ 


मोक्तपाद । २३ 


के द्वारा एकतच्वकी उत्पत्ति होती है, वे ही साधनसमाधिके 
उत्पादक होते है । वस्तुतः एकतच्के द्वारा ही समाधिकी सिद्धि 
होती हे; इसका विस्तारित रदस्य योगदशैनंमे पाया जाता हे । 
एकतत्छका उदय यदि नद्येतो योगी समाधिभूमिें पटं चकर 
मी सविकल्य समाधिम हयी अटका रहता हे श्यौर निर्विकल्प 
समाधिभूमिमे पर्हचने नदीं पाता ह । एकतच्छक्ी पूेताके अभाव- 
से अनेक योगविध्न उत्पन्न होते है । परन्तु श्ोकारसाधनसे 
एकतच्छके उदयम बड़ी भारी सहायता मिलती हे । इस कारण 
भ्रणवकी महिमा अधिक हे ॥ ९६ ॥ 

चौददवीं महिमा कह रटे दै 

मनका विशेष लय साधक होनेसे ।॥ ६७ ॥ 

वन्धमोक्का कारण एकमात्र सन ही हे । मन नौर सब 
इन्दरियोंका राजा होनेसे अशुद्ध सन बन्धन प्राप्न कराता है भ्रौर 
शुद्ध मन सुक प्रदान करता हे । आस्तिके द्वारा मन शुद्ध 
हयो जाता हे अर शुद्धभावके श्रवलम्बनसे मनकी शुद्धि सम्पादित 
होती है । शाम मी कदा-^मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध- 
मोक्तयोः ।> दूसरी श्रोर मन कैसा प्रभावशाली हे, इस विषयमें 
गीतोपनिषद्मे कदा दे-- 

“तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । 
श्रसंशयं महाबाहो } मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ ॥” 





मनसोविशिष्टलयसाधकत्वात्‌ ।। ६७ ॥। 


४3 कम॑मीमांसादशेन । 
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एेसे प्रभावशाली मनको जो प्रणव तुरत ही लयावस्थामें 
पुचानेम समथं है, उसकी महिमा सर्वोपरि दोगी इसमें सन्देह 
ही क्या ह १ विषयमे आसक्त मन तो चंचलसे अतिचंचल होता 
ही रहता हे । उसमे तो मनके शान्त होनेकी सम्भावना दी नहीं 
हे अर शुद्ध मन भी सद्धावकी सदहायतासे यद्यपि स्वरूपकी अर 
क्रमशः अग्रसर होता हत्या उत्तरोत्तर ब्रह्मानन्दका अधिकारी होता 
रहता है; परन्तु लय नीं होता । मनका लय तभी होता है, जब 
आसज्ञानके पूणे-विकाशद्रारा मनका मनत्व नष्ट हो जाय अथवा 
जहवाचकरूपी प्रणवके निव्यस्वरूपमे लगकर उसके साथ ही साथ 
ब्रह्मपदं जाकर लय हो जाय । सवरं देसे अलौकिक प्रभावसे 
युक्त प्रणवकी जित्रना महिमा कीत्तेन किया जाय, उतना ही 
थोडा है ॥ ९७ ॥ 


पंद्रहवीं महिमा कह रहे दै- 
स्वरूप प्रकाशक दोनेसे ॥ 8८ ॥ 
योददशेनका यह अकल्य सिद्धान्त है कि, मनक वृत्तिर्या 


निरुद्ध दहो जानेसे आत्मा खस्वरूपमे प्रकाशित हो जाता 
हे । यथा- 
“योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः । 
तद्‌ द्रष्टुः शवरूपेऽवस्थानम्‌ ।॥ 
चित्‌ भथौत्‌ मनकी इृत्तियँ जब तक निरुद्ध नहीं होती है, 





स्वरूपद्योतकत्वात्‌ । ६८ ॥ 


मोक्तपाद्‌ ! ४३४ 
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तब तक स्वस्वरूपकी उपलच्धि हो ही नहीं सकती है । क्योंकि 
तरङ्गसे आलोडित जलाशयमें सूये या चन्द्रका प्रतिबिम्ब टीक- 
ठीक दिखाई नदीं दे सकता है । जैसे तरङ्गरदित स्थिरजलाशयमें 
सुय्ये च्रथवा चंद्रका प्रतिबिम्ब ठक-ठीक दिखा देता है, उसी 
प्रकार मनकी वृत्तियोँ साधन द्वारा शान्त हो जानेपर खस्वरूपका 
स्वतः विकाश द्यो जाता है । श्रतः जब प्रणव ही मनकी बृत्तिर्योका 
नियेध करनेमे सबसे श्रे सहायक है अओौर चित्तवृत्तिनिरोध 
होते दी स्वस्वरूपक्ो उपलब्धि होती है तो माननादह्ी पड़ेगाकि 
प्रणवस्वरूपके प्रकाश करनेमें समथ दोनेसे उसका सहस्व 
सर्वोपिरि है ।। ९८ ॥ 


सोलदवीं महिमा कह रहे दै-- 


उसमे संसारो क्षय करके परतखादुसन्धानदारय 
ब्रह्मभावी प्राप्न होती हे ॥ ६& ॥ 


सष्टिस्ितिल्यवनवका सिद्धान्त यह्‌ है कि प्रणएवसे ही संसार 
उत्पन्न होता है अर प्रणएवमं हो लय होता दै । शब्द्‌ आकाशका 
गुण है । शब्दतन्मात्रा ही अंतिम तन्माता दै, स्योकि चाकाश 
तच्च खव तन्छोसे सुदमातिसदम है । रतः संसार जिस समय 
प्रकट होता है, उस समय जैसे श्राकाशसे वायुः वायुसे अग्नि, 
श्मग्निसे जल श्रौर जलसे प्रथिवीतक्त प्रकट होकर संसार प्रकट 





तत्र विश्वलयेन व्रह्मभावप्राधिः परतच्वानुरन्धानत्‌ । ६& | 


६ कमेमी मांसादशेन । 


होता है; ठीक उसी प्रकार व्युत्रमके द्वारा लयक्िया होती है 
अर्थत्‌ संसारका प्रलय होते समय प्रथिवी जलम, जल अग्निम, 
अग्नि वायुम, वायु आकाशम शमर श्राक्राश्च प्रणवमं लय होकर 
विश्चत्रह्मारुडका प्रलय संसाधित होता है । इस सिद्धांतके अनुसार 
शब्दतरमात्रा पच्तक्वोका लयस्थान है रौर प्रणवशद्द्‌ तस्माा- 
का लयस्थान है श्रौर वाच्यवाचक सम्बन्ध होनेसे प्रणवका लय- 
स्थान ब्रह्मपद है । उसी क्रमके अनुसार सणल कामयोगी निर्विकल्प 
समाधिपदमे पर्हुचनेके क्लिये समस्त देतपरपंचको प्रण बमं लय करके 
परतच्छवानुसंधान द्वारा बरह्मपदको प्राप्न कर लेता हे। अतः प्रणव ही 
पराकाष्ठा है प्रणव ही परमगति है इसमे संदेह नहीं है ॥ ९९॥ 

स्थूलमूद्म कमंशक्तिकी सुव्यवस्था इरा मोक्षपदकी उप- 
लब्िके प्रसंगसे कदा जाता है- 


शृंखला द्वारा सब इड होता है ॥ १०० ॥ 


चाहे श्भ्युदयका मागे हो, चाहे निःश्रेयसका मागे हो, खला 
द्वारा सब कुं सरल ओर सुसाध्य दो जाताहै। जिस प्रकार 
सिकलमें एक कड़ी दु्छरी कडीको सम्हालती ह अर सव कड़ीका 
बल सब कड़े पर्वता हे ; उसी प्रकारकी काय्येन्यवस्थाको 
श्ंखला कहते है । ्भ्युदय शौर निःश्रयसकारी धम॑साधनमें 
श्नौर उसके मागमे शं ललाकी बड़ी श्रावश्यकता हे शौर उसकी 
सहायतांसे सब छु हो सकता हे ।॥ १००॥ 


शुं खलया सर्व॑म्‌ | १०० ॥ 


मोक्तपाद । ४२७ 
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उसके भेद कह रदे दै-- 
वह त्रिभेदवत्‌ त्रिविध है ॥ १०१ ॥ 


जैसे छष्टिको सव वस्तुए धिगुणके त्रिभेदके अचुसार तीन- 
तीन प्रकारक दोतीदैः रेषे ही श्रद्भुलाको यदि अधिकारभेदसे 
विभाग क्ियाजाय, तो उसके भी तीन भेद द्योते दै] यह 
शह्ुताकी दी महिमा है कि बह्मार्डसे लेकर पिर्डपय्येन्त श्रौर 
सुदमदेवराज्यसे लेकर स्थूलमृत्युक्लोकपय्यन्त सवने खष्टि- 
स्थिति शरोर लयकी व्यवस्था यथावत्‌ रहती है । यह्‌ श्रद्खलाकी 
ही महिमा है कि चन्द्रयह परथिवीग्रहमे चर प्रथिवीग्रह सूयग्रहें 
प्रवेश नदीं कर जाता है। यह्‌ ंखलाकौ दही महिमाहे कि 
श्ुरोकी व्यवस्था श्र देवचाश्रोकी व्यवस्था अपनी-अपनी 
म्यादाको अतिक्रमण नहीं कर सकती है ! यह ऋंखलाकी ही 
महिमा है कि देवतागण॒ च्रपने-अपने पदपर वेठकर अ्पने-चखपने 
अधिकारोका पालन करते दै । यहं ङ्कलाकी दी महिमा है कि; 
ऋषि, देवता, पितर अनर असुरगण श्पने-अपने काय्येको करते 
इए हमार्डकी स्थिचिकी सुरक्ता करते हैँ । यह शस्युलोकमें शङ्कला- 
कीदही महिमा दै कि राज्ञके द्वारा प्रजा सुरद्किति होकर कल्याणको 
प्राप्न होती है। चाहे शिल्पकाय्यं हो, चाहे वाणिज्यकाय्यं हयोः 
चाहे राजानुशासन हो, चादे आध्यात्मिक धमंजगत्‌का काय्य हो 
बिना शृङ्खला व 7 सफलता नदीं हो खकती है । अतः शंखलाको 





सा तिविधा त्रिमेदवत्‌ | १०२ ॥ 


रेत कममी मांसादशन । 
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श्रावश्यकता सावभौम होनेके कारण उत्का त्रिविध हना युक्ित- 
युक्त है ॥। १०१ ॥ 


प्रथमका वणेन किया जाता है- 


संस्कारंङला पहली है ॥ १०२ ॥ 


कर्मका बीज संस्कार है, इस कारण संस्कारश्धरंखलाको प्रथम 
स्थान दिया गया है । किस प्रकार स्वाभाविक संस्कार भ्रकृतिके 
स्वभावसिद्ध रीतितते पिण्डखष्टिके आदिमे सहजातरूपसे उत्पन्न 
होता है, पुनः जीवको क्रमोन्नति कराता हृश्रा सुक्रितिपद्‌ तक 
प्हुवा देता दै श्मौर किस प्रकारसे वहं अस्वामाषिक संस्कारको 
दबाकर अआवागमनचक्रका भेदन करके स्वस्वरूप ङी उपलब्धि 
करा देताहै, सो पेम वि्तारिवरूपसे सिद्ध हो चुका हे। 
्स्वामानिक संसारके अभिव्यक्तिके समय यदहं संस्कारश्रह्ुला- 
काही कारण है, कि जीवक्रा कमाभ्युदय बना रहता दै ्रौर 
जीवको नीचेकी ओर गिरने न देकर उत्तरोत्तर प्रथमनें श्रभ्युदय 
श्मौर अन्तमं निःश्रेयसके मागमे नियमिवशूपसे अग्रसर कर देता 
है) वणैघभं अर श्राश्रमधमं, पुरुष श्र नारीधमंके यावत्‌ 
द्याचारकी व्यवस्था जो श्रति च्मौर स्मतिमें बँ गईदहै सो 
संस्कारश्रंललाके अनुसार दही बौँधौ गईं है। लोदेकी सांकलमें 
एक कड़ी दुसरी कड़ीको सम्हालती हुईं एक उत्‌ शक्ति उत्पन्न 
कर देती है, उसी प्रकार वणधमे अर आश्रमधमे श्चादिकी 





संारभथृङ्खला प्रथमा ॥ १०२ ॥ 


मोक्षाद्‌ । ४३९ 





क्रियावली शओओर साधन आदि इस प्रकारके संस्कारकी शङ्कत 
भ्रकट करते हैँ कि, जीव चाहेस्री हो अथवा पुरुष, चाहे शुद्र हो 
या वैश्य, चाहे क्षचिय हो चाहे व्राह्मण श्चौर चाहे चतुराश्रमका 
कोई भी व्यक्ति हो, वह अधःपत्तित न होकर जन्मान्तरे 
कमोन्नतिको ही प्राप् होता है। संस्कारश्रद्धलाके महत्वको 
सममनेवले विद्वान्‌ इसी कारण बणेधमेके निम्न श्र उच्च 
अधिकार श्रौर नारीधर्मं तथा पुरुषधमेके विभिन्न श्चौर असम 
अधिकारो देखकर न शंका करते हँ ओर न विचलित होते है । 
क्योकि उनसेकी संस्छारश्र॑वलाको बडेदहदी दढ श्रौर चमत्कार 
विज्ञानसे श्रोत-परोत देखते है । मेद्‌ इतनादही है कि, संस्कार 
शह्कलाके महत्वको उच्च अधिकारॐे दाशेनिक ओर योगी ठ्पक्ति 
हयी सममः सकते हैँ । १०२ ॥ 

दूसरेका वणन करते है 

कर्मशृह्ला एसरी द ॥ १०२ ॥ 

यह कर्मश्॑ष्लाका ही कारण है कि तीस प्रधान देववासे 
जञेकर रैतीसकोटि देवता अपने-अपने काय्येको यथावत्रूपमें 
सम्पादन करते हये खुष्टिद्धी घुरका किया करते दै! यह्‌ कमे- 
शहखलाका दी कारण है कि चाहे व्रहमण्डमें चादे पिण्डमे चादे 
अन्तर्जगतमे दो चादे बहिजेगत्‌मे देवासुरसंासकीं क्रिया होते 
हये भी देववाश्चोकी ही अन्तम जय होती है; जिसके द्वारा 


कर्मश्ङ्धला द्वितीया ।। १०३।। 


४४० कर्ममीमांसादशंन। 


सष्टिकी सामञ्जय रक्ता होती है । यह कमेश्रङ्खलाका ही कारण 
है करि एक सम्राट्के राञ्यमे एक प्रजारक्तक प्रहरी तथा एक 
साधारण सैनिक व्यकितिसे लेकर द्योटे-बड़े सब राजकमेचारी 
तक अथवा राज्यके सव विभाग श्यौर मन्त्रीसभा आदि तक्म 
सुञ्यवस्था बनी रहती है रौर उसके द्रा प्रजा तथा याजा दोनोका 
कल्याण होता रहता है मौर सव श्नभ्युदयकी सदहयायता प्राप्न करते 
है । यह कमेन्ंखलाका दी कारण है कि, चाहे शुद्रौका वृहत्‌ शिल्प- 
गृह हो, चाहे वैश्योका छृषिवाणिभ्यका अहत्‌ आयोजन हौ, चाहे 
क्षत्रियका राजानुशासन हो अरर चाहे ब्राह्मणोके धर्मानुशासन 
हो, सबकी क्रिया यथावत्‌ सम्पादित होकर मङ्गलकी प्रापि होती 
ड । चाहे वणेधमेी क्रिया हो, चाद आाश्रमधमंकी किया हो, चाहे 
सथा समितिकी क्रिया हो, चाहे राजाशासनकी क्रिया दो, चाहे 
समाजानुशासनकी क्रिया हो, चाहे मृत्युलोककी क्रिया हो, चाहे 
मरेतलोककी क्रिया हो, चाहे पितृललोककी क्रिया हो, चाहे देवलोककी 
क्रिया हयो, दुसरी शरोर चाहे जडयन्त्र आदिकी क्रिया हो, चाहे ह- 
उपग्रह की क्रिया हो, समे कमेशङ्कला रहना खतः सिद्ध दै श्रौर जब 
कमेश्रङ्खलाकी व्यवस्था ठीक रहे,तो मङ्गल होना भी निशित है । १०३} 


अव तीसरेका वणेन करते है-- 


शक्तिषह्वसा तीसरी हे ॥ १०४ ॥ 


सूस्येदेवकी ररमिके प्रभावसे एथिवी तथा समुद्र शौर अन्यान्य 





शक्तिश्ङ्खला तृतीया ॥ १०४ ॥ 


मोक्तपाद । ४१ 
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सर पदार्थोक्रा जलांश वाष्पहूपमे परिणत होकर आकाशमे खीच 
जाता है । प्रथम पुय्येकी तेजशक्ितिसे वाष्प खींचकर आकाशस्य 
तदित्शव्ति ओर छतुश्मोकी शक्तिके प्रभावस्ते कई रूपोका 
धारण करता हृश्रा मेघरूपमें परिणत होता है श्रौर समयपर 
वारिरूपमे परिणत होकर परथिवीको सिचित करके नानाप्रकारसे 
अन्नको उत्पत्ति करके सखष्टिकछी रक्ता करना, शस्ितश्वङ्खलाका ही 
काय्यं है ¦ प्राणशक््तिके विपर्य्यय होनेसे इस शक्तिम विप्लव 
उपस्थित दोनेके कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ञ, महामारीभय 
आदि इचा करता है । शक्नतिश्वंलाके दिन्न-भिन्न दोनेसे ही यह 
विपक्तियाँ हु्ा करती हे । ्रहमास्डमे जिस प्रकार ये अनुकूल अर 
प्रतिकूल दशां हाती है, उसी प्रकार पिर्डमें मौ प्राणशक्ितिकी 
शर्खला ठीक रहनसे अनुकूल दशा वनी रहती है ओर चर-नारी 
स्वास्थ्य, वीय्ये, ्रारोग्य, श्नायु, उत्साह, चभ्युदयको प्रप्र करते 
रहते है । इसके विपरीव होनेसे मनुध्यसमाज श्रघःपतित्त अओौर 
पराधीन हो जाता है अमर मनुष्ये स्वास्थ्य, वीय्यं आदिकी 
हानि, पवित्रता श्रौर उत्साहका नाश, पारिवारिक आनम्द्‌, 
सामाजिक आनन्द ओर राजनैतिक आअानन्दका अभाव, अल्प- 
मेधत्व, श्रल्पायुत्, भोगशक्तिका अभाव, अआरोग्यनाश, स्नेह; 
प्रम, श्रद्धा, मक्रितमें विराग, साहस उद्यम भौर धर्माचुराग आदिमं 
श्रखुहा, आलस्य श्रादि दुलेक्ञए भक्ट हा जते हैँ । शक्तिश्चंलला 
जब तक रहती है, तव तक ॒सेनाव्युहको शुसेना भेद्‌ नदीं कर 


सकती है । शक्तिन्खलाके द्वारा ही एक सेनादल दूसरे सेना- 
४३ 
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४७४२ कर्ममीमांसादशेन 
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दलको परास्त कर सकता है च्रौर उसके भङ्ग होनेसे पराभवको 
प्रप्र होता है । चाहे राञ्यानुशासन हो चाहे सेनापरिचालन हो, 
चाहे समाजानुशासन हये रौर चाहे हटा से छोटा गृहस्थातुशासन 
हो, शक्तिश्ंखलाकी रत्तासे अभ्युदय शौर उसके त्य होनेसे 
हानि हृश्या करती है। चाहे आध्यात्मिक उन्नतिकारी साधन 
मागं हो, चाहे लौकिक उन्नतिकारी कोर साधन हो, शक्तिश्रंखला 
परभावश्यक है । 

चाहे एक मनुष्य हो, चाहे कोई मनुष्यसमाज हो, चाहे 
लौकिककाय्ये हो चाहे दैवकाय्यं हो श्रौर चाहे चभ्युद्यका 
काय्यं हो, चाहे निःश्रेयसका काय्यं हो, पू्ंकथित त्रिविध-श्रंखला- 
का रहस्य समकर उनके यथायोग्य स्थानपर सुरक्ता करनेसे 
छभ्युदयका करम अवश्य बना रहता है श्रौर अन्तम निःश्रेयसकी 
प्राप्नि द्योती है ॥ १०४ ॥ 


मुक्तिपथको शुद्ध श्मौर सरल करनेके अथं विरद्धवृत्तियोका 
निदंश किया जाता है-- 


मूढे करमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभि. 
निवेश होता ह ॥ १०५ ॥ 


योगदशेनके प्रवत्तेक पूउ्यपाद्‌ महिं पतञ्लिने का है- 
““अनित्याशुचिदुःखानात्मसु 
नित्यशुचियुखात्मख्यातिरविद्या ।* 





क्रमान्मूटेष्वविद्याऽस्मितारगद्रेषामिनिवेशाः ।। १०५ ॥ 


मोत्तपाद | ध्र 





श्ननित्यको नित्य अश्युचको शुचि दुःखको सुख अर अनात्मा- 

को श्नास्मा सममानेवालीको अविद्या कहते दै । 
“द्रग्दशेनक्कत्योरेकात्मतेवाऽस्मिता ।? 
द्शक्ति श्नौर दशंनशक्तिमे अरभेदपरतीति दोना अस्मिता दै । 
“सुखानुशयी रागः 1 
खक अुस्मरणपूर्वैक उसमे प्रवृत्ति होनेको राग कहते दँ । 
“दुःखादुशयी द्वेषः । 

टुःलका चलुर्मरणपूर्वक उसमे उत्यन्न विरुदधमावनाको द्वेष 

कहते है । 
“स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूदोऽभिन्विशः ।" 

अरथात्‌-जन्मजन्मान्तरोयन्न संस्कारधारा द्वारा ममत्वादि- 
रूपसे अपतेपनको प्राप करनेवाली, अविद्रानों तथा परिडतोमें 
भी जो रहनेवाली वृत्ति डे, वही अभिनिवेश है । 

अरमा अनात्मा चिचारशून्य, सत्‌ रसत विवेकसे रदित 
तच्छज्ञानवि्ीन व्यक्रिि मूढ कावा है । विषयासक्त देसे ञ्यक्मिं 
यथाक्रम-अविदया, अस्मिता, राग, देष, अर अभिनिवेश इन पचो 
वतशोका उदय होकर मल, वित्तेप ओर आवरण दवाय उनको 
ग्रसित कर लेता है । श्माध्यास्मिक उ्तिको लदयमे रखकर जो 
ज्यकत पूर्वत तीनों श्खलाञ्चोंका अनुसरण करते है, उनका 
यह्‌ पंचक्ेशमय क्रमशः दूर हो जाता दै । पूञ्यपाद मदि 


थ कर्ममीमांसादशंन । 


~< ------------------------------------ नन + ~ -------- ~~~“ 


सूचरकारका तात्पय्यं यह दै कि, सुहव व्यक्तिको पूवेकथित 
श्ंखलाध्नोको लद्यमें रखकर उनके अभ्यासम सिद्धि लाभ करते 
हये इन असुविधाश्ोसे बचना उचित दै । यह्‌ दशनशासत्र कमे- 
चिज्ञानका निदर्शक है; इस कारण सत्र श्रेणीको कर्मावस्थामें 
कमोन्नतिकछी श्ंखला बोधकर अभ्युदय श्रौर निःश्रेयस प्राप्न करने- 
करा सिद्धान्त निश्चय करके इस प्रकारसे विरद्धद्त्तयोका निदृश 
क्रिया गया है ।॥ १०५॥ 


प्रसङ्गसे इन बर्तिथोसे बचनेका कऋमवणेन किया जाता है- 
्ञानिर्योमिं क्रमशः इशके षिपरीत होता दै ॥ १०६ ॥ 


मूदन्यक्तिमं अविदयासे अरिमित अस्मितासे राग चौर देष अर 
तदनन्तर अभिनिवेश उत्पन्न हयोकर उसको बन्धनदेशासे बिजडित 
रखते इए अआवागिमनचक्रमे ये क्लेश धुमाया करते ह । परन्तु 
ज्ञानी उ्यक्तिमे इस क्रमके विपरीत द्येता हे। तत्वज्ञानीमें 
प्रथम अभिनिवेश शिथिल द्योता है, तदनन्तर द्रषल्रत्ति शिथिल 
होती है, तदनन्तर राग शथल होता है, तदनन्तर अस्मिता 
दूर होकर अविद्याका क्य दहो जाता दै। धमसाघनदवारा 
संस्कारणुष्ड अर संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्ध होनसे स्वस्वरूपकी 
उपलब्धि होती है, इस स्वस्वरूपकी उपलब्थिके मागमे सात्विक 
ज्ञानके उदयसे अभिनिवेश दूर दो जाता दहै । तदनन्तर (वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ की साच्तविक धारणाद्वारा दवेषघरन्तिका लय होता है। 








तद्विपरीतं ज्ञानव्त्सु || १०६ ॥ 


मोत्तपाद । ४८५ 
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तत्पश्चात्‌ ्राव्मरतिके द्वारा रागचरत्ति भगवद्धावसे भावित होकर 
लयावस्याको प्राप्न हो जाती है । तत्पश्चत्‌ तरस्थज्ञानके लयके 
साथ श्रसििताक्रा लय होता है श्रौर न्ते ज्ञानजननी विद्याकी 
सहायतासे प्रकृतिका लय दोनेपर चविदयाका लय दो जाता दै। 
ये ही त्छज्ञानी जीवन्भुक्त सहापुरुषोमं स्वस्वरूपोपलबव्विक्रा 
क्रम है ॥ १०६॥ 

प्रसङ्गसे निःश्रेयसमागेको भयरदहित करनेकेलिये कदा 
जाता है-- 


कमयोभमे अध्यासवश अभिनिवेश होवा है ॥ १०७ ॥ 





निःश्रेयस प्राप्रिका मूततमूत निष्काम क्मंयोगभी पूवेकथित 
भयोसे रदित नहीं & । इस कारण कमेयोगीको सावधान करनेके 
अथे पूज्यपाद मदरपिसूत्रकार कह रहे हँ कि कमेयोगीका अध्यास 
बढकर अभिनिवेशमें परिणत होता है । संर्कारणशुद्धिसे क्रिया- 
शुद्धि होकर जब साधक क्मयोगका ्रधिकारी बन जाता है च्मौर 
उसमेंका वासनाताल शिथिल हो जाता है ; रेपे उन्नत अधिकारी- 
को भी सावधान होना चाहिये । जब तक पृणंरूपसे मलविक्तेप 
श्नोर आवरण दूरन दो जाय, जब तक पूणंरूपसे अविद्या च्यौर 
अस्मिताका तिरोधान होकर स्वस्वरूपकी उपलब्धि न हो जाय तब 
तक निष्काम त्रतधारी कमयोगीको भी सावधान रहना चादिये । 
क्योकि अध्यास दही जीवके बन्धनका कारण है श्रर अध्यास 





च्रध्यासतः कर्मयोगिन्यमिनितेशः पूवम्‌ ।। १०७ ॥ 
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बदृते-बदते अभिनिवेशमं परिणत हो सकता है । इस कारण 
अभिनिवेश उत्पन्न होकर कामनाका बीज पुनः अङ्कुरेव न होने 
पावे, यही इस सुत्रका तासपय्यं है ।। १०७ ॥ 


उसके बाद क्या होता है सो कहा जाता है- 
तदनन्तर अन्य प्रकट होता है ॥ १०८ ॥ 


स्वह्प उपलब्धि होनेके पूर्वावस्थामें कमंयोगीको अध्यास्तके 
कारण अभिनिवेश कैसे हो सकता है, सो पहते कहा गया है ¦ 
इसी प्रकार योगारूढ होकर पूणेलिद्ध ्रवस्था होनेसे पले चास 
रज्ञ अवस्थाने यदि कमेयोगीको अभिनिवेश हो जाय, तो उससे 
रागद्वेष उत्पन्न होनेको मौ सम्भावना रहती है । इस मूढ रहस्य- 
पूणं विषयको इस प्रकार सममः सकते दै कि, खस्वरूप उपलब्धि- 
कारक क्मयोगीका निःश्रेवसप्रद्‌ मागे दो भागोंमें विभक्त है। 
उसका पूर्वश भयसे रदित नहीं है अर उत्तरांश भयरहित है ¦ 
उत्तराद्धेमे स्थिरसमाधि रहती है ¦ उससमय एकतकी पेताः 
दवारा सिरलत्य होकर सवेकलेशों से युक्त निःश्रेयसमागंका पथिक 
निरन्तर श्रप्रसर होता ही रहता है । परन्तु यदि एेानदयोतो 
कमेयोगी होनेपर भी वह निःश्रेयस मा्गेका पथिक अध्यासके 
फन्देमे पड़कर अभिनिवेशके बशमें हो जाता हे श्यौर विषयमे 
अभिनिवेश होनेपर अनुकरूलतामें राग अरर प्रतिकूलतामें दवेषवृत्तिके 
अधीन हो जाता है ॥ १०८ ॥ 


ततोऽन्ये ॥ १०८ | 
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श्रव निभेय अवस्थाको ल्य करा रहे है- 

निविकल्प समाधिस्थित निभेय है ॥ १०६ ॥ 

जब कर्मयोगी कर्मयोगमे सिद्धिलाभ करके सम्पूरोरूपसे 
वासनाका नाश करता हृश्चा एकतन्त्व श्रौर स्थिर लक्यसे युक्त 
होकर निर्विकल्प समाधिमें प्च जाता हे ; तच वह पूवेकथित- 
भयो रहित हो जाता ह । इससे पहले जो निःश्रेयसपथके दो 
विभाग किये है, उनमंसे उन्तरद्धंकी दशामें यह निभयता प्रप्र 
होती है ठेसा सममना उचित हे । निर्विकल्प समाधिकी अस्थे 
परकृतिकी वैषम्यावस्था लय होकर स्वस्वरूपकी उपलब्धि हो जानेसे 
श्रविद्याङे लके साथदही साथ अस्मिताका लय दो जातादहे, 
इस कारण अभिनिवेश ओर रागद्रषकी सम्भावना हौ नहीं 
रहती हे । सुतरां यह अवस्था भयसे रदित दे इसमें सन्देह ही 
नहीं ॥ १०९॥ 

विज्ञानकी पुष्टि कर रहे है- 

चित्त अविदाशून्य होनेसे ॥ ११० ॥ 


निर्विकल्प समाधिं तटस्थज्ञानका लय होकर स्वरूपज्ञानका 

उद्य रहता हे । उससप्रय साख्िक ज्ञान, सास्िकधृति श्रौर 
ष द्‌ न ४ 

स्वरूपका पूरोविकाश बने रहनेसे द्वेतमानका मूलोच्छेद हो जाता 

है । सुतं उस समय प्रकृति अपने वेषम्यावस्थाको घोड़कर 

साम्यावस्थाको प्राप्त होती हृद अपने अविद्यारूपको स्याग कर देती 





निमंयोनिर्विकल्पस्थः || १०६ ॥ 
अ विन्याश्यत्वाचित्तस्य ¦! ११० ॥ 
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ह । उस समय निर्विकल्प समाथिस्थित कमेयोगकी पराकाष्ठा- 
प्राप्न जीवग्युक्त महापुरषका चित्त अविद्याशून्य हो जाता है) इस 
कारण उनमें पंचक्लेशोमे से कोई कलेश उस्पन्न नहीं हो सकता, 
क्योकि सबका मूल अविद्या है, जव मूल नष्ट हो जाता है तो अन्य- 
स्लेशोके उत्पन्न होनेकी - सम्भावना नदीं रहती है । सुतरां उस 
समयकी ्चवस्था मयरदित हो जाती है । ११० ॥ 





पूवेकथित दाशेनिक विचारका निष्कषे कहा जाता है- 


ज्ञानीको सावधान रहना चाहिये ॥ १११ ॥ 


पूवेकथित दारोनिकविज्ञानके अनुसार निष्कामव्रतपरायण्‌ 
कमेयोगीकी प्रथम अवस्थामें परोकतज्ञान द्वारा श्रौर दुसरी अवस्था- 
मे अपरोक्ज्ञान द्वारा वह ज्ञानी योगी आत्माका अनुभव करता 
है । इन्दी दशाश्चोको किसी-किसी शा्चोने परोक्तानुभूति ओर 
्रपरोक्ताुभूति नामसे अभिहित किया है। सप्त्ञानभूमिर्योके 
अनुसार श्रपने-्पने ज्ञानके अनुरूप अपने-अपने दाशेनिक 
विज्ञानकी सदहायतासे प्रथम अवस्थे क्ञानीको जो तच्छन्ञानकी 
प्राप्ति होती है, बह परो्ञानुभूति है । इस परोक्तानुभूतिको तीन 
भागोमे दशेनशास््रके आचार्य्योनि विभक्त किया है । तदनन्तर 
श्रपरोक्तातुभूतिके हारा त्छज्ञानी जब स्वस्वरूपका अनुभव करता 
है, उस दवेतभानरदित प्रस्यत्त अ्रनुभवको भी शाख्जकारोने चार 
महापुरुषोमे यथाक्रम इन चारों अव- 





सावधानेन भवितव्यं ज्ञानिना । १११॥ 


प्रा 


मो ४४९ 
स्थाश्चोका च्नुभव होते हुये उनका अन्तःकरण ब्रहीभूत हो 
जाता है श्रौर उस समय मेँ युक्त हः मै त्रहम हं यह भान मी नदीं 
रहता है । क्योकि उस समय श्रस्मिता ओर अरवि्या दोनो दी लय 
हो जाती है । अपरोक्ानुभूतिके ये चारों मेद अतिसूरमातिसुचम 
विज्ञानसे पूणे दै । उस समय स्वरस्वरूपकी उपलब्धि स्वरूपज्ञान 
द्वारा होती है। केवल तच्छज्ञानीके अन्तःकरणकी धृलिके भेदसे 
इन चारों अवस्थार््ोी कल्पना की गईं है । श्रपरोक्तानुभूतिकी 
ये जवस्थाद्‌ मयरहित है । परन्तु परोक्तानुमूत्तिकी पूत्रकथित तीन 
श्रवस्थादं भयरदहित नहीं है । न्याय श्रौर पैरोषिकका पदा्थेवाद 
सम्ब्रन्धीय अनुभवमें जो अतुमानकी सहायतासे अत्माका 
अनुभव होता है, योग श्योर सांख्यकी ज्ञानभूभिके अनुसार प्रकृति 
मौर पुरुषक्रा जो सखतन्तर-खतन्त्र अनुभव है श्रौर सौमांसाकी 
तीनों ज्ञानभूमियोका भै तरह, ेला जो अद्रेनपदका अनुभव 
होता है, ये तीनों श्रेणी अनुभव ही परोन्तालुभूनिके अन्तगे है । 
ठेसी दशमे ज्ञानीको सव॑दा सावधान रहना उचित है । क्योकि 
इस परोक्तानुभूविकी दशामे पूवेकथित भय उत्पन्न होकर ज्ञानी 
शुनः विपन्न हो सकता है 1 १११ ॥ 





सावधानवासे क्या हता है सो का जाता है- 
अन्यथा व्युत्थानक्षी सम्भावना रहती ह ॥ ११२ ॥ 


यदि यथाथ रीतिसे स्वरूप उपलन्धि न हो, तो उन्नत ज्ञानी 





त्नन्यथा व्युत्थानसम्भवः |} ११२॥ 


€ + € 
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होनेपर भी भुक्तिपथके पथिकको भयप्राप्र हौ सकता है । शरीर 
रहते समय हो अथवा शरीरव्याग करनेको सन्धिमें हो, उसमें 
व्युव्थानदशाकी सम्भावना सवदा रहती है । शरीर रहते उसमें 
क्लेशो की उत्पत्ति हो ही सकती है भोर शरौरत्याग करते समय 
भी व्युत्थान होकर उसको व्युत्थानकी प्रा्ठिहो सक्ती है। देसे 
उदाहरण पुराणादि शास्त्रम बहुत मिलते है । 

अव शंका यह्‌ हो सकती दै कि एेसे उन्नत अरधिकारके योगी- 
कौ यदिटेखी दशाद्यो तो उसके पुनः पतेनकी सम्भावना क्या 
सम्भव नहीं है १ इस श्रेणीकी शंकाञ्चोका समाधान यह है क्रि, 
पंचक्लेशोके द्वारा जन्मान्तरप्राप्नि ओर नानाभोगोंकी उत्पत्ति 
हयोनेपर भी एेसे उन्नत अधिकारीका ज्ञानाधिकार नष्ट नदीं होता है 
रौर अन्तम बह श्रात्मा उसी ज्ञानभूमिमे रहकर उन्नतिका मागं 
प्राप्न कर्‌ ज्ञेवा है । केवल्ल भोगजनित बाधां छद दिनके लिये 
उसको मोगनी पड़ती है ॥ ११२॥ 

कमंयोगप्रसङ्ग मौर निःश्रेयसपथको सरल करनेके लिये कहा 
जाता है- 


कोले प्रतिङूल चलनेपर तापग्रस्त होना पडता 
हे ॥ ११३॥ 
अनादि अनन्त महाकालमें जीवकरे समष्टि कमेराशिके सम्बन्ध- 
से विरोष विशेष कालकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विस्तारित 
वणेन पहले आचुका है । जव समष्टि कमंराशिके प्रभावसे दी 
तापोऽन्यथात्वै कालस्य ॥ ११३ ॥ 
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सत्य, घेता, द्वापर, श्रादि युगोकी उत्पत्ति अौर प्रत्मेकमे उनकी 
्न्तदशाकी उत्पत्ति हश्च करती है, तो यदि एक व्यष्टिकमेका 
्धिकारी जीव उस समश्ि-कमेवेगके विरुद्ध चलना चाहे ता 
वह अवश्य ही तापग्रस्त होगा इसमे सन्देह ही नहीं । उसके ताप- 
अस्त होनेके कई कारण हैँ । प्रथम तो कालक प्रमावसे उस समय- 
के प्रायः सभी मनुष्य उसके विरोधी होगे; क्योकि कालका प्रभाव 
उस समयके मनुष्यों पर चअरवश्यही पड़गा । श्न्तजगत्‌क देवाघुर- 
संम्रामके विचारसेभी दैवी सम्पत्तिका अधिकारी होन परमभी 
उसके आसुरी प्रकोप अधिक सदना होगा } अन्तजगत्‌क श्रधि- 
छठाता देवगण मौ उसको कठिनतासे सहायता द सकेगें अथवा 
कभी-कभी नदीं मी दे सकेगे 1 विशेषतः व्यष्टि कमे समष्टिकमका 
बराबरी कदापि नहीं कर सकता है । इस प्रकारके अनेक कारण 
है । जिस प्रकार नदीखोतके प्रतिद्रूल अर मंमावातके प्रतिकूल 
नौकाको जेजानेमे नाविक तापमस्त होता है, उसी प्रकार कालके 
विरुद्ध चलनेवाला व्यक्ति यदि कसेयोगोभी हो अथवा जीवन्मुक्त 
महापुरुष भी हो तो, उसको भी तापग्रस्त होना सम्भव है । यदि 
जिज्ञाघुको शंका हो कि ठेसी दशाम या कालके विरुद्ध सत्कायेका 
श्ुष्ठान श्रथवा अभ्युदय निःश्रेयस प्रापिका पुरुषाथं असम्भव है ? 
या करना उचित नदीं है १ इस श्रणीकी शंकाके समाधानमे कहा 
जा सकता है कि सूत्रकार महिका यह्‌ वात्पय्य नदं है कि धर्मास्मा 
सल्नन थवा सुसुद्वगण अभ्युदय च्रौर निःश्रेयसकरे लिये पुरुषाथे' 
न करे । परन्तु पूज्यपादका तास्पयं यह्‌ है कि छभ्युदय चअौर निःश्रेयस 
मागके पथिक दृट्त्रत होकर श्रपत्त गन्तव्यपथमे अप्रखर हों । 
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च्यौर वे सवेदा स्मरण रक्खें कि कालके प्रतिक्रुल चलनेसे अवश्य 
तापम्रस्त होना पड़ता है । उनके इर्साहवद्धेनाथं ही इस सुत्रकी 
चरिताथता है | ११३॥ 

भ्रसङ्गसे अव विशेष अधिकासियोरे ज्तिये कटा जाता है- 


काली प्रतिद्रूलतामे जगत्‌ चलानेकी चेष्टा करने प्र 
त्रि्िध ताय उत्पन्न हो त्रिविध बाधा होती है ॥११४॥ 


उन्नत कमंयोगिगण, गुरुगण, आचा्यगण अथवा इसी 
भरकारके विभूति नेनृबन्दोके सम्बन्धसे पूञ्यपाद महिं सूत्रकारने 
इस सूत्रका आविर्भाव किया है। बाहे सामाजिक नेतृचृन्द हों 
चाहे धार्मिक नेतघन्द्‌ हों रौर चाहे श्माध्यास्मिक नेतृषरन्द हौ, 
उनको सदा स्मरण रखना उचित है कि, काल-प्रवाहके विरुद्ध यदि 
वे भ्रजाको चलाना चाह, तो उनको त्रिविधतापकी उत्पत्ति होना 
श्योर त्रिविध बाधाकी उत्पत्ति दोना निश्चित है। लोककल्याणार्थं 
जो एसे शुभ काय्यं प्रवृत्त होगे, वे अवश्य ही च्राध्यास्मिक, आधि- 
देविक ओर श्राधि मौतिक ताप प्रात करेगे । यदि वे उन्नत जीवस्ुक्त 
महास्मा भी होगे, यद्यपि वे विचलित न हों तौभी उनको ये क्लेश 
कणिक श्रवश्य प्राप्न होगे श्नौर उनको शरीरकी बाधा, दैवीबाधा 
श्मौर मानसिकवाधा भी प्राप्न करनी होगी । अतः विशुद्धकालमें 
जगत्‌-मं गलकर काय्येरत महापुरुषोको सद्‌ा ृट्त्रत होकर भरनांको 
अभ्युदय ओर निःरेयसके मागमे अग्रसर करना उचित है ॥११४॥ 





तत्र विश्ववाहने तापत्रयात्‌ चिविधा बाधा ॥ ११४ ॥ 


~~~ -~ ~~~“ ~~ ~~~ ~~-~~--~~~~~~~------~-~-- ~~~ 
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प्रकृतविज्ञालको रौर भी स्पष्टकर रहे है-- 
समष्िके प्रतिकूल होनेसे ॥११५॥ 


जिस प्रकार पिण्डे साथ त्रम्हाण्डका व्यष्टि श्मौर समष्टि 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार पिरडसे सम्बन्धयुक्त व्यष्टिकमं श्मौर 
्रम्हारुडसे सम्बन्धयुक्त खमश्टिकमेको सममना उचित है । चित्ता- 
काश, चिदाकाश ओर महाकाश इन तीनोके साथ संस्कारराशिका 
कैसा सम्बन्ध है, इसका विस्तारित वणन पहले हो चुका दै । 
जिस प्रकार पिर्डमे व्यष्टिप्रारब्ध अपने बीजावस्थासे अङ्कुरित 
होकर शुभाशुभभोग इत्यन्न करता है, उसी प्रकार समष्टिप्रारन्धको 
उतपन्न करता है । जिस प्रकार प्रारब्धे भोगके विरुद्ध दुसरे 
प्रकारका भोग उत्पन्न करना प्रवल तपःसाध्य है, क्योकि असाधारण 
धमेके द्वारा ही किस प्रकारसे अरसाधारणशक्तका विक्रा होता 
है,सो भी पदे वणंन दो चुका है, ठीक उसी प्रकार समष्टि- 
श्रारब्धके विरुद्ध काय्यं होना भी प्रायः अस्तम्मव है। इस सूत्रका 
तात्पय्यं यह्‌ है कि समष्ि-कमके प्रतिकूल होनेसे अर कालके 
भ्रतिक्रूल होनेसे तरिविध बाधार्पे उत्पन्न होगी श्रौर बह पुरुषाथं 
प्रायः साधारणरूपसे असमभ्मव होगा ।॥ ११५ ॥ 


ठेसी दशाम कौन समर्थं होता है सो कहा जाता है- 
तरिविष अधिकारयुक्त इसकेलिये समथ होता दै ।॥११६॥ 


----------~ 





समष्िप्रतिगतेः ॥ ११५ \ 
तच्रालमधिकारजरयोपेतः । ११६ ॥ 
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जैसे च्रसाधारणधमेका अधिकार श्यक्षाधारण शक्तिठन्पन्न 
व्यक्तिमें ही हो सकता है, जैसा एक जीवनम दी कषत्रियसे बाहर 
होना, यद्‌ महर्षिं विग्ामिघ्रके असाधारणशक्तिसे ही सम्बन्ध 
रखता है, साधारण मनुष्य इस अधिकारको नहीं पा सकता है; 
ठीक उसी प्रकर कालके विरुद्ध ओर समष्टि कमेके विरुद्ध पुरुषाथं 
करके सफलकाम होना केवल भिविध अधिकारयुक्त महापुरुषके 
लिये सम्भव है । जिस महदात्मा अथवा ईशकोटिके जीवन्ुक्तमें 
श्रध्यात्म-अरधिदैव-अधिभूत शक्तियोका विकाश, वे ही महा- 
पुरुष सखमष्टिकरमेके विरुद्ध जगतो लेजानेमे समथ होते है अन्य- 
व्यक्ति नहीं हो सकते हैँ । धिविध बाधाको अतिक्रम करनेके 
क्तिये ये तीनों शक्तियां काय्यंकारिणी ह्या करती है । यद्यपि 
-दैवीमीमांसादशनमे अवतारविज्ञान विस्तारपूवेक प्रतिपादित 
ह्या है तथापि इस सत्रोक्त विज्ञानद्वारा भी अततारततत्वका रहस्य 
प्रकाशित होता है । भगवत्‌ अवतार तथा ऋषि मौर देवतान 
का अवतार ठेते ही शक्तियोंसे युक्त हो समष्टिकमेके विरुद्ध 
होकर संसारका कल्याण साधन करते है । इस प्रसंगमे इस श्रेणीकी 
रंकाएं दोसकती है कि क्या जगत्‌का कोई विशेष उपकार होना 
समष्टि कमेके अधीन नहीं है? यदि है तो वह सम्टिकमंके 
अधीन है, पुनः उस काय्येकेलिये त्रिबिध शक्तिसे युक्त महापुरुषके 
्ाविर्मावकी क्या आवश्यकता है १ इस श्रणीकी शंकाश्नोका 
समाधान यह्‌ है कि पूर्वापर सम्बन्ध बिना कोई क्रिया फलीभूत 
नही होती इसी कारण कहा गया है कि जिस प्रकार दोनों पंखके 
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मोत्तपाद्‌ । ४५५ 


विना एक पन्ती उङ्‌ नदीं सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध शौर पुरुषाथं 
इन दोनोको साथ लिए विना चाहे समष्टिकमे हो चाहे व्यष्टिकरमं 
हो कोई मी फएलीभूत नदी होसकता है । दुसरी श्योर समष्टिकमं 
अर व्यष्टि कमं दोनो एक दृसरेसे सम्बन्धित होकर गुम्फित है । 
जिस प्रकार समष्टिकमेके वेगसे काल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
उस्र कालमे उरपन्न हानेवाले मनुष्य भो वैसेद्ी प्रारव्धशाली 
होते है, कि उस कालमें उत्पन्न दो सके । त्तः किसी महापुरुषकछा 
किसी कालम प्रकट होना समष्टि योर व्यष्टि दोनो क्मोकि साथ 
न्यूनाधिक रूपसे सम्बन्ध रखता है । केवल सेद इतना ही है कि, 
जो व्यक्ति कालके विरुद्ध मनुष्यसमाजको क्ञेजानेमे सफलकाम 
होगा, बह साधारण मनुष्य नदीं है । वस्तुतः पूर्वापर सम्बन्धयुक्त 
संस्कारे विना कोई काय्यंकी सिद्धि नदी हो सकती । इस कारण 
वह्‌ श्रसाधारण शक्तिसम्पन्न महापुरुष जो छद काय्यं करेगे, 
उसमे दैवी प्ररणाभी कारण दो सक्ती है, समष्टिकमे भी कारण 
हो खकता है । एेसा होने पर भी त्रिविध बाधाके सहनेकी शक्ति 
मी श्वश्य होनी चाहिये । साधारण मनुष्य त्रिवि वाधाकी 
तोबातदही क्या दहै एक प्रकारकी बाधा होनेसे ही लच््यच्युत हो 
जाता है। परन्तु अरसाधारणशक्तिसम्पन्न व्यक्ति चाहे कैसी दही 
बाधाया नहो, वे कदापि लदयच्युत नर्द होते यदी उन्म 
विशेषता है । भब जिज्ञासुश्रोंको यह शंका हो सकती है कि, काल 
शीर समष्टिकमं यदि एक सम्बन्धसे युक्त है अौर समष्टिकमेसे 
सम्बन्धयुक्त यदि महापुरुष रहते हैँ तो उनके पुरुषाथेकी गति 
कालके विरुद्ध केसे हो सकती है १ इस श्रेणीकी शंकाका समाधान 


४६ कममामांसादशेन । 


यह है कि समष्टि कमेके साधारण वेगसे कालकी उत्पत्ति होती है ! 
च्मौर समष्टिकर्मके विशेष विशेष वेगसे इस प्रेणीके महापुरषोंका 
सम्बन्ध रहता है । दूसरी ओर्‌ विशेष समष्िकमेके अनुसार 
इन महदात्माश्के मेद मी हो सकते हं । यथा भगवाम्‌का पणौ 
वतार, अंशावतार, ्वेशावतार आदि । देवताश्रोके रौर ऋषियों 
के पूर्णवतार, अंशावत्तार श्चवेशावतार द्‌ । ईश कोटिके 
जीवन्मुक्त, शक्तिसम्पन्न गुरु, आचाय्य आदि ॥ ११६॥ 

परसङ्गसे लण कह रहे दै- 

वह ज्ञानसिद्धि ओर बलात्मक है ॥ ११७ ॥ 

त्रिविध शांक्तके विज्ञानो ल्य कानके लिये पूज्यपाद्‌ 
मषिं सून्रकारन ईस सूत्रका आविभीव किया है । भिविध शक्तिको 
इख भ्रकारस समम सकते है यथा ज्ञानशक्ति ्र्थात्‌ तच्त्वज्ञानादि, 
सिद्धि अर्थात्‌ दैवाशक्ति आदि अओौर बल अर्थात्‌ स्रस्थ्य वीय्यं 
आदि । प्रथम ऋाषकृपाजन्य है, द्वितीय देवेकृपाजन्य है भौर 
तृतीय पिवृदपाजम्य है । भगवत्‌ अवतारमे भी इन शक्तियोकी 
विशेषता रहती है श्रौर अन्य भ्रधिकारके मनुष्ये इनकी यथा- 
क्रम असम्पूणेता रहती है ॥ ११७॥ 

शक्ति सम्बन्धसे अवतारका महच्व कहते है-- 

इस कारण श्रवतारका महत्व हे ॥ ११८ ॥ 

त्रिविध शक्तिके विशेष-विकाशसे ही श्रवतारका महव बेद- 


ज्ञानसिद्धिवलात्मकं तत्‌ ॥ १२१७ ॥ 
महत्वमतोऽवतारस्य ॥ ११८ ॥ 
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चौर शास्म परतिपादित इरा है । मलुष्यमे रौर बिमूतिमे 
जिस प्रकार भेद्‌ है, अवतारमें चौर बिभूनिमे उसी प्रकार भेद्‌ 
है । उसी प्रकार ऋषि श्रवतार, पिदृ अवतार अर देवताश्रोे 
अवतारमें भेद है । इसी विशोषत्वके कारण ही अवतार करा महत्त 
सवशाक्ञ-सम्मत है । शंका-समाधानङेलिये कहा जा सकता 
है कि नहो मलुष्यशक्ति अथवा देवशक्ति कार्य्य नदीं कर सकती, 
वहीं खष्टिके रक्तक सगुण जह्यरूपी भगवान्‌ विष्नयुके अवतार 
प्रकट होकर दृष्टकी रक्ता सफलकाम होते है । मध्यम कर्म- 
वेगको रोकनेकेलिये वसु, रुद्र, रादित्य, इन्दर, यम आदि देवतार्ो- 
के अवतार काय्यकारी होते है ओर साधारण कर्मवेगको दूर 
करनेकेलिये विमूत्तगण दही यथेष्ट समभे जाते है । ज्ञानविकाशङक 
सम्बन्धसे ऋपियोके अवतार भगवत्‌काय्यं करते है । ्रवतारोकी 
विशेषता है इषम सब्देह नदीं ॥ ११८ ॥ 


शक्तिप्रसंगसे भगवदवतारका विज्ञान कटा जाता है-- 


भगवद्वतार घ्रिविध पूशंताते होता है ॥ ११६ ॥ 

भ्रीभगवान्‌मे त्रिविध भावोको पूता विद्यमान है। जिस 
भकार स्वस्वरूपमे खत्‌चित्‌ रौर श्रान्द इन तीनों भावोकी एका- 
धारमे पूणेता रहती है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्मरूपी श्रीभगवान्‌- 
भे उसीका पूरेविकाख्च विद्यमान है । यही कारण है फि उनकी 
प्रकृति व्यक्तावस्थामें वे ब्रह्म, ईश रौर विराटरूपन्चे अपने तीनों 


भगवतोऽसौ तरिभिः पूणः | ११६ ॥ 
11 
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-स्वतन्त्र-खतन्त्र भावोमे भक्तोको दशन देते है । सुतरां अधमेका 
नाश श्मौर धर्मी रक्लाके निमित्त जब श्रीभगवान्‌का अवतार 
इस जगतूमे श्ाविभूत होते है तो इनमे भ्रिविधशक्तिका 
पूणेविकाश होना खतः सिद्ध है । भगवान पूरण॑वतार श्रीषष्ण- 
चन्द्र अध्यारमशक्ति, अधिदैवशक्ति चौर अधिभूतशक्ति, इस 
कारसे वीनां शक्ति्योके पूणं प्राकस्यका लक्तण॒ उनके अलौकिक 
चरित्रसे दिखाई देता है । अंशावतारमें इसका तारदम्य होता है 
किम्तु ये तीनों शक्तयो विद्यमान रहती है ।॥ ११९॥ 


अन्यके विषये कहा जाता है-- 
श्नन्यथा देवता श्रौर ऋ षिका अ्रषतार होता रै ॥१२०॥ 


यद्यपि श्रीभगवान्‌के दैवकाय्यं सम्पादनकेलिये दी देवजगत्‌- 
ॐ संचालनके निमित्त तीन श्रेणीकी देवता हैँ । यथा-ज्ञान जगत्‌ 
संचालनकेलिये ऋषि, कमेजगत्‌के सं चालनकेलिये देवता श्रौर 
स्थूलजगतके संचालनकेलिये पिठ है) परन्तु दैवीमीमांसा- 
दशनद्वारा यह प्रमाणित है कि पिवृगणोंका अवतार स्वतन्त्र नहीं 
होता; आवश्यक होनेपर माता-पिताके द्वारा दही अवतारकायं 
सुप्रसिद्ध होता है। किन्तु नित्यच्छषि श्रौर नित्यदेवताश्रोके 
अवतार यथा श्रावश्यक जगते प्रकट हुश्मा करते है । भगवत्‌- 
अवतार ओर ऋषि तथा दैवताश्चोके अवतारोमिं सेद इतना ही 
है कि, भगवत्‌ अबतारमें तरिविधशक्तियोका विकाश अवश्य हयी 





देवरष्योरन्ययाभवे ॥ १२० ॥ 
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रहता है अर इन अवतारो देखा नदीं रहता है । विश्ेषट्वके 
कारण ऋषियोके शअ्रवतारमे अध्याटमशक्ति श्र देवताश्रोके 
श्मवतारमे अधिदैवशक्तिका विकाश तो अवश्य हयी रहता है। 
कर्कीं दो शक्कियोका विकाश भी देखनेमे राता है ॥ १२०॥ 
अन्यथा कैते काय्यंसिद्धि होती है सो का जाता है- 
या विभूति ॥१२१॥ 
दैवीमीमां सादशेनका यह सिद्धान्त दै कि शक्तिकी कला षोडश 
भागम विभक्त है। एकसे लेकर पाँच तक जीवश्रेणी समी 
जाती है) छः से ्ाठ तक विभूति समी जाती है चौर 
नौ से सोलह कल्ला तक रहनेसे अवतार श्रेणी समस्त जाती ह । 
जिनमें तीनों श्रेणीकी कलापे सोलह सोलद हो, बे पूरे अवतार 
सममे जाते दै! जिस समय अवतारके आविभौवकी आव. 
श्य कता नदीं हाती है, उख समय विमूविद्धाय काय्येदिद्ध किया 
जाता है | १२१॥ 
भ्रसंगसे अवतारविज्ञानको कहकर अब प्रक्ृतविषयको पुनः 
कहत दै -- 
आतिवाहिक गति द्विभिध होती है ॥ १२२ ॥ 
छ्भ्नरुदय अर निःश्रेयस परसंगसे जम्मान्तरकी गतिक्छो जानना 
बहुत ्रावश्यक है । लोकान्तरमे वहन करनेवाली गतिको आति- 


विभूति्ग | १२१ ॥ 
द्विविघातिवादहिकगत्तिः }) १२२); 


भ क्ममीमांसादशं ् 
४६० कममीमांसादशंन । 
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वाक गति कहते है रौर उस समय जो दे मिलता है, उसको 
श्रातिवाहिक देह कहते है । धसेके जैसे दो फलः, यथा ऋभ्युदय 
च्रौर निःश्रेयस, उसी प्रकार गतिभी दो दै । एक श्रभ्युदय- 
काकारण होती है भौर दूसरी नियमितरूपसे निःश्रेयस प्राप 
कराती ३ ॥ १२२॥ 

श्रव पहली गतिका बैन कर रहे है-- 


शक्लागति उष्व॑परा होती हे ।॥ १२३ ॥ 


इस गतिके साथ दी साथ क्रमशः अवाध होकर च्रात्माषा 
विकाश श्र ज्ञानका प्रकाश होवा रहता है ओर इसमें देवी- 
सहायता श्थिररूपसे प्राप्न होती रहती है । अतः आत्मज्ञान 
प्रकाशिका होनेसे इसका नाम शुक्लगति है । इसके विषयमे 
श्रीगीतोपनिषद्मे कहा है- 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मब्रह्मविदोजनाः॥ 
अर्थौत्‌-अग्नि, व्योति, दिन, शुक्लपन्ञ ओओर उत्तरायणके 
छः महीनोमे शरीरत्याग करनेवाले ब्रह्मविद्गण बद्यको प्राप 
करते है । 
तात्पय्यं यह्‌ है कि शुक्लगतिमे यद्यपि इन कालोको च्ाश्रय 
करके जो शरीरत्याग करते है, उनकी अवश्य सद्गति होती 
2 श्रथवा अरसद्गविवालोको भी इन कालोमे शरोरत्याग करनेसे 








ऊष्वंपरा शुक्ला ।॥ १२३ ॥ 
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सदायता भिलती दै । परन्तु सुदमजगत्‌का रहस्य छुं ओर ही 
है। ये सव्र काल्ल प्रकाशमय द| इनके च्रभिमानी देवता-समूह 
यथाक्र् जीवको सहायता करते हुये दुट्येमण्डल्त तक पर्चा देते 
है । स्योकि सुस्य॑मरडल तक पर्हबनेतें काल ओर ऋमकी चपेक्ता 
रहती दहै । इन देवताश्रोकी सहायता इस कारण बहुत हितकारी 
होती है । १२३॥ 

उसके येद कहते दै- 

ध्यान त्रिविध होनेके कारण बह त्रिविध है ।॥ १२४ ॥ 

श्रोभगवानूशच ज्ञानी यक्तगण तीन रूपमे ध्यान करते है । 
उनका अध्यात्म ब्रह्म-ध्यान कदराता है, श्रधिदैव ईंश-व्यान कदाता 
है श्मौर अधिभूत विराट्‌ःध्यान कदाता है। इस त्रिध ध्यान 
शैत्तीके अनुष्टार श्ु्लगतिके भी त्रिविध भेद कमंगतिवेत्ता 
धमी चा्येनि वर्णन फिये है ¡ इन तीनों ध्यार्नोका विस्तारित वणेन 
वेदे उपास्नाकारडके दैबामीमांसाशाच्मे भलतर्भोति विदत 
है) चद्यपि चेतीनोँष्यान एद परन्तु तीनोंको भूमिमें ङ 
सेद है उष श्रललौकिक सेदके त्रैविध्य श्रनुलार शुलरत्तिके ये 
तीन भद्‌ द । इनमे स्थृन्तशरीरके अन्तमं एक चअवस्थामें सिद्ध- 
कोटिं पदटुवकर जीव महाट्मापद वाच्य होता है ओर देवशरीर- 
धारण करके लोक्कत्याणमे रत रहता है रौर बास्नापरिपाक- 
होते दी व्रमीभून हा आतः है । दसस गति सरूप्य श्चादि सुक्तिकी 





सा व्रिविधा ष्यानरैदष्वात्‌ !} १२४ ॥ 


४६२ क्म॑मीमांसादशन। 
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मानी गई है । इस दशाम भक्त विष्यएुसाहूप्य, शिवसारूप्य आदि 
दशा्रको प्राप करके इष्टके साथ ब्रह्मीभूत होचा है! तीसरी 
दशमे तुरत ही सप्तमलोकमें पर्हुवकर सुय्यंमख्डलभेदन करता 
हु बरह्मीभूत होता है । इन तीनों गतिथोका वणेन वेद्‌ आर 
पुराणम पाया जाता है । सिद्ध महात्माश्नोंका वणेन योगदशंनसे 
स्पष्टतया सिद्ध होता है । सारूप्य, सामीप्य आदि सुक्तियोकां 
वणन सक्तिशाख तथा दैवीमीमांसादशेनसे सिद्ध है श्रौर तीसरी 
श्रवस्थाका विस्तारित रहस्य उपनिषदोँसे सिद्ध है। शंकासमा- 
धानकेल्लिये कदा जाता है कि विविध ध्यानसे यही तादपय्यें है कि 
इन तीनोंका च्रधिकारी प्रथकश्थक्‌ होता है । प्रथममे जगत्‌ ही 
ब्रह हे इस ज्ञानसे जगत्‌ कल्याण प्रवृत्ति वनी रहती है । दूसरेमे 
ब्रह्म ही जगत्‌ है, इस ज्ञानके अनुसार उपासना-्वृत्तिकी हाया 
चनी रहती अर तीसरेमे भै दी ब्रह्य दर इस ज्ञानके अनुसार ब्रह्म 
सद्धावकी दशा पूणं रहती है । वस्तुतः संस्छारभेदसे इन तीनों 
अवस्थाच्नोका भेद दै । फलसे तीनों एक अवस्था है इसमें सन्देह 
नही । १२४ ॥ 


विज्ञानक्रो यौर भी स्पष्ट कर रहे है- 


सिद्ध पुरुषोकी यद है ॥ १२५ ॥ 


काल अओौर कमका अवश्य इन तीनोमे मेद है, परन्तु ये तीनों 
गति अवाधरूपसे मुक्ति उत्पादक है । इन तीनोमेसे किसी गतिम 





सिद्धनमेषा ।॥ १२५ ॥ 
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पडते ही जीव शिव हो जाता है। वह सिद्धकोरिमे पर्हचकर 
नियमपृूवेक श्नग्रसर होता हृश्मा ब्रह्मीमूत दो जाता है इन 
तीनोमेसे किसी गतिमें पर्चते दी जीवका पुनः च्रधःपतन नहीं 
होता ओर उसका श्रावागसनचक्रभेद्‌ हो जाता है। ये गक्ति 
सिरद्धोकी है इसमें सन्देह नदीं ॥ १२५॥ 

द्नौर भी स्ट कर रहे दै- 

इसके दवारा करमशः शक्ति होती है ॥ १२६ ॥ 

इन तीनोमे काल श्चौर क्रमका अवश्य मेद्‌ है, परन्तु ये तीनो 
ही गति श्चवाधरूपसे मुक्ति प्रदायिनी है । पहली अवस्थाने जगत्‌ 
दितकर कायं करते हुये अन्तर्जगत्वासी सिद्ध महारषा देवराज्य- 
से चग्रघर होते रहते हँ । दुसरी चअवस्थामें सामीप्य सारूप्य 
दादि सुक्तिके श्नानन्द्को भोग करते हये अग्रसर हते ह रौर 
तीसरी दशाम सप्तमल्लोक तक पर्हैवकर अग्रसर होते है । परन्तु 
तीनो दशाश्नोमे पवनकी सम्भावना नहीं रहती दै अर पूेकथित 
शुश्लगतिकी देवी सद्यायवा भिलती रहती है । इन तीनों गतिर्योके 
कालम न्यूनाधिकक्ा सम्बन्ध अवश्य रहा है । परन्तु सें 
कैवल्याधिगम निश्चय रहता दै ॥ १२६ ॥ 

विज्ञानको रौर भी स्पष्ट कर रहे दै-- 

सप्तमे श्ट्य॑मण्डल भेदन होता है ॥ १२७ ॥ 

जैवकर्मके अनुसार सुक्तिपराधिके उपयोगी जिस गतिका पहले 





मुक्तिरेतया क्रमशः ।॥ १२६ ।। 
सक्तमे सूय्य॑मणडलमेदनम्‌ ।॥। १२७ ॥ 


दध कमंमीमांसादशैन । 
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वणेन किया गया है, उसके अस्तमौव श्रौर उसकी श्रवान्तर- 
दशाको यद्यपि तीन भागोमे विभक्त क्रिया गया है, परन्तु जैवकर्म- 
को श्ाश्रय करके जो गति प्रसर ह्योती दै, उसके श्न्तमे सप्तम 
छध्वेलोकमें पहुंचना होता है श्रौर तदनन्तर सुभ्यंमण्डलमेदन 
करके व्रह्मीभूत होना पड़ता है । यद्यपि जैवकषमं रौर देशम 
ये दोनों परस्पर सहायक होनेके कारण कभी-कभी आप्ते मिल 
जाया करते है । उदाहरणरूपसे कहा जा सकता है किं योग- 
साधनद्वारा एक व्यक्ति सिद्ध वनकर महामा पदवीको प्रप्र हृमा। 
युनः कमेकी विचित्रताके कारण बह सिद्धकोटिसे दैवकोरिमें 
भी पर्व सकता है। तब उसकी ङध्वेगति देशकमौधीन हो 
जाती है। इसत प्रकारकी यदि कर्मशलीका परिवर्तन न होतो 
सप्तमल्लोकमे पहुंचकर सूय्येमर्डलमेदन करनेकी आवश्यकता 
रहती है । 

सप्रमलोक ओर सु्यमण्डलके विषयमे जिज्ञासु फो अनेक 
शंकाएु हो सकती ह उनका समाधान होना उचित है । चतुदश 
शुवनोका विस्तारित विवरण देवीमीमांसादशनमे पाया जाता 
है । चतुदेशञुवनोंसे ऊध्वै-सप्तशुवनका जो सप्तमसुवन है, उसकी 
महिमा सर्वोपरि वेद श्रौर श्म गायी गई है । ब्रह्माजीकी 
रात्रिम छ लोक नष्ट हो जाते है ; विष्णुजीकी रा्रिमे उससेभी 
अधिक उष्वेलोक नष्ट हो जाते ह परन्तु सप्तम उभ्व॑लोक शिवजी- 
की राजनि मी अपने स्वरूपम जीवित रहता है । इ्तीसे उस 
ज्लोककी ज्ञान-गरिमा श्मौर अध्यात्मिक पूणेताका परिचय भिल 
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सक्ता है । ब्रह्मा, विष्एु, महेशरूपी च्रिमूत्तिके निद्रिन होते समय 
जो लोक जीवित रहता है श्रौर जिस लोकके वासी महारमागण 
उस समय भी निद्रित नहीं होते, आत्मज्ञान विचारसे वह लोक 
पूणं है इसमे सन्देह ही क्या है । श्रौर शुश्लगतिको प्राप्त करने- 
वाले सिद्धपुरुष उसी उन्नततमलतोकमें होकर तव ब्रह्मपदे 
विलीन होगे यह निःसन्दरेह्‌ हे । सस्येलोक एक स्थूल ब्रह्मारडका 
केन्द्र है, सूय्येशक्ति ही प्रतिब्रह्याणडकी रक्ञा करती है श्रौर 
उषका तम-अन्धकार दुर करती है। अधिभूत आदि त्रिषिध- 
भेदके अनुसार सूच्यलोक, सूर्यदेव अर सू््य॑मरुडल ये तीन मेद्‌ 
स्वभावसिद्ध है । स्थूल श्नन्धकार दूर करनेकेलिये जिस प्रकार 
एकमात्र प्रकाश-पूणौधाररूपी सूय्यंलोक श्रवलम्बनीय है, जिस 
प्रकार मलिन क्मेको अपसारित करके उञञ्वल कमेकि फलद्वारा 
द्यात्मज्ञान-प्रकाशकरनेमे श्रीपूय्येदेव णक ही है, उसी प्रकार 
कारणशरीर तक्को भस्म करके सखस्वरूपमे जीवात्माको लय 
कर देनेकेलिये सूय्येमण्डल एकमात्र सहायक दहै 1 तमके नाश 
श्मौर प्रकाशके श्राविभौव करनेकेलिये श्रपने च्रपने दंगपर सूच्ये- 
लोक, सूय्येदेव ऋ्रौर सूय्येमर्डल सहायक दै । परन्तु ्ज्ञान- 
प्रसविनी अविदयाके प्रभावको पृररूपसे दुर करने शौर अस्मिता- 
उत्पादक कारणशरीरको सस्पीभूत करनेमे सूय्य॑मर्डल ही 
समथं है । सु्येमण्डलकी सदायतासे दी तीय ज्ञाननेत्रहवारा 
मूल-पुरुष श्रौर मूल-मकृतिकरा स्वतन्ध स्वतन्त्र दशन तच्वज्ञानी 
महापुरुषको हृश्रा करता है । समष्टि महत्तत्त्वके धारमे अनन्त- 


श [५ € 
४६६ कममी मांसादशन । 
वाय्वा क्यदययपायययययणयवय -सवधययययय वसयवयया धयक, 


कोटि सूयैतेजके उदाहरणसे वेदो वर्शित अस्माके पूणे 
प्रतिबिम्बसे प्रतिभिम्बित मण्डलको सुय्येमणडल कहते है । उसको 
मेदन करके तब जीव शिवत्वको प्राप्त करता है । सप्रमलोक्ें 
पहुंचनेपर मलका रौर विक्तेपका पृणेरीत्या नाश तो खतः ही हो 
जाता दै, तदनन्तर सय्येसर्डलभेदन होते समय श्रावरणका 
पूणेरीस्या नाश होकर जीव स्वस्वरूपे, समुद्रम आकाशपतित 
वारिविन्दुके समान लय हयो जाता है। यदी सप्तमलोकमे 
सूथ्येमण्डलमेदनका मन, वचन श्रौर बुद्धिस अतीत रहस्य 
है ।॥ १२७ ॥ 

अव दूसरी गतिका वणेन कर रहे है 

टृष्णा गति भोगघ्ुख्या है ।॥ १२८ ॥ 

पहली गति जिस प्रकार मुक्ति-्रदायिनी है, दूसरी गति उसी 
प्रकार युख-दुःखमय भोगप्रदायिनी है । सुक्तिमिं बाधा देनेवाली 
श्मौर सुखदुःखभोगको उत्पन्न करनेवाली होनेसे इसको ष्णा गति 
कहते है । श्रीगीतोपनिषद्भे ठेसा कदा दै- 

धूमोराच्िश्वथा छष्णः षण्मासा दक्तिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चाद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवनत्तेते॥ 

धूम, राति, कृष्णएपन्त श्रौर दक्तिणायन छः महीनेमिं ओर 
चन्द्र-उ्योतिमे शरीरत्याग करनेसे योगीकौ पुनराइत्ति होती 
है॥ १२८ ॥ 





मोगमुख्या कृष्णा ।\ १२८ ॥ 
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उसके मेद कहते है-- 
धारणत्रेबिष्यसे बह त्रिषिध है ॥ १२६ ॥ 


उन्नत ज्ञानसम्भूत त्रिविध मगवद्ध्यानके विचारसे जैसी 
क्तिपरदायिनी शुक्लगतिके भेद पले वणन हो चुके ई, उसी 
प्रकार शअज्ञानसम्भूतशरीर श्राटमवादसे सम्ब्न्धयुक्त बन्धन- 
दशा प्राप्रकरानेवाली कृष्णगति अन्तःकरणुद्धी भिविघ मलिन 
धारणाद्वारया तीन प्रकारकी होती है। एक स्थूलशरीरमयी 
धारणा, दूसरी सूमसंसकारमयी धारणा ओौर तीसरी धारणाका 
अभाव अर्थात्‌ चित्तकी मूद्धौवती धृति, इन्दी तीनों धृतिर्योकि 
अनुसार तीन श्रेणी बोधी गई है, जिनका विवरण श्रगते सूरो 
सावेगा ॥ १२९ ॥ 

तीनोमेसे एकका लन्तण कह रदे दै-- 


तण जलौकाके समान ॥ १३० ॥ 

ठृख जलौका अर्थात्‌ जोक अपने शरीरके दोनों परिधियोसे 
चलती है श्रौर शरीरके एक परिधिको तव उठाती है, जब दृखरी 
परिधि जमीन या वृच्तपर जमा लेती है! ठीक उसी उदाहरणके 
अनुसार इस गतिको समना उचित है । इस गत्तिमे पड़ा हृश्मा 
जीव स्थूलशरीरसे निकलते समय पहले एक दूसरे स्थूलशरीरको 
पकड़ लेता है, तव पहले स्थूलशरीरसे निकलता है । तातपय्यं 


जैविध्यमस्या घारणायेविध्यात्‌ ।। १२९ ॥ 
वरणजलौकावत्‌ || १३० ॥ 
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यह है कि श्रावागमनचक्रमे पतित निस जीवको अपने कर्म 
नुसार यह गति मिलती है, वह॒ मनुष्य अपने स्थूलशरीरको व्याग 
करते समय मागमे उत्यन्न दूसरे स्थूलशरीरको पकड़कर तब 
दले स्थूलशरीरसे निकलता दै । यह गति जीवको कभी कभी 
प्रप होती है सदा नदीं । शंका-समाधानकेलिये कहा जा रहा है 
कि, दूसरे शरीरका लदेय उसको अन्त समय पहले शरीरे दी 
हो जाता ै। इसीको दूसरा शरीर पक्ड़ना कह सकते दै । अन्य- 
गतियो इस प्रकारका भविष्यत्‌ ज्ञान आर कदय जीवको नहीं 
होता है। दूसरी बात यह है कि इस गतिमे कमदेह उसको तुरत 
ही मिल्ल जाता है । यह्‌ गति सवेश्रष्ठ होनेके कारण इसका प्रथम 
वणेन क्रिया गया है || १३० ॥ 

अव दुसरी श्रेणीका वणैन कर रहे है- 

स्वं नरक परा ॥ १३१ ॥ 


इस गतिकी दूसरी च्रवस्था खगं श्चौर नरकपरा है । उसमे 
जीवको स्थूलशरीर दछोडते ही स्वगं या नरके जाना पड़ता है । 
यदि पुय अधिक हो तो प्रथम नरक जाना होता है चौर यदि 
पाप अधिकहोतो प्रथम स्वगे जाना होता है श्रौर तदनन्तर 
नरक्मे जाना होता है । खगकेलिये देवदूत श्मौर नरककेलिये 
यमदूत उसको साथ जे जति है। कभी कमी ठेसा मी होता 
हैकि केवल पुय होवो स्मे हयी जातादहै चौर केवल पाप 





स्वर्निरयपया ॥ १३१ ॥ 
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दो तो नरके हयी जाता है} परन्तु उसका च्राबागमनचक्र वन्ते 
मान रहता दै 1 १३१॥ 


तीसरी श्रणीका वन कर रहे है-- 
मूच्छ देनेवाली ॥ १३२ ॥ 


मूच देनेवाली तीसरी श्रेणी होती है ¦ वह्‌ प्रेवलोकको 
प्हुचाती है । प्रतलोकका विज्ञान हले विस्तारितखूपसे कहा गया 
है । मनुष्ये यह गति तब उत्पन्न होती है, जब स्थूलशरीरत्याग 
करते समय उलके सृदमशरीरको मृच्छ चा डाय । मूढा 
दो प्रकारसे ्माती है या स्थूचशरीरके प्रवल धक्केसे या 
सदमशरीरके प्रबल धक्केसे । स्थुलशरीरमे यदि बडी चोट 
लगे श्ौर उससे मृत्यु ह्यो जैसे कोई मार डले या गिरकर 
मरे श्रथवा श्रास्महस्या करे) यष्टी सव स्थूलशरीर के धक्के- 
के उदाहरण है! घोर मोह, घोर काम, घोर क्रोध, घ।र 
लोम आदि सुदमशरीरके धक्केके च्दाहरण है । इस प्रकारके 
श्रसाधारण धक्केसे स्थूलशरीरत्याग करते समय यदि जीव 
मूच्छित हो जाता दै, तो उसको यह्‌ गति प्राप होती है। 
इसी श्रवस्थासे युक्त करनेकेलिये प्रेतश्राद्धादि किया जाता है । 
यमदूत अर वेतालादिके दारा जीव इस गतिम जे जाया जाता 
दै ॥ १६२॥ 





मूच्छवती || १३२ ॥ 
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विज्ञानको चौर स्पष्ट कर र्दे दै- 

इसके दवारा पुनरृत होती है ।॥ १२३ ॥ 

पूवेकथित शुक्लगतिक्ी तीनों अवस्थाश्ओमे पुनयाव्ृत्ति नहीं 
होती श्रौर छऊष्णगतिकी तोनों अवस्यार्ओंमे पुनरावृत्ति होना 
निश्चित है। पूवेकथित शुक्ला गतिकी किसी किसी अवस्थामें 
किसी अलौकिक काय्यसिदधिकेलिये सिद्धोको कमी कदाचित्‌ सद्य 
लोकम आना पड़े, तो उसमे उनकी युक्तिके करभमे कदापि बाधा 
नदीं दती दै । वह्‌ उनका जन्म, कमे अलौकिक ही होता हे । 
श्रोर उनक्रा आत्मज्ञान लोप नदीं होता है । वह्‌ उनकी पुनरावृत्ति 
पुनरावृत्ति नदीं ह्ये सकती क्योकि वे चका भेदन कर चुकते है । 
परन्तु इस छृष्णागतिकी इन तीनो श्रंशियो की अवस्थाने मृद्युलोक- 
मेँ्ानातो निधित दही दहै, साथदही साथ आवागमनचक्रका 
स्थायी रहना ओओर बन्धनदशाकी यथाविधि स्थिति भी निश्चित 
रहती है । इसी कारण छृष्णगतिके द्वारा पुनरावृत्ति सम्बन्ध स्थायी 
होता है ठेखा इस सूत्रमे कहा गया दै \। १३३ ॥ 

अव कृष्णा, शुक्लासे अतिरिक्त एक तीसरी गतिका वंन 
कर रदे दै- 


जीवन्धुक्तगति बिशेष है ॥ १३४ ॥ 
शुक्लगति श्रौर छृष्णगति इन दोनों गतियोँसे अतिरिक्त 





एतया पुनराड्त्तिः ।। १३३ ॥ 
विशिष्टा जीवन्मुक्तगतिः । १२४ ॥ 
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जीवन्मुक्तकी गति कु विल्लक्षण ही है । पूवेकथित दोनों ्रःति- 

वाहिकगति दै, यह्‌ ्आातिवाहिकगति नहीं है क्योकि मनुष्यके 
स्थूलशरीरमे जीवके रहते समय इस मृ्युलोकमें ही इस गतिकी 
प्राप्ति दोतती है ॥ १३४ ॥ 

इस विज्ञानको स्पष्ट कर रहे दै-- 

वह सहजा हे ॥ १३५ ॥ 

सहज कमके श्राश्रयसे इस गतिक्री प्राप्नि होती है। जिस 
शुक्ल चौर कृष्एागतिरूपी दोनों ातिवाहिक गतिर्या जेव कर्मके 
हारा प्राप्न होती है, सदजकमके अन्तिमं च्नवस्थामे इस गविकी 
भ्रापि होती है! स्वेदज, यरडज, जरायु श्रौर उद्धिन इन चासो 
योनि्योमे जीव सहन कमे बलसे कैवे नियमितसूपसे श्रभ्युदय 
प्राप्त करता है, इक्तका विस्तःरित वणेन पदक्ञे हो चुका है ! तद्‌- 
नन्तर मनुष्ययोनि वह्‌ सहजकमं रुक जाता है श्रौर जैव- 
कमेके बलसे श्नावागमनचक्रकी उत्पत्ति कषे द्योती ह ? इसका 
रहस्य भी पहले प्रकाशित हो चुका है। तदनन्तर पूरणवयव, 
पृशेज्ञानी महापुरुष जव अआवागमनचक्रभेदन करने समर्थं 
होता है; ्रावागमनचक्ररूपी च्रावतेसे बचकर पुनः सह जकमङे 
सरल प्रवाहे प्च जाता है, तत्र इस गतिकी प्रापि होती है। 
इस कारण वह सहज है । इस गतिम शरीरमें दी सूच्यंमरडल- 
भेदन होता है ओौर विशेषता यह है करि सप्तमलोकमे जनेकी 
आवश्यकता नही होती । १३५ ॥ 


सध्जासा।) १३५ ॥ 
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इसकी अर भी विलन्तणता कह रहे दै-- 

इसमे ज्ञानी अपेक्ता रहती है ॥ १३६ ॥ 

पूवेकथित शुक्लगति ओर कृष्णगतिमें जिस प्रकार क्ेकी 
अयेक्ला रहती ह, इस सदजगतिमे कम॑की अपेन्ञा नदीं रहती है ¦ 
परन्तु इसमें ज्ञानकी अपेक्ता अवश्य रहती है । एकमात्र चास्मज्ञान- 
क बलसे दी कमेपाशरदित द्योकर जीवन्मुक्त महापुरुष इस 
गतिको प्राप होते ह । चाहे ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त कमस्यागी 
होकर केवल शारीरिक कमं करते रह, अर चाहे ईशकोटिङ 
जीवन्मुक्त होकर जगत्‌ हितकर काय्यं लगे रहै, उनको कर्मकी 
च्मपेक्ञा नही रहती, वह्‌ कमं स्वामाविक है श्मौर कुलालचक्रवत्‌ 
होता रहता है । इस सहजदशामे केवल ्रात्मज्ञान ही अवलम्ब 
नीय रहता है ॥ १३६॥ 

एक चौथी श्रौर श्रलौकिक गतिका वणेन कर रहे है- 

अन्य भी ॥ १३७॥ 


शक्लगति, छृष्णगति ओर सहज गतिके अतिरिक्त एक ओओौर 
गति है जो केवल देवलोकसे सम्बन्ध रखती है । इस गतिको भी 
श्यात्तिवाहिक गति नदीं कद्‌ सकते हैँ । इस अरलोकिकगतिसे न 
सहजकमंका कोर सम्बन्ध है न जैवकमेका कोई सम्बन्ध है । 
सूदमदेवलोकमे पदकी क्रमोन्नतिद्रारा निःश्रेयस प्रदायिनी इस 


ज्षानपेद्षत्वमस्याः ॥ १३६ ॥ 
्न्याऽपि } १३७ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ७द्‌ 





~^ ~^ ^~ ----~-~----------- ^^ 


गतिकी प्रापि होती है । कमश्चः पदोन्नतिदारा यह गति प्राप्न होती 
है रौर त्रिमृत्तिपदमें जाकर इस गतिकी परिसमाप्त होती दै ।।१३५॥ 

उसका स्वरूप कह रहे है- 

वह ठेशकमंके अधीन होनेसे रेशी है ॥ १३८ ॥ 

यद्‌ गति अन्यगति्योंसे कु विलक्तण ही है । इस कारण 
इसका चणेन वेद श्रौर शासखरमे कदाचित्‌ आता है । जव विशेष 
अधिकार प्रात्र करके जीव उन्नत देवता बन जाता है, चौर उसकी 
मृत्युलोके पुनराृत्तिकी सम्भावना नदीं रहती है, तब केवल 
देशक्मके अधीन होकर यह गति प्राप्न होती है इस कारण इसको 
देशगति कहते हे । इस गतिके अनुसार इनद्रत्व, आदिव्यत्व, सुत्व 
श्मादि पदवी प्राप्त करते हए देवतागण सगुण ब्रह्मके सरूप 
्रिमूरसित्व प्राप्त होते ह । यद्‌ गति लोकातीत है । कभी कभी शुक्ल- 
गतिका मी कोई महात्मा इस ठेशगतिमें पड्कर त्रिमूर्तिपवर्मसे 
किसी पदका च्रधिकारी होते हुये ब्रह्मीभूत होता है । जेसा कि, 
शाम है-हनुमानजी भगवान्‌ ब्रह्माके पदको प्राप्त होगे । वस्तुतः 
यह लोकातीत गति है अर जीवराव्यसे परे तथा मन-वुद्धिसे 
अतीत है। १३८॥ 

पुनः प्रकृ विषय कद्‌ रहे दै- 

सवत्र कमंकी अपेक्ता हं ॥ १३६ ॥ 

सखष्टिकी कोई श्रवस्था हो, स्थितिकी कोई अवस्था हो; अथवा 

रशी सैशकर्मायत्तत्वात्‌ ॥ १३८ । 

सरवे कमपिक्षयम्‌ ॥ १३६ ॥ 

५ 


शट क्ममी्मासादशेन । 


~~~ ~~~ ~~~. 








"~~~ 


लयकी पूवेकथित कोई अवस्था हो, सव ही अवस्थां कमंञ्नधीन 
है यह मानना ही पड़ेगा क्मंसे सृष्टि स्थिति-लयका कैसा मिश्र- 
सम्बन्ध है, कर्मे साथ ही ध्मीधमेका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
शकमात्र कमे ही जैव, देश ओर सहजरूपसे तथा संस्कारादिरूपमें 
किस प्रकार ब्रह्यारुडको चलाता है, प्रकृतिके स्पन्दनसे उत्पन्न गुणो 
का प्रकट करनेवाला कमं सबका आदि है, कमं ही बीजाङ्छकररूप 
होकर सष्टिधाराको स्थायी रखता है, श्रौर कमं ही ब्रह्माण्ड तथा 
पिर्डके लयक्ा कारण बनता है ; वस्तुतः कमं ही चिल्नड्न्थिमय 
जीवत्वको उत्पन्न करता है, ओर कमे ही उस भ्रन्थिका भेदन 
करके जीव श्रौर ब्रह्मकी शअद्रेतसन्ताको प्रप्र करानेका कारण 
बनता है । इस कारण यह मानना ही पड़ेगा किं सवत्र ही कर्म॑की 
पेता है । १३९॥ 

सुक्ति प्रसङ्गसे पुनः कहा जाता है- 

कृष्णाम चक्र स्थायी होता ह ॥ १४० ॥ 


इस अन्तिम पादकी प्रवृत्ति केवल निःभेयसपथको सरल 
करनेकेलिये है। कारण सावधानता अवलम्बन करानेकेलिये 
पूञ्यपाद्‌ महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका भाविभीव किया है । सुक्ति- 
पथके यथिकको सवेदा स्मरण रखना चाहिये छि कृष्णगति 
सुक्तिका बाधक है । उसके द्वारा श्रावागमनचक्र चिरस्थायी होता 
है । इस कारण यलनपूवेक ङष्णगतिसे अपने श्रापको बचाना 





ष्णायां चक्रस्ये्य॑म्‌ | १४० ॥ 


मोक्ञपाद । ५४ 






न ~~-----------~~-------------------------~ न ० ~~~ ~~~ मी 


उचित है । इख प्रसङ्गसे यह शंका हो सकती है कि वेद्‌ श्यौर 
शाखं जो ठेसा लिखा है, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगच्रषटो हि 
जायते }' इसका ताव्यय्यं क्या है १ अर इनकी गति कष्ण है या 
नदीं १ ओर कृष्ण है वो सक्ति विरोधी है या नहीं १ इसत श्रणीष्छी 
शंकाश्नोके समाधानमें यह्‌ कदा जाता है कि यद्यपि इस शाख्ीय 
चज्ञामें कदी हुई गति छरप्णगति ही है ; परग्तु यह अवस्था 
सवेथा युक्तिविरोधी नदीं है । जिनका योगपू होनेसे पहले ही 
छं बाधा प्राप्र होती है ओौर वह बाधा इतनी अधिक नहं 
होती है कि जिससे ्ावागमनचक्रको अधिक सहायता भिज्ञ 
तभी वह पुस्यात्मा जीव पवित्र श्रीमाच््‌के घरमे अथवा योगि्योके 
घरमे जन्म जेता है। यदि शुचि अर श्रीमान्‌के घर जन्मता है 
तो उसको भ्रवृत्तिसे निधृत्तिमे पद्चनेका सुरवर मिलता है ओौर 
योगीके यछ जन्मता है तो शीघ्र दी उसको निव्रृत्तिका अवसर 
मित्तता है, जिससे एक ही जन्ममे उस पुख्यातमा व्यक्तिको 
निःश्रेयसपदकी प्राप्त हो जाती है । छृष्एगत्िकी चन्तिम अवस्थां 
यह अधिकार पुख्यात्माको मिलता है ॥ १४० ॥ 


श्योर भी कहते है-- 
अन्य उसके मेदनमे समर्थं ह ॥ १४१ ॥ 


छृष्णगतिसे अतिरिक्त पूवंसूद्धोमे रौर जितनी गतियो 
वणेन है, उनमें ्रावागमनचक्र भेदनका सामथ्यं है ¦ शुक्लगतिमें 








तद्मेदसामध्यंमितरासाम्‌ ॥ १४९१ ॥ 


७६ कर्ममीमांसादशन। 


नन ~^ ^~ 


उय पुख्यकममंकी शक्ति विद्यमान रहनेसे श्रौर देवलोककी सहायता 
रहनेसे श्रावागमनचक्रमें पुनः फंसनेकी सम्भावना नहीं रहती हे । 
जीवन्मुक्तकी सहजनगतिमें तो स्थूलशरीर रहते ही चक्रभेदन- 
साम्यं प्रकट हो जाता है। ओर एेशगतिभें उन्नत देवपद्के 
भ्रभावसे उन्नत दैवीशक्ति प्राप्र होती रहती है, जिससे चक्रभेदन- 
का साम्य स्वतः प्राप्न हो जाता है। इस स्थलपर यह्‌ शंका हो 
सकती .है कि विना ्रात्मज्ञानके युक्ति नहीं होीतो क्या इन 
सब श्रवस्थाध्योमे आस्मज्ञानप्राप्तिका अवसर रहता है ? इस 
श्रेषीकी शंकाश्मोका समाधान यह्‌ है कि जीवन्युक्त-दशमें 
श्रात्मज्ञानपूणेताकी सम्भावना ही है ; अन्य अवस्थाश्रोमे भी 
च्रिविधशुद्धिके हेतु आ्रारमनज्ञानके क्रमविकाशकी पूरौ सम्भावना 
रहती है ॥ १४१ ॥ 


कर्मच्छेदका कम कहा जाता है- 


संस्फारशद्धिसे क्रिया्यद्वि होती है ॥ १४२ ॥ 


संसकार्श॒द्धि कैसे होती दै, इसका विस्तारित वणेन 
संस्छारपादमे अआ चुका है। अस्वाभाविक संस्कार स्वाभाविक 
संस्कारम परिणत होनेपर क्छियाशुद्धि होती है । जितनौ-जितनी 
संख्कारशुद्धि होती जाती है उतनी-उतनी क्रियाशुद्धि दोती जाती 
है1 १४२॥ 





संस्कारशुद्धया क्रियाशुद्धिः ॥ १४२ ॥ 


मोक्षपाद । ७७ 
~~~ 


तदनन्तरकी श्रवस्था कदी जाती है-- 

उससे मोक होता ह ॥ १४२ ॥ 

श्मशुद्धकमं श्रावागमनचक्रको स्थायी रखता है भौर शुदधकमे 
अआवागमनचक्रमेदन करनेमे सहायक होता है। राग, द्वेष, 
श्मभिनिवेश श्नौर श्रसक्तिके द्वारा जो मिश्रकमं होते है वे अशुद्ध- 
कम कहते है मौर वे शुभाशुभभोग उत्पादक हते दै । शौर 
सद्धावसे युक्त होकर जो कमं उत्पन्न होते दै, वे ही श्त्मज्ञान- 
प्रकाशकं कर्म शुद्ध काते है । त्ज्ञानी व्यक्ति जव अशुद्धकमेका 
व्याग करके शुद्धक्ममें ही रत होते है तब क्ियाशुद्धिके द्वारा 
चक्रभेदन होकर कैवल्यपदका उद्य हो जाता है । जितना- 
जितना मनुष्य शुद्धकमेका अधिकारी होता दहै, उतना-उतना उसमें 
वासनाका नाश होता जाता है । वासनाके नाशे साथ ही साथ 
उदारता, सास््विकनज्ञान, सास्त्िकधृत्ति खादिका अधिकारी होकर 
सास्िक वुद्धिसम्पन्न होते हये आत्मन्ञानका अधिकारी हो 
जाता दे । आ्ास्मज्ञानसे स्वरूपोपलब्धि करके निःश्रेयस प्राप्त कर 


ज्ञेवा है ॥ १४३ ॥ 
उसका उपाय कह रहे है- 


वह काल, क्रिया ओर द्रव्यके दवारा होती है ॥ १४४॥ 
क्रियाशुद्धके तोन उपाय है, यथा--काल, क्रिया श्रौर द्रन्य । 
करियाशद्धिॐेलिये वस्ठुतः कालकी पक्ता रहतो हैः साधनक 
न 


तया मोदः ।! १५२ ॥ 
[० 
सः त॒ कालक्रियाद्रव्यः || १४४ ॥ 





~~~ ~~ 


छत कम॑मीमांसादशंन। 


~^ ~ ---..~ 


छपेन्ला रहती है श्रौर पदा्थंकी च्पेन्ता रहती है । विना कालके 
साधन बन नहीं सकता अौर विना पदाथेके साधनम सुविधा 
नहीं होती । न्नौर च्रभ्युदय तथा निःश्रेयस्रकारी काय्येको ही 
साधन कहते है । ठेसे साधन क्मका सम्पादन उत्तम रीतिसे तभी 
हो सकता है, जव ्रावश्यकतानुखार सुन्दर ओर यथेष्ट समय 
मिले र कमेमे बाधा न दो, इसके उपयोगी पदार्थोका अनु- 
कूल्य हो । उदाहरणरूपसे समभ सकते है कि किसी यज्ञका 
साधन करनेकेिये यज्ञीय-पदार्थोकी भी शावश्यकता है, 
दक्तिणाकेलिये धनकी आवश्यकता श्रौर अपने शरीररक्ञाकेलिये 
छन्न-वद्लकी भरावश्यकता है । इस प्रकार यथेष्टकाल शौर यथेष्ट 
द्रव्य रौर यथावश्यक साधनरूप क्रिया करनेपर शुद्धकमे बन 
सकता है ॥ १४४ ॥ 


प्रसङ्गसे संस्कारशुद्धिका महतत कह रदे है-- 
संस्कारशद्धिसे असत्‌ भी सत्‌ हो जाता हे ॥ १४५ ॥ 


संस्कारशुद्धिद्रारा अशुद्धक्मके शुद्धकमे बननेमे सहायता होती 
है। इसका प्रधान कारण यह्‌ है कि संसकारशुद्धिद्रारा असत्कमं 
भी सत्कर्म परिणत हो जाते ह । भावशुद्धिके हारा पापकमे भी 
किस प्रकार पुण्यकमे बन जाता है, इसका विस्तारित वणेन पहले 
मा चुका है।। १४५॥ 





संस्कारशुद्धधाऽसदपि सत्‌ ॥ १४५ ॥ 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 


विज्ञानको स्पष्ट करनेकेलिये कदा जाता है- 
दानकी भिविध शुद्धि होती है ॥ १४६ ॥ 


क्रियाशुद्धि कैसे हो सकती है रौर करमशः शुद्धकमका अधि- 
कार कैसे प्रप्र होता है, उसके उद्‌ाहरणएकेलिये पूज्यपाद महर्षि- 
सूत्रकारने इस सूत्रका च्ाविर्माव किया है । क्ियाशुद्धिसे मोक्ञकी 
्राप्त होती है, यह सिद्धान्त निश्चय हो चुका है । उसके अनन्तर 
संस्कारशुद्धिद्वारा कितना बलशाली फल उत्पन्न होवा है सो कहा 
गया है । अब उदृाह्रणरूपसे यह्‌ दिखाया जाता है कि क्रिया- 
शद्धि कैसे होती है. यदि दानरूपी क्रियाको देखा जाय तो यदी 
विचार निश्चित होगा कि देश, काल शौर पात्र इन वीर्नोका 
विचार कर दानकरनेसे दानकी आधिभौतिक शुद्धि होगी । 
दानकी ्राधिभौतिक शुद्धिद्वारा यदि निःश्रेयस नदो तो अभ्युदय 
श्रवश्य होगा । देश, काल, पात्रका विचारकर छिया हृद्या दान यदि 
सकाम होगा तो चभ्युद्य होगा श्रौर निष्काम होगा तो निःश्रेयस 
होगा! इसी प्रकार यदि दान भगवत्‌स्मरणपूवेक होगा, तो 
उसके द्वारा अधिदैवशुद्धि होगी; परन्तु अवश्य वह स्मरणं 
केवल वाचनिक न हो, तच्छतः हो। श्रौर अब वासनारहित 
होकर परोपकारवुद्धि, जगत्कल्याणबुद्धि एवं केवल कचचेञ्यबुद्धिसे 
किया जाय, तो उस्र दानरूपी क्रियाकी शअभ्यात्मशुद्धि होगी । 
ठेसे नरिविधशुद्धिसे युक्त दानक्रिया अवश्य ही निःशरेयसका कारण 





शदधिजैविष्यं दानस्य | १४६ ॥ 


श<० कम॑सौमांसादशेन । 


~~~“ 


होगी इसमे सन्देह नहीं । इसी रीतिपर अन्यान्य क्रियाश्चोकी भी 
शुद्धि समनी उचित है | एेसे शुद्ध सन कमं ही सुक्तिका कारण 
हो सकते है ।। १४६ ॥ 

्रकृतविषयको श्रौर भी खष्ट कर रहे है 

वह विचार, स्मरण ओौर बिध्यास्मक हे ॥ १४७ ॥ 

देश, काल, पात्रका विचार करना ही विचारात्मक प्रयोग है । 
जगस्क्ती, जगदाधार, जगदात्मा श्रीभगवान्‌को स्मरण करके 
दान करनेसे ही स्मरणभावकी चरिताथंता होती है। श्रौर 
निष्कामचुद्धि एवं कन्तव्यदुद्धिसे युक्त होकर वेद ओर शाखकी 
विधिके अनुसार करनेसे वह दान विभ्याव्मक होगा । इस स्थलपर 
जिज्ञासु्ोको यह शंका दो सक्ती है कि इसमे विचारको प्रथम 
छ्नौर विधिको अन्तम क्षयो स्थान दिया गया ? इस श्रेएीकी 
शंकाश्मोका समाधान यह है करि सब क्रियाश्रमे दानक्रिया 
सथूलातिस्थूल है । स्थूलक्रियामे विधिको सर्वोच्च स्थान दिया गया 
है ओर उसके साथ वासनानाशका सम्बन्ध रक्खा गया है । 
इसी कारण संकल्पकी प्रधानता श्रौर भगवानूमें फलापेणकी विधि 
सवेवादि-सम्मत है ।॥ १४७ ॥ 

श्रव साधारणरूपसे कह रहे ईै-- 

शद्ध अर अशुद्ध मेदसे कमं हिध है ॥ १४८ ॥ 

कमेका द्विविध होना खतः सिद्ध है। यथा शुद्धकमं अरर 


विचारस्मरणएविध्यात्मकं तत्‌ । १४७ ॥ 
द्विविधं क्म शुदमशुदधश्च ॥ १४८ ॥ 











अशुद्धकमे । पूर्वकथित रीतिके अरनु्ार जो कमे त्रिविधशुद्धिसे 
युक्त हो, वह शुद्ध है श्रौर जिसमे त्रिविधशद्धि नदीं हैः वह्‌ 
अमशुद्धकमं होगा । जिस कमम त्रिविधशद्धिकी जितनी न्यूनता 
होगी, वह्‌ उतना अशुद्ध सममा जाएगा । जिसमे तीनों शुद्ध्या 
नी होंगी, बह पूणं अशुद्ध सममा जाएगा । इस प्रकारसे शुद्ध 
श्मौर श्शुद्धकर्मोका अनेक विभाग हो सकता है । जिनमें पृण 
शुद्धकर्मको सबसे श्रेष्ठ ओर पूणे अशुद्धकमेको सबसे निकृष्ट सममा 
जाएगा ॥ १४८ ॥ 

उनका फल कहा जाता है- 

एक चक्रमेदन करनेवाला ओर दूसरा उसमे फसानेवाला 


है ॥ १४६ ॥ 

इन दोनेमिं शदधकम चक्रभेदनमें समथं है रौर अशुद्धकमं 
अआवागमनचक्रको स्थायी रखनेवाला है ! अशुद्धकमेभे संस्कार 
शद्धि हो दयी नीं सकती, क्योकि उसमें स्वाभाविक संस्कार बने 
रते है । दूसरी ओर कर्मी मलिनता बने रदनेसे कमं दी में 
मल-विक्तेप ओर श्रावरण तीनोका प्रभाव पड़ा रहता है रौर वह 
ज्ीव निरन्तर शचावागमनचक्रमे भ्रमण करता रहता है ्नौर युक्त 
नहीं हयो सकता ! दूसरी ओर यदि कन्त शद्धकमेका अधिकारी 
हो, तो वह्‌ स्वाभाविक संस्छारका अधिकारी बनकर संस्कारशुद्धि 
सम्पादित कर ज्ञेता है । चौर अपने सब कर्मोकी त्रिविधशुद्धि 





एकं चक्रमेदकमपरं तच।क्पातकम्‌ ॥ १४६ ॥ 


धर्‌ कमेमी मांसादशेन । 
= 
1 -------------~- 


सम्पादन करता हुश्चा संचित चौर क्रियमाणसे बच जाता है तथा 
प्रारब्ध कर्मोको अआनन्दपूवेक भोगता ह्या निःप्ेयसप्दको प्रप 
कर लेता है ॥ १४९॥ 

निःश्रेयस प्रसंगसे पुनः कहते है-- 

एकतत््वके सम्बन्धसे योग शक्तिपद ह ॥ १५०॥ 


योगके विषयमे स्सृतिशाखमें ठेसा क्य है- 
सा कर्मोपासनाज्ञान-काण्डत्रय-विधानतः। 
तिविधेरधिकारहिं योगशक्तििधा मता । 
यदेतल्लक्तणं गीतं योगः कम्मेसुकौशलम्‌ ॥ 
तन्नूनं कम्मंकाण्डीय-योगल्तणमीरितम्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्धि ल्तणएम्‌ ॥ 
विज्ञेयं सवैथोपास्ति-कार्डयोगस्य निजेराः। 
छअज्ञानजनितोपाधि निःशेषमपनो्य हि ॥ 
एकत्वप्रतिपत्तियां योगः स्याच्िवजीवयोः । 
अस््येतज्‌ ज्ञानकार्डीय योगलक्तणएमद्‌ सुतम्‌ ।। 
वह योगशक्ति त्रिविध अधिकार सेदसे कम, उपासना ओर 
ज्ञासकार्डके अनुसार तीन प्रकार है । सुकोशलपूणे कम्मेको योग 
कहते है, यदह क्म कार्डका लक्तण है ; चित्तवृत्ति निरोध करनेको 
योग कहते है । हे देवगण ! यह लक्तण सवथा उपासनाकारडका 
जानो अौर श्ज्ञान-जनित उपाधिको निःशेष इटाकर जीवात्मा 








एकतत्वसम्बन्धान्पुक्तिदो योगः || १५० ॥ 


मोक्तपाद्‌ । शे 


"~~---------------------------------------------^- ~~~ ^~ 


श्रौर परमास्माको एकीकरण करनेको योग कदते दै । ज्ञानकारडका 
अद्‌ मुतलक्तण है । 

वस्तुतः ये तीनों लक्षण ही एक ल्यको सिद्ध करते है । आत्मा- 
छसन्धानके लदयसे सुकौशलपूरणं कमं करना स्वस्वरूप उपलब्धिके- 
लिये चित्तवृत्तिनिरोध चूरना ओर साधनद्वारा श्मात्ज्ञानपराप्र 
करके जीवात्मा ओर परमाटमाके प्रथकृज्ञानको दूर करना, 
वस्तुतः तीनों एक ही दै। ओर तीनों साधनम यद्यपि ऊच 
पुरषाथेकी प्रथक्ता है, परन्तु ्कतत््वाभ्यास तीनोंका मूलमन्त्र 
है । एकतत्त्वसे युक्त होकर अात्मानुसन्धान करके जब योगसिद्धि 
प्राप्त की जाती है, तव योगसाधन सुक्तिपद है, इसमे सन्देह ही 
क्या है | १५० ॥ 

प्रसंगसे संगीतकी महिमा कदी जाती है- 

इस कारण संगीत अम्युदयप्रद हे ॥ १५१ ॥ 


स्वर-विन्यासद्वारा अलौकिक शब्दखष्टिको संगीत कहते है ! 
यद्यपि संगीतशाच्च वाद्य, नृत्य ओौर गान इस भ्रकारसे त्रिविध 
अङ्गोसे पूणं माना जाता है, तथापि तीनोमे गानकी प्रधानता है । 
गान-परकृति, तालपुरुष शौर चतय परस्परके संयोगसे श्ंगारानन्द 
है, ठेसा शाख्चाकासोने वणेन क्या है! जैसे ष्टिम प्रकृतिकी 
प्रधानता है, रेसे दी संगीतमें गानकी प्रधानता है। वह्‌ गान 
षड्ज, छषभ, गान्धारादि सप्त-सररात्मक है । उन्हीं सातो स्वरोके 


श्रतः संगीतमभ्युदयाय ।। १५१ ॥ 


%८४ मेमीमां द्‌ न । 
~ 


अलुलोम-वि्लोमद्वारा तथा श्रतिः मूच्छंना ्ादिकी सहायतासे 
षोडश सहख राग-रागिनि्योकी सखष्टि प्राचीनकालमें हहे थी । 
चस्तुतः गान दो भागम विभक्त है यथा मार्गीं ओर देशी । वेद- 
गानकी प्राचीनशैलीको मार्गी कहते है अर लौकिक गानशलीको 
देशी कहते है । गानकी को शेली दह्ये, कण्ठे स्वर निकलते 
ही एकतत्त्वकी उत्पत्ति हो जाती है इसमे सन्देह नदीं है। 
स्वरका लयस्थान भ्रणव है श्रौर प्रणएवका लयस्थान स्वस्वरूप 
है; अतः स्वरसे युक्त होकर गान करनेसे ही एकतन्वकी 
उत्पत्ति होती है । इस कारण गायकका अन्तःकरण खतः ही 
अन्तसुख हो जनेसे गान अभ्युदयकारी है इसमे सम्देह दी 
नहीं । इसी कारण पूञ्यपाद्‌ योगिराज महर्षिं याज्ञवत्क्यजीने 
कहा है- 


वीणावादनतन्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारद | 
तालङ्ञ्ाप्रयासेन सोक्तमागं नियच्छति ॥ 
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं षदम्‌। 
सद्रस्याुचरो भूवा तेनैव सह मोदते ॥ 


वीणाका बजानेवाला श्मौर सप्तस्वरोंका भेद जाननेवा्ञा 
तथा ताल जाननेवाला मनुष्य विना प्रयासका ही मोत्तपदको प्राप्त 
करता है । गीतक्रा जाननेवाला यदि योगके द्वारा परमपदको नहीं 
भ्राप्त कर सके तो वह निश्चय सद्रगण होकर शिवके साथ कैलाशमें 
चास करता हे ॥ १५१ ॥ 


मोक्तपाद । धुप 


~---“--------------------- ^-^ ~ ~~~ ^^ ^~ ^~ "~~~ ~~ ^~ ^-^ ^~ ~^ ~ - ~ ^~ ~^“ 


अच पुनः प्रक्ृतविषयको कहते है-- 

शद्ध कर्मानुष्ठानको कमयोग कहते ह ॥ १५२ ॥ 

कमकारडका जो अन्तिम साधन है. वहं कमयोग है । उसको 
समसानेकेक्तिये पूञ्यपाद्‌ महपिं सूत्रकारने इस सूत्रका विभाव 
किया है । शुद्धकमेको उदाहरणसे तथा उपपत्तिद्रारा पहले ही 
समभफाया गया दहै] उसी प्रकार कोई कमे हो, यदि वह कमेके 
शुद्धि-विज्ञानसे युक्त हो तो श्रवश्य कर्तीके निःश्रेयसक्ा कारण 
होगा । कम॑योगके द्वारा साथ ही साथ मल, वित्तेप रौर आवरण 
तीनोका नाश होता है। विचार, भगवत्‌स्मरण ओर विधि- 
द्वारा सम्पादित कमयोग तुरत ही मल श्यौर विक्तेपको दूर कर 
देता है । भौर वास्नना-रहित होकर कत्तञ्य कमं करनेपर श्रात्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति होकर निःश्रेयसपद्का उद्य स्वतः ही हो जाता 
है ॥ १५२ ॥ 

श्रौर भी कहते है- 

उसकी अभरस्था जीवन्धुक्ति दे ॥ १५३ ॥ 


पहले जो सहजगतिका वणेन किया गया है, वह्‌ सहजगति 
इसी श्चवस्थामें प्राप्त होती है ! जव पूणेरीत्या शुद्धकमे बनता' 
हे, तो अस्वाभाविक संस्कारका नाश हकर स्वाभाविक संस्कारका 
पूणं उदय हो जाता है । जब वह भाग्यवान्‌ महापुरुप जो ऊच 





शदकर्मानुष्ठानं कमयोगः | १५२ | 
तदीयावस्था जीवन्युक्तिः || १५३ ॥ 


धप कर्ममीमां सादशंन । 





"---~------------------------------------------------------------- ~~~ 


करता है, प्रकृति ईङ्धितसे करता है, श्रपनी इच्छासे नदीं करता । 
नया क्रियमाण कमं उसे बनता ही चद्टीं | स्वाभाविक संरकारफे 
उद्य दहोनेसे अस्वाभाविक संस्कार जनित संचितकमं उसको 
स्पशे नहीं कर सकते ; केवल प्रारब्धवेगसे इलालचक्रवत्‌ वह्‌ 
महापुरुप जीवन-यात्रा निर्वाह करता रहता है । यही सर्वोत्तम 
-दशा जीवन्युक्त की दै ॥ १५३ ॥ 


उसके प्राप्तिका काल निणेय कर रहे &-- 
बह तुरीयावस्थामें प्राप्त होती हे ॥ १५४ ॥ 


जीव जव चतुर्विध भूतसंघकी योनि्योसे उन्नति करता ह्या 
-मनुष्ययोनिमें प्च जाता है, तब बह जैवकमेका अधिकारी 
होता है उस दशाभें आआवागमनचक्रमे घूमता हुश्रा जव करमशः 
अशुद्धकर्मोक्ा त्याग शओओर शुद्धकर्मोका सग्रह किया करता दहै, 
-तो वह यथाक्रम शअथं-कामकी वासना दछोडता हा धमं भौर 
मोक्तकी वासना बाता दहै, ओर प्रवृत्तिमागेको दछोड़ता हृश्रा 
निचृृत्तिमागमे अग्रसर होता है । जन्मजन्मान्वरमे कमशः चास्म- 
ज्ञानका संचय करता हुमा श्न्, वेदज्ञ, तच्वज्ञ, शन्तमं 
ात्मज्ञानी होकर तुरीयावस्थामें पहुंच जाता है । इसी ज्ञानोन्नति- 
की श्नन्तिमि अवस्थामें महापुरुषगण जीवन्धुक्तदशाको प्राप्त 
करते है ॥ १५४॥ 





तत्प्रा्िस्तुरीयायाम्‌ | १५४ ॥ 


मोत्तपाद ! ८७ 


प्रसंगसे कहते है-- 


जाग्रत्‌-सखप्न ओर सुषु क्रमशः स, रज ओर तम 
रूपा रै ॥ १५१॥ 


मनुष्यमें तीन अवस्थाश्चोका होना स्वाभाविक है, उनको 
जाप्रत्‌अवस्था, सखप्नावस्था श्रौर सुषुप्ति च्रवस्था कहते है । 
मनुष्यसे नीचेके जीवोमें केवल दो अवस्थां होती है । यथा-जाप्रत्‌- 
अवस्था श्चौर सुधुप्ि ्रवस्था । जवतक जीव श्रावागमनचक्रम 
प्रवेश नदीं करता, तवतक अअरस्वाभाविक संखारसंग्रदका अथधि- 
कारी नहीं होता। ओर जवतक् अन्तःकरण अस्वाभाविक 
संस्कारके संग्रह करनेकी शक्ति नहीं प्रप्र करता, तचतक उसमें 
स्वप्नावस्था हो नदीं सकती है ! जब्र अन्य जीवसे स्मृतिके लच्तण 
विद्यमान होते है, तो इससे प्रमाणित होता है कि, उनमें चित्तका 
शछयस्तित्व विद्यमान है} इसी प्रकार बुद्धिके लक्तण भी उनमें पाये 
जाते है । मन श्रौर अदहंकारङे तो प्रत्यन्त लक्षण रहते दी है । 
परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि निम्नश्रेणीके जीवोंमे बुद्धितत्त्व 
श्रोर चिन्तका बलवान होना नहीं पाया जाता है। उदधि अर 
चित्तकी सदहायतासे वे श्रपनी प्रकृतिपर ्राधिपत्य नहीं कर सकते 
है यही इसका प्रमाण है । घुतयं बुद्धिके उन्नत न होनेसे चौर 
चित्त वल्लशाल्ी न हदोनेसे ओर दूसरी योर अस्वाभाविक संसार 
के अधिकारी न होनेसे उनमें केवल दो दी अवस्थां होती दैः 





जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुस्तयः क्रमात्‌ सत््वरजस्तमोरूपाः ॥ १५५. | 





तल कममीमांसादशेन । 


~ -----------------------------~-------------~- ~~~ 


एक तमकी अवस्था एक सत्वकी अवस्था । जाग्रत्‌-अवस्थामें जाग- 
कर चेवनकी सदहायतासे स्वष्वप्रकृतिके ्रुसार काय्यं करते है 
शरौर सुषुप्रि वस्थामें वे पूणं तम भावापन्न रहकर जडवत्‌ हो जति 
ह । ये दोनों अवश्थादं निम्नश्रेणीके जीवोमें स्वाभाविक है । जव 
जीव पूणौवयव हो मदुष्ययोनिमें प्रवेश करता दै, तब जसे वह्‌ 
श्मपने भोगलोकोको प्रात्र कर सकता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ श्चोर 
सुषुपि इन श्चवस्था्चोके बीचकी स्प्नावस्थाको भी प्राप्त करता 
ह । स्वप्नावस्था एक चपूवे श्वस्था है । स्वप्नमयी खष्िसे ही 
उसका भलीभांति अनुभव हो सक्ता है । स्वप्नमयी सृष्टि तरिगुए 
सदसे तीन प्रकारकी होती है। इसी प्रकार स्वप्न मौ तीन प्रकारके 
होते है-यथा साल्वक स्वप्न, राजसिक स्वप्न ओर तामसिक स्वप्न। 
श्मनमोल, बेजोड़ वाते जिसमे हो, वह तामसिक खप्न है । स्ति. 
की सहोयतासे जो स्वप्न देखा जाता है, वह्‌ राजसिक स्वप्न 
कहाता है । श्रौर मूत, भविष्यत्‌ , वन्तेमान दशाश्मोका ज्ञापक 
दैवीशक्तिसे पूणे जो स्वप्न हैः, वह साच्विक स्वप्न कहाता दै । 
सास्िक स्वप्न मतुष्योको कभी कभी होता है । जाभ्रत॒से सुषुप्ति- 
दशामें जानेकौ सन्धिमे अथवा सुषुप्तिसे जग्रत्‌ दशामं आनेकी 
सन्धिमें स्वप्न दिखाई देता है । सात्विक स्वप्न केवल इस दूसरी 
दशामें दिखाई देता है । क्योकि उस समय सत्व परिणाम रहता 
है। इन तीनों अवस्थाश्रोंकी सन्धियोमं जो अन्तःकरणपर 
श्राधिपस्य रख सक्ते वेदी महापुरुष है । उन्नत योगिगण 
ही देखा कर सकते है । इन तीनों च्रवस्थाश्नोमेसे सुषुप्ति अवस्था 


मोक्तपाद । ४८९ 


~~~ ~~~ 


तमोगुणकी, स्वप्न श्रवस्था रजोगुणकी ओर जाग्रत्‌ अवस्था 
सत्तवगुणकी € ॥ १५५ ॥ 


विज्ञानको स्पष्ट कर रहे है-- 
तुरीया गुणतीता है ॥ १५६ ॥ 


अन्य जीवोमे जैसे जाभ्रत्‌ चौर सुषुप्ति है, मनुष्ये वैसेही 
जात्‌, स्वप्न मौर सुषुश्चि चे तीनो अवस्थायें स्वाभाविक है । परन्तु 
इन तीनो अवस्था्रोसे अतिरिक्त एक चौथी अवस्था है । सन्त्व, रज 
श्मौर तम इन तीन गुणोके स्वाभाविक परिणामक ्रनुसार मनुष्यो 
मे जाग्रत्‌, स्वप्न शओओौर सुघुप्ि ये तीनो अवस्थे होती है । जब 
तत्त्वज्ञानी महापुरुप श्रपने साच्िकधृति, सा्तिकन्ञान, योग 
शक्ति अ्ादिके बलसे इन तीनो अ्रवध्याश्मोकी सग्धिमे योगयुक्त 
रहनेमे समथं होता है, तब उसके चन्तःकरणकी अवस्था एक 
विलक्तणरूपको धारण करती है । इस अवस्थाको महर्षिं सूत्रकार 
ने तुरीयाः सन्ना की है। निर्विकल्प समाधिकौ इस अवस्था- 
मे जीबन्भुक्तदशाका उदय होता दै । यद्यपि इस समय जाम्त्‌ + 
स्वप्न, सुषुप्ति दशाएं त्रिगुण परिणामके अनुसार बनी रहती टे; 
परन्तु उक्त योगिराजका अन्तःकरण सदा निर्विंकठप समाधि स्थित 
रहनेके कारण, श्रौर उनको स्वस्वशूपकी उपलन्धि हो जानेके 
कारण वे इन तीनो अवस्थाश्रोमे फसते नहीं रौर सन्धि उपध्थित 
होनेपर युक्त बने रहते ह । यह गुणातीत अवस्था तुरीया कदाती 


गुणातीता ठरीया ।। १५६ ॥ 
४६ 


४९० कम॑मीमांसादशंन ¦ 


कायदा ययतन 
-------------------~--------~--~- -----~--------^ ^ ^~ “~- ~--------~~ ~ 


है । इस अवस्थां योगिराज गुम फसता नीं है ; इस कारण 
यह अवस्था गुणातीत कदाती है ॥ १५६॥ 

विज्ञानको चौर भी स्पष्ट कर रदे है 

इसका आत्मके साथ सम्बन्ध है ॥ १५७ ॥ 

इस तुरीयावस्थाका आत्मके साथ सम्बन्ध सवेदा 
विद्यमान रहता है । व्युल्थानदशा होनेपर भी ओर द्रष्टा, दृश्यका 
सम्बन्ध स्थापित रहयेपर भी इस तुरीयावस्थामें योगिराज आस्म- 
धृतिसे च्युत नदीं द्योता है । जिस प्रकार सूत्रम बेधा हुमा पक्तौ 
श्ाकाशमें उडता हृश्ा उडनेकी सन्धि अपने प्रयुके हाथपर 
श्माकर बैट जाता है, उसी प्रकार इस तुरीयावस्थामें अन्तःकरण 
अवस्थात्रयको प्राप होनेपर भी ओर द्रा दृश्य सम्बन्ध स्थापन 
होनेपर भी चौर व्युर्थान-दशाको प्राप्न होनेपर भी आमात्मधृतिसे 
च्युत नदीं द्योता है ।। १५७ ॥ 

अवस्थाको ओौर भी सष्ट कर रहे दै-- 

वहं प्रुत हे ॥ १५८ ॥ 

इस तुरीय-अवश्थामे सब भ्रकारसे प्रसुत्वकी प्राप्ति होती है। 
जैसे ठेशगति ओर शुक्लगतिभ्राप्र ्रास्मा प्रकृतिका अधीश्वर 
बनकर प्रभुस्वको प्राप होता है, ल्ोक-पाथंक्य रहनेपर जीवन्मुक्त 
महापुरुषमे पेली दैवीशक्तियोका अआविभौव सम्भव न होनेपर 





शरात्मना सम्बन्धोऽस्याः | १५७ | 
तत्र प्रभुत्वम्‌ ।} १५८ ॥ 


मोत्तपाद्‌ । ४९१ 





भौ यह्‌ तुरीयश्चवस्था प्रसुखमूलक है। इस अवस्थामें संस्कार- 
बन्धन अर क्मवन्धन नहीं रहता है । बे जो कमं करते सो 
सत्रूपको धारण करते है ओर शुद्ध होते है । उनको कोई संस्कार 
वाधा नदीं देते है । ईश्वरे सदश वे गुण, संस्छार ओर कर्मो 
पर प्रसुख स्थापन करनेमे समथ हेतिर्है। वेजो ङ्ख करते रहै, 
सो धनं ही होता है । १५ ॥ 

प्रसंगसे स॒क्तिके भेद कद रदे दै 

तीन कमेकि अनुसार त्रिविध शक्ति दती ह ॥ १५६॥ 

तुरीयदशाभ्राप्न सुक्तावस्याके सद्‌ तीन प्रकारके कमके 
्मनुतार तीन श्रेणीके माने गये है। इन तीनों दशाम यद्यपि 
शक्रिति, देश ओर कालका पाथेय रहता है, परन्तु ये तीनों 
अवस्थां जिनका वणेन श्रागेके सूम ्रवेगा, पूवकथित 
तुरीयावस्थामें दी प्राप होती है ॥ १५९ ॥ 

प्रथम भेद क रहे है 

तरिमूत्तिद ॥ १६० ॥ 

देशकर्मके द्वारा देवलोकमे उन्नत देवपदोको अधित करते 
हये ्रथवा देवयोनिमे उन्नत तपस्या करते हये उन्नत देवता्योमसे 
जो महात्मा ब्रह्मा, विष्णु, सदेशरूपी त्रिमृत्तिपदोमेसे किसी 
एक पदको प्राप्र कर लेते है, तव उस-पदमें पर्हरचकर ही सगुण 


-------~ 


मुक्तिलिविधा कम॑मिल्निभिः ।। १५६ ॥ 
जिमूिपदन्‌ ॥ १६० ॥ 





४९२ कम॑मीमांसादशेन । 





.~--~~~----~----~-------- ~~~ --------------~------------ 


ब्रह्मफे अधिक्रारको प्राप्न करके बह्यारडके ईश्वर द्ये जाते है। 
उनकी यह ब्रह्मीमूतदशाविशेष विशेष गुएकी पूेशक्तिको धारण 
करते हुये भी ब्रह्मरूप ही है ।। १६० ॥ 

दूसरा मेद कद रहे दै- 

ययमेदीपद्‌ ॥ १६१ ॥ 

जेवकमंके द्याया इस पद्की प्राति होती है। टेशकमङे द्वारा 
जो त्रिमू्तिपद प्राप्न होता दै, वह वस्तुतः शक्तिके विचारसे 
जीवकोटिसे वारक है । चिमूर्तिपद वस्तुतः सगुण ब्रह ही है। 
इस दूसरी अवस्थामे शक्तिका विकाश नदीं हो सकता है । परन्तु 
ये महास्मापद वाच्य है, इसमें सन्देह नदीं । जैवकमंके वलसे 
छ्आवागमनचक्रको सेदन करते हुये म्र्युलोकको होडकर वे शुक्ल- 
गतिकी सदहायतासे उन्नतसे उन्नतलोकमे पर्व जति है । चौर 
तपका त्याग न करके शक्तियोक्छी इच्छा न रखते हुये सप्रम 
उध्वेलोकमें पटंबकर व्रदीभूत हो जाते है ।। १६१ ॥ 

अब तीसरा कह रहे है 

जीबन्धुक्तिपद ॥ १६२ ॥ 

ेशकमेके च्रनुखार जो अन्तिम मुक््तिपदकी प्रतिष्ठादहै,सो 
तरिमृत्तिमे होती है, जैवकमेके अनुसार जो अन्तिमिपदरूपी 
सुक्ितितत्त्वकी प्रतिष्ठा है, सो सप्तम उध्वेलोकमें प्हैचकर प्रप्र 
होती है; उसी प्रकार इस सूत्रह्मार अनुमोदित जीवन्मुकतिपद्‌ 





सू््य॑भेदीपदम्‌ | १६१ ॥ 
जीवन्मुक्तिपदम्‌ ।। १६२ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ४९३ 


~~~. 


जो सह जकमंसे प्राप्न होता है ओ्रौर सहजकमके अनुसार उसके 
अन्तिम परिणाममे इसी मृत्युलोकमे स्थूलशरीर रहते दयी रहते 
भाप होता है, उसीको जीवन्मुकतिपद्‌ कहते हैँ । जीवन्मुक्रितिपदका 
विस्तारित वणेन पते भली प्रकार आ चुका है । जीव सहज- 
कमंके बलसे क्रमोन्नति करता हुश्ा जवर मनुष्ययोनिम पर्हुचता 
है, वहो जेवकमंका अधिकार प्राप्र करके अआवागमनचकरमे फंस 
जाता है, वही उसकी कृष्णएगति है । परन्तु यदि वह उग्रकर्मा 
तपस्वी जीव दैवीशक्ितिक्री इच्छा रखकर देवयोनिमे प्रवेश करे, 
तो वह कालान्तरमे एेशकमेके अस्तिमि शुभ परिणामको प्राप 
करता है। यदि वह्‌ तपस्वी अपने उम्र शुभकमेकि वेगसे एक 
बार ही शुक्लगतिको आश्रय करके सप्तम उभ्वलोकमें पर्हुच 
जाता दै, तब वह्‌ महापुरुष जैवकमके पूवंकथित अन्तिम शुभ 
परिणामको प्राप् करता है। परन्तु यदि वह महापुरुष इसी 
शरीरसे कमंयोगी बन जाय, तो इसी मृयुललोकमे रहते हये ही 
च्रावागमनचक्रको भदन करके जेवकर्मके अधिकारसे बचकर 
पुनः सहजकर्मके अलौकिकदशाको प्राप्त करता हु्ा सहजकमेके 
छन्तिमि शुभ परिणामको प्राप्त कर लेता है। यदी अवस्था 
जीवन्मुक्तिपदकी है ॥ १६२॥ 

परसङ्गसे शंकासमाधान कर रहे है- 

उप॒ समय इत्तियां स्वाभाविक हो जाती हँ ॥ १६२ ॥ 

मव जिज्ञासुको यदि यह शंकाोकि, जीवन्पुक्तदशाकी 

तदा नैसर्गिकल्वं इृत्तीनाम्‌ ॥ १६३ ॥ 





ष क्ममीरमांसादशंन । 


~~~ ~ 


प्राप्ति स्थूलशरीर रहते ही होती दै, उस समय याहार, निद्रा 
रादि सव प्रत्तियाँं रहती है, जाग्रत्‌ ;, स्वप्न, सुषुधि आदि 
श्चस्थाएं' रहती है, सुख, दुःखक्रा श्रनुभव रहता है, तो युक्ता- 
वस्थाकी प्राप्चि इन सब मनोघ्र्तयोके रते केसे सम्भव है ? इस 
भ्रेणीकी शंकाश्चोके साधान पू्यपाद्‌ महरि सुत्रकारने इस 
सूत्रका आविर्भाव किया दै । समाधान यद दै किं जब जेचकर्मके 
द्वारा निर्मित आवागमनचक्रको मदन करके महापुरुष जीवम्‌. 
सुक्ितपद्पर प्रतिष्ठित होता है, उस समय जेवकर्मकरे जो 
श्नावान्तर दशा है, वे सब उनसे अलग हो जाती है| संचित 
क्म॑स्वघ्वरूप उपलब्थिके हारा उनसे अलग दो जते है 
उनका श्न्तःकरण सर्वथा निष्काम हो जानेसे क्रियमाण कमं 
उनसे सम्बन्धरहित हयो जाते ह। श्रौर जब वह युक्तात्मा 
श्मनुभव कर लेता दै, कि वह शरीररूपी दश्यका द्रष्टा दैः 
वह॒ स्थूल, सृदेम नौर कारणशरीर नदीं दै, तो प्रारब्ध 
कर्म॑ उसको फसा नहीं सकते दै । वस्तुतः इस जीवन्मुक्त- 
दशामे उस महापुरुषकी दृत्तिर्यो एक प्रकारसे स्वाभाविक 
हो जाती दहै, अर्थात्‌ प्रकृति-प्रवाहके अनुसार बे जीवन 
यात्रानि्वीह कसते दै! छुलालचक्रभरमणवत्‌ शरीर-धारण 
करते है) ओर अज्ञानी लोगोको दृष्टम वे सत्‌-असत्‌ 
क्मेकि कर्तरूपसे दिखाई देनेपर भी ज्ञानवान्‌की दृष्टिसे 
वे निष्किय शमर प्रकृति-माताद्वारा चालित समे जाति 
है ।॥। १६३ ॥ 


मोक्तपाद | ४९४ 


[गि रि 
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उसका कारण कह रहे दै-- 

उसमे ज्ञानङौ अयेन्ना हे ॥ १६४ ॥ 

यह अतिलोकोत्तरदशा है । इष्टी प्राप्ति कैषे सम्भवदहै? 
ठेसी शंकाश्योंको सष्ट करनेकेलिये कहा जाता है कि, अआास्मज्ञान- 
की प्राप्रिद्टारा यह सम्भव दहै इसमे कोई सन्देह नदीं। जव 
तच्वज्ञानके द्वारा राजयोगी महापुरुष यह्‌ समभ लेता है कि. 
भ्रकरतिका तत्त्वत्तः स्वरूप क्या है १ शौर बह यह जान जाता है 
कि दृश्य प्रकृति है चौर द्रष्टा पुरुष है, तो कोह भी भ्राकृतिक 
दृश्य उसको पंसा नही सकते हैँ ओर न कोई प्राकृतिक 
स्पन्दनरूपिणी क्रिया उसको वध सक्तीदहै। साथ दी साथ 
स्वस्वरूपङी उपलन्धि हो जानेसे उसकी सदा विश्रान्ति सच्चिदा- 
नन्दमय ब्रह्मसन्तामे रहती है! अतः आात्मज्ञानी पुरुष ही 
जीवन्मुक्त दो सकता है ॥ १६४ ॥ 

च्रवस्थाको खष्ट कर रहे है- 

उक्तकी व्युत्थानदृत्ति्या ज्ञ णस्थायी होती है ॥ १६४ ॥ 


इस अत्मज्ञानपूणं जीवन्शुक्तद शा स्वस्वरूपकी उपलब्धि 
होनेपर विश्रान्ति तो उसमें रहती है, परन्तु जव शरीर रहता है, 
जगत्‌का दृश्य रहता है, ओर जगत्‌का सव प्रकारका कमं होता 
रहता है तो द्रष्टा दृश्य सम्बन्ध स्थापन करनेवाली व्युल्थानदशाका 





ज्ञानपदं तत्‌ ।। १६४ ।। 
चणस्था ब्युत्थानदरत्तयस्तस्य ॥ १६५. ॥ 


४९६ कम॑मीमांसादशन । 


~~~ ~~ ~~ -----------------------------~~- ----~- 


भी दोना सम्भव दही है। परन्तु सेद्‌ यह है कि, साधारण मदुष्यो- 
मे व्युस्थान सदा बना रहता ही है, किन्तु जीवन्युक्तौमं श्युल्थान 
दशा क्षणिक होती है। श्रव शंका यह होती है कि, सहजकमेके 
अधीन पशु यादि जीवो वृत्तयो मी क्षणिक होती है चनौर 
जीवन्मुक्त भी सहजकमंके अधीन होते दै ओर उनमें मी वृत्तिर्या 
णिक होती हे, तो दोरनोमिं भेद क्या हृश्ना १ इस श्रेणीकी शंका- 
का समाधान यह है कि पशु ्ादि चतुर्विध भूतसंवमे पृणे-तम 
रहता है ओर जीवन्युक्तमे पृणे-सच्छका अधिष्ठान रहता है । 
पशु श्रादिकी वृत्तिर्या क्षणस्थायी होनेपर भी उनका विलय तमौ- 
गुणमे अर्थात्‌ जडमावापन्नदशाकी प्राप्निमे होता है; परन्तु 
जीवन्युक्त महापुरुषकी वत्ति क्णस्थायिनी होनेपर मी उनका 
विलय सच्मे दाता है श्रौर चेतन शेष रहता है । इस विज्ञानका 
अन्य प्रकारसे भी सममः सकते हैँ कि किसी वृत्तिका अपने पूणं 
स्वरूपम काय्यं करना, यह रजोगुणएकी च्रवस्था है ; वद्‌ रनो- 
गुएकौ अवस्था दूखरे क्षणम लयको प्राप्न होती है, यह रजोगुण 
स्वभाव है, परन्तु पशु आदि प्राकृतिक जीवो वह॒ रजो- 
शुण तम॒ श्मौर जडताभावको धारण करके लयको प्राप्यता है 
श्मोर जीवन्मुक्त महापुरुषे वह रजोगुण सच्वगुएमे पर्हच कर 
स्वस्वरूपमें विलय होता है, क्योकि उनकी विश्रान्ति सदा स्वस्वरूप- 
मेँ रहती दै । सबसे बड़ी बात समसनेकी यह है कि, व्युत्थान- 
दशाका यह्‌ त्तणस्थायी होना केवल जीवन्युक्तदशमें ही घट 
सकता है ; क्योकि चाहे बद्ध मनुष्य हो अथवा श्नन्य जीव दहो 


सोक्तपाद । १९७ 


--ˆ---.-------------------------------- ~~~ ^~ ^~ ~~ 


उसकी वृत्तिर्या या तो अपने पृश स्वखरूपमे रहनी है, या अज्ञान, 
प्रमाद, सुप्ति अादिमें लय हो नाती है श्नौर बँ उनका मूल 
बना रहता है, परन्तु जीवन्मुक्तमे ठीक इसते दिपरीत होता है 
उनके अन्तःकरणमें सदहनकमेके च्नुसार व्युस्थान होता दै परस्तु 
उस व्युर्थानका वेग जव समाप्र होता है, तो उस समय स्स्वरूप- 
की अवस्थिति ही शेष रहती है । यह लोकातीतदशा जीवन्मुक्ते 
दी सम्भव दै। १६५॥ 

वृत्ति सम्बन्धसे प्रकृत विषयको सममा रहे है-- 

भिथुण भेदसे जीवी वर्तिं छः होती हे ॥ १६६ ॥ 

जीवमाघ्रमें छः वृत्तियों स्वाभाविक होती है । वे सहजात दै । 
आहार, निद्रा, मय, यैथुन, ज्ञान अर सुखेच्छा, ये छः इत्ति्यो ह } 
श्माहार, निद्रा ये तमोगुणष्छी वृत्तिं है, सय, मैथुन ये रञेगुण- 
की वृत्तिर्या है ज्ञान चौर सुखेच्छा ये सत््वगुसकी इत्ताँ हँ । 
्माहार च्मौर निद्रा इन दोनोंका स्थुलशरीरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इस कारण जड सम्बन्धयुक्त दोनेसे वे तासि श्रेणी परिगणित 
हयेती दै । भय ओओौर मैथुन ये दोनों वृत्तियोँ परिणामशील हैँ चौर 
निस्य तथा सव देश, काल पात्रमे समानरूपसे रहनेवाली नदीं है 
इस कारण वे राजसिक श्रेणीकी कहाती दे दरष्टा दश्यका तटस्थ- 
ज्ञान अओौर सुखी इच्छा यह ज्ञान अरौर चअ्ानन्दमूलक होनेके 
कारण ये स्छगुणएकी है ।। १६६॥ 





षडजीवहृत्तयचिगुणमेदात्‌ ॥ १६६ ॥ 


४९ मैमीमांसादशेन । 
~ 


उनका समान अधिकार कहा जाता है- 


सर्वत्र समान दहै ॥ १६७ ॥ 

च्ाहार) निद्रा, भय, यैधुन, ज्ञान यौर सुखेच्छा ये छः वृत्तियाँ 
समानरूपसे अपनः अधिकार सव प्रकारके जीवोपर रखती ह । 
चाहे उद्धनः स्वेदज, अण्डज, जरायुजरूपी चतुर्विध भूतसंघ हो 
च्रौर चाहे मनुष्ययोनिके जीव हो, चाहे देवललोकके जीव हो, चाहे 
सृत्युलोकके जीव हो, यथा अधिकार सबमे ये उत्तरया होती है । 
शंका-समाधानकेलिये का जाता है कि एक चृच्त मी जल श्रौर 
खाद आदि आहार करके पुष्ट होत्तादहै। राधधिको उसकोमी 
निद्राकी आवश्यकता होती है । इस कारण राच्रिको पुष्प, पत्र फल 
आदि चयन शास्त्रे निषेध है। वच्रपात आदि भीतिसे दत्त मर 
जाता है । मैथुनक्रिया वृन्ञादि इद्धिजकी सब योनियं ही प्रव्यक्त 
सिद्ध है । वृत्तम इन्द्रियजन्य तटस्थ ज्ञानका प्रमाण पडले दिया 
जा चुका है। मौर सुखेच्छा तो वृत्तादि योनि्योमे ऋतुभेदसे 
प्रव्यत्त होती है । विचार करनेसे अन्य उन्नत जीवम ये वृत्तियाँ 
सगसतासे हौ पायी जार्येगी । ये वृत्तयो सहजक्रम-सम्भूत होनेसे 
इनका अधिकार सवत्र समान है ।। १६७॥ 

मव जीवन्मुक्तदशमे क्या होता है सो कहा जाता दै- 


जीबन्ुक्तमे राजसी भ्र्टमीजवत्‌ होती है ॥ १६८ ॥ 





सव्र समाः ॥ ९६७ ॥ 
राजसी तु जीवन्मुक्ते भ्रष्टबीजवत्‌ ॥ १६८ ॥ 


मोक्षाद्‌ । ४९९ 





जीवन्ुक्तदशामे हार निद्रा, ज्ञान श्रौर सुखेच्छया ये रूपा- 
न्तरमें रहती हं, परन्तु भय शौर मैथुन त्तया भ्रष्टबीजवत्‌ हो 
जाती ह । जीबन्मुक्त महारमा तिस्थ हयो जानेसे श्मौर उनसे 
स्वस्वरूपका पूं विकाशं हो जनेसे केवल शरीररक्ताकेलिये ही 
उनकी आहारक्रिया होती है भोग-जनित नहीं । उसी प्रकार निद्रा 
दृत्तिकी सन्धियंपर उनका पूरा ्ाधिपत्य बना रहता है जैसा कि 
पहले कहा गया है । उनकी घुखेच्छा श्रौर उनका तटस्थक्ञान 
पराथं श्रौर जगत्‌ संगलकेक्तिये हो जाता है । इस कारण कन 
ही होगा कि ये चारों इत्ति उने रूपान्तरमे रहती हैँ । परन्तु 
भयद्ृत्ति ओर मेथुनघृत्ति भ्रष्टबीजवत्‌ अर्थात्‌ क्रियारहित हयो 
जाती हैँ । सृष्टिक इच्चाका मूलोच्छेद हयो जानेसे मौर वासनाका 
विलय होनेसे कोमबरन्नि श्रौर चात्सज्ञानकी प्रा्निसे भयवृत्तिका 
भ्रष्टबीजवत्‌ होकर शक्तिहीन होना निश्चित दही है। अव यह्‌ 
शंका हो सकती है कि भरष्टवीजका उदाहरण केवल रजोगुणी 
वतिमे ही क्यों किया गया † श्नन्यवृृ्तिमे क्यों नहीं उदाहरण 
दिया गया ? इन शंकाञ्मोका समाधान यह्‌ है कि भरष्ट वीज 
जिस प्रकार नवीन प्रतिक्रियारूपी अ्कुरोखन्न करनेमे च्रसम्थ 
होता है, वह उदाहरण केवल रजोगुणकी वृ्तिमे ह्ये घटता 
है। अन्य चार इृत्तियोमे नहीं घटता है ! क्योकि जीवन्मुक्ते 
निद्रा र आहार-जनित वपि धौर पुष्टि होती दै! दूसरी 
ज्ञान ओर सुखेच्छा जगत्‌को ब्रह्मरूप सममकर बनी ही रहती 
है ॥ १६८॥ 


५०० कमेमीमांसादशन । 

मोन्ञ प्रसंगसे कहते दै-- 

सप्तमेदके समान कमियोको सात अवस्थाएं होती 
है ॥ १६६ ॥ 

सष्टिके सक्तभेद स्वायाविक है । यथा-कालके सप्त दिन, स्थूल- 
शरीरके सप्तधातु; प्रकाशके सप्तरंग, अन्धकारकी सप्तल्ाया, 
देवलोके स्तमेव, अ्सुरलोकके सप्तमेद इत्यादि । उसी नियमे 
अनुसार कमे कर्ताओंकी श्रवस्थाश्रको भी सात श्रणीमें विभक्त 
-कर सकते द । जिनके विस्तारित स्वहपका वेन्‌ च्गज्े सरोम 
आवेग ॥ १६९॥ 

पहलीका वणेन कर रहे है-- 

शमेच्छा ॥ १७० ॥ 

इस कमभूमिके विषयमे स्छतिमें देखा कदा है-- 

स्थितः करं मूढ एवास्मि प्रद्येऽदह साधु सञ्जनेः। 
वैराभ्यपूशमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥ 

मै मूढ होकर क्यों वेठा द, गुरु ओौर सञ्जनोंकी सदहायतासे 
ईश्वरका अवलोकन करूंगा, इस वैराग्यपूणौ इच्छाको बुधगण 
शमेच्छा कहते हैं । 

इस योगभूमिका तास्पय्यं यह्‌ है कि, ्आवागमनचक्रमें घूमता 
श्रा तथा अभ्युदय प्राप्न करता हुखा जीव प्रवरृत्तिकी सीमासे 





सप्तावस्था: कर्मिणां सप्चमेदवत्‌ ॥ १६६ ॥ 
शुभेच्छा ।। १७० ॥ 


मोक्तपाषद्‌ । ५०१ 
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निचरृत्तिकी सीमामे पहुंचता है, तव साधकको यह्‌ कमधिकार 
माप्त होता है। श्रौर वह भाग्यवान्‌ अशुभक्ममे अरुचि प्राप्न 
करके शुभकमेमे रुचि प्राप्न करता है ॥ १७० ॥ 
दृसरीका वणेन कर रहे है- 
विचारणा ॥ १७१ ॥ 
इस विषयमे स्छृतिशाखमे पेसा कहा है- 
शाखसञ्जन-सम्पकवैराग्याभ्यासपूवेकम्‌ । 
सदाचारप्रबृ्तिरया प्रोच्यते सा विचारणा 1 
शाख अर सञ्जनके संसगे अर वैराग्याभ्यासपू्ेक जो 
सदाचारमे प्रवर्ति है, उसको विचारणा कहते है । 
प्रथम भूमिकी प्रा्धिमे केवल शुभ च्रौर अशुभ क्मका विवेक 
होकर अशुभके दोषदशेनकी अधिकता रहती है रौर इस दृसरी 
भूमिमे शुभ कमंमे यथाथेतः प्रवृत्ति, दो जाती है । अर वह पुरुष 
पुण्यास्मा बन जाता है ॥ १५१ ॥ 
तीसरीका वणेन करते दै- 
तयुमानसा ॥ १७२ ॥ 
इस सम्बन्धमे स्परतिवचन यथा- 
विचारणा शुभेच्छाभ्यामिद्धियायंष्वसक्तता । 
यत्र सा ततुताभावात्‌ प्रोच्यते तनुमानसा ॥ 


विचारणा ॥ १७१ ॥ 
तनुमानसा ॥ १७२ ॥ 


५०२ कम॑मीमांसादशंन । 


विचारणा थौर शुभेच्छाद्ारा इन्द्रियाथं वस्तु अनासक्ति- 
को तनुमानसा कहते हे । क्योकि इस दशाम मन कीण हो जाता 
है । पूरवेकथित दोनों भूमियोको अविक्रम करफे साधक जव 
इद्द्रियादि सम्बन्धीय भोग वस्तुश्योमे अनासक्ति प्राप्तकर लेता 
है, तब अशुद्ध मनका वेग क्षीण दो जाता है। उस समय 
अशद्धमनको क्तीणए करके शुद्धमन भावप्रणोदित होने लगता 
दै । वस्तुतः आसक्ति त्तीणएदीन दोनेसे यद्‌ नाम दिया गया 


३ ।। १५२ ॥ 
चौथीका वणेन करते है 
सक््वापत्ति ॥ १७३ ॥ 
इस सम्बन्धमें स्पृतिवचन पाया जाचा है | यथा-- 





भूभिकातरितयाभ्यासाच्चित्तेऽथे विरतेवंशात्‌। 
स्वात्मनि स्थितिः शुद्धे सच्यापत्तिरुदाहता ॥ 
उपरोक्त इन तीनों भूमिका्योकि अभ्याससे बाह्य पदा्थमे मन- 
की विरति होनेसे शुद्ध आत्मामं जो अवस्थिति दती है, उसको 
-सन््वापत्ति कहते दे । 
इस योगभूमिको प्राप्न करके साधक मासक्तिशुन्य द्योकर 
सद्धाबमें ्रवस्थान करता है रौर सत्‌ स्मरणएपूवेक सब कं भाव- 
शद्धिसे करने लगता है ॥ १५२ ॥ 








सत््वापत्तिः }। १७३ |, 
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पोँचवींका वणेन कर रहे है-- 
अरसंसक्ति ॥ १७४ ॥ 
हस विषये स्छति यह स्मृति प्रमाण पाया जावा है-- 
दशाचतुष्टयाभ्यासाद संसङ्कफलेन च । 
खूटसत्वचमस्कारात्‌ प्रोक्ता संसक्ति नामिका ॥ 
पूवेकथित चार अवस्थाग्रोके अभ्यासद्वारा फएलासक्तिके त्याग- 
को श्मौर सत्वाूद्‌ दोनेको असंसक्ति कहते है । 
अशुद्धमन श्रासक्तिद्रारा चालित होता है श्रौर शुद्धसन 
भावद्वारा चालित होता है। पहले दो भूमिर्योमे ्रासक्तिका 
सम्बन्ध रहता दै, ओर तृतीय एव्रं चतुथं अवरयामे साधकके 
अन्तःकरणमे यथाक्रम भावका सम्बन्ध रहता है । इस पंचम- 
योगभूमिमे भाग्यवान्‌ साधक निष्कामव्रतधारी हो जानेस जगत्‌- 
को ब्रह्मरूप जानकर सत्वारूढ्‌ हो काम करनेकीो योग्यता प्राप्र 
करता है ।। १७४ ॥ 






ह्टवींका वणेन किया जाता है- 
तद्धाविनी ।॥ १७५ ॥ 
इस विषयमे स्मृति वचन यथा- 


भूमिकापच्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया द्द्म्‌ › 
तथेवाभ्यन्तराणां हि बाह्यानामभावनात्‌ । 





श्मसंसक्तिः ।। १७४ ॥ 
तद्धाविनी || १७५ ॥ 
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परभ्रयुक्तन॒ चिरं प्रयल्नेनाथंभावनात्‌ , 

पदाथ मावनानाम्नी षष्ठी संजायते गतिः ॥ 
पूवेकथित पचो भूमिके च्भ्यासद्रारा आत्मभावनामें ढता 
प्राप होनेसे बाह्य अभ्यन्तर भावनाका परित्याग करके यत्नपूवेक 
पदाथभावना अवस्थाको पदाथे-भाविनी कहते हैँ । तासय्यं यह्‌ 
हैकि इस षष्ठ योगभूमिभें माव-विचारसे चित्त हटकर आसम- 
विचारमे दृता प्राघ्र होती है । तव उस भाग्यवान्‌ कर्माकी गति 

सब प्रकारके क्म ही अङ्कर्ठ ह्यो जाती है ॥ १५५ ॥ 


सातवींका वणन किया जाता है- 


तुरीया ।॥ १७६ ॥ 


इस भूमिके विषयमे स्मृतिशाख्मे ठेसा कहा है-- 
भूमिषट्क चिराभ्यासात्‌ सेदस्यानुपलम्भवः। 
यस्स्वभावेकनिष्ठस्वं सा ज्ञेया तु्ंगा गतिः ॥ 
योगो हि कम्मेनैपुर्यं कम्मेयोगेन तेन वै । 
अतिक्रमन्‌ सप्तयोग-भूमिकामधिगस्यते ॥ 
करमशः इन छः योगमूमि्योका अभ्यास दृट्‌ होजाय चौर 
किसी भी वक्तुम मेदबुद्धि न रहे केवल ब्रह्मस्वरूपे अवस्थिति 
दो उस भूमिका नाम तुयेगा है । 
कमंसुकोशलको योग कहते दै । इन सप्तकम॑योग भूमिका्ँका 
अतिक्रमण करता श्चा जीवन्ुक्त महापुरुष इस तुरीयागतिको 





वरीया ॥ १७६ ॥ 
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भ्रा करता है । तात्य यह है कि सप्तमज्ञानभूमिमे महापुरुष 
अद्रतभावको धारण करके सदा युक्त होकर कम अर अकर्मक 
अवस्थामे एकरूप रहता है ॥ १५६ ॥) 

भेदका कारण कह रहे है- 

अधिकार मेदसे वे होती है ॥ १७७ ॥ 

संस्कारशुद्धि चर क्रियाशुद्धिके विभिन्न विभिन्न श्रवस्थाश्रोमें 
जो यथाक्रम अधिकार प्राप्त होते दै; उन्दी अधिकार भूमियोके 
अनुसार कर्मियोकी ये सात वस्था कमेके गततिवेत्ता महात्मार््ो- 
ने निर्णीत कीर ये अवस्था काल्पनिक नहीं है ताच्िक है 
श्रौर करमशः एक दुसरेके बाद प्राप्न होती है । यदि जन्म-जन्मान्तर 
की अधिकृत हुं हो, तो एकवार ही उन्नत अवस्था प्राप्नो 
सकती है । १७७॥ 

इन अवस्थाओ्ंको चौर भी खष्ट कर रहे है- 

पार्वत्यै समान ॥ १७८ ॥ 

पवते भमणकारी पथिकोने देखा होगा छि, उच्चतर 
पवतोमे जदा कृषिजीवी मतुष्योकी वसति है, वर्य अन्न उत्पन्न 
करनेकेल्िये जो खेत बनाए जते है, उनके स्तर अलग अलग 
रक्चे जाते है । अौर वे स्वर एक दृसरेसे उन्नत होती है । यदि 
इस प्रकारके स्तर न बनाए जाये, तोन खेत दोस्क नवे जोते 


श्रधिकारमेदात्‌ ताः ॥ १७७ | 


पावत्यन्ले्वत्‌ ।। १७८ ॥ 
9 
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जा सके, न उनमें जल ठहर सके चौर न खेती उत्पन्न हो सके । 
इस कारण स्वतन्त्र स्तरमथ खेत पवेतमे बनाए जाति है । दीक 
उसी प्रकार संस्कारशुद्धि रौर क्रियाशुद्धिको प्राप्त करते हुये 
अन्तम युक्तिपदध्राप्निकेलिये ये सातों कमं चअधिकार-निर्णौति 
हये = } १८८ }। 

पुनः युक्तिभरसङ्गसे कहा जाता है-- 

लोके समान ज्ञान अन्ञानका अधिकार चतुर्दश प्रकार 
होता है ॥ १७६ ॥ 

जिस प्रकार भूः, सुवः, स्वः, जन, मह, तप, सत्य ये सप्त उध्व- 
लोक श्मौर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, 
पाताल इस प्रकार स्र निम्न लोक भिककर चटुदेश लोक काते 
है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्मराञ्य भी चतुदेश मेदोमे विभक्त 
है । जिनका विस्तारित वणेन अगले सूत्रम चावेगा ॥ १५९ !, 

प्रथम चार ज्ञानभूमि कही जाती है-- 

भूवसंघके चिदाकाशे चारका विकाश है ।॥ १८० ॥ 

उद्भिञज भूतसंघके समष्टि चिदाकाशमे प्रथम अज्ञानभूमि 
श्मनुभव करने योग्य है । उसरी प्रकार खेदज भूतसंघके समष्टि 
चिदाकाशमे दूसरी अज्ञानभूमि अनुभव करने योग्य है । उसी 
प्रकार अण्डज भूतसंघके समष्ट-चिदाकाशमें तीसरी अ्ञानभूमि 





चुदंशविधोक्ञानाज्ञानाधिकाये लोकवत्‌ !! १७६ ॥ 
चिदाकाशे चत्वारो भूतसंघस्य ।। १८० ॥ 


सोभ्पाद । 
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अभव करने योग्य है । उसी प्रकार जरायुज भूतसंयङे पशु 
रादि योनियोंके समष्टि-चिदाकाशमें अभ्यासम तच्तवेत्ता योगि- 
€ 

गण चतुथं अज्ञानमूभिका अस्तित्व अनुभव करते है । यद्यपि 
अज्ञानावस्था उचतसेत्तर ज्ञानभूमिमे तमके विचारसे करमशः कु 
घटता जाता है, परन्तु ये सव धज्ञानाच्छादित भूमि है इसमे 
सन्देह नहीं ॥ १८० ॥ 

पौँचवीं चज्ञानभूमिका स्रहूप कह रहे है-- 

देहात्मवादमे पंचम है ॥ १८१ ॥ 


जीव जब चतुर्विध भूतसंघ योनियोमे भ्रमण करता हृ 
मनुष्ययोनि पहता दै, तब पाशव-वृत्तियोके अआधिकयके 
कारण वह्‌ देहासवादी होवा है परलोकारिका उसको कुद भी 
ज्ञान नदीं होता शौर देहो हौ आसा समभ्तादहै जैसा किं 
पशुगण केवल शरीरपर ही पूणौध्यास रखते दै । अथवा यों 
कहा जाय कि जिस मनुष्यमं देहात्मवादका ही लंय रहे, अथवा 
लो विचारशील देहको दी आत्मा समस ओर नाप्तिकताके 
कारण देदसे अतिरिक्त ओर किसीका अस्तित्व च मानतो ये 
सव्र पंचम श्ज्ञानभूमिके अन्तगे ही समकरे जायंगे । जगत्‌ 
वहुतसे नासितकदशेन इसी मतके पोषक है । सव दाशेनिक 
सिद्धान्त इसी पञ्चम अक्ञानमूमि सम्भूत है, ठेला मानना 
पड़ेगा ॥ १८१ ॥ 





पचमो देहात्मवादे |¦ १८१ ॥ 


~~~“ 
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षष्ठ ्रज्ञानमूमिका वणेन कर रदे दै-- 

देहातिरिक्त आत्मवादमभे ष्ठ हे।। १८२ ॥ 

इस ज्ञानभूमिके अनन्तर मलुष्यके आध्यात्मिकं विचार जब 
छ््रसर होते है, तव वह देहके अतिरिक्त को आत्मा हैः एेसा 
अनुभव करने लगता है, अवश्य यह्‌ अवस्था पंचमसे उन्नत है 
इस दशाम मनुष्य इस विचारपर प्रतिष्ठित होता है कि, देहके 
ञ्रतिस्कति अर देदसे भिन्न कोई स्तन्र च्माद्मा है । न्रौर बह 
श्रास्मा देहे गत होनेपर नहीं मरता है । इस अधिकारके व्यक्ति 
अथवा इस अधिकारे घमेमत चचथवा दाशेनिक-मतसमूह्‌ 
छर्म ऋौर नरकको भी मानने लगते दै । परन्तु जन्मान्तरवाद्‌ 
ञ्यौर खष्टिप्रकरणके यथाथं रदहस्यको नही समते है। यह्‌ 
वस्था जिसके अन्तःकरणएकी होती है, वह अज्ञानभूमिकी ष्ठ 
श्मवस्था है ॥। १८२॥ 





अव सातवेका वणन कर रहे है 
आत्मातिरिक्त शक्तिवादमें सप्तम हे ॥ १८२ ॥ 


यह अज्ञानभूमि सवसे अन्तिम दै। इसके अनन्तर ही 
्ञानमूमिरयोँ प्रारम्भ होती हैँ । इस अवस्थां दारोनिक बुद्धि बहुत 
छु वद्‌ जाती है । परन्तु न ईश्वरका यथाथ स्वरूप, न उनकी 
्रकृतिका यथाथ स्वरूप सममनेकी योग्यता होती है । केवल 





-----+ 


देदातिरिक्तात्मवादे षष्ठः |} १८२ ॥ 
श्रासमातिरिक्तशक्तिवादे सप्तमः | १८३ ॥ 


मोत्तपाद | ५०९ 


------------------ -------- ~ - ~ "~ - ~ ~~~ ------------------- ~ 


दाशेनिक नेत्राय वे इतना हय देखते द कि, जीवात्माके अतिरिक्त 
एक सर्वव्यापक केन्द्रशक्ति ठेसी है कि, जिससे सृष्टि, स्थिति, 
लय क्रिया सम्पादित होती है यद्यपि यह अज्ञानभूमि है, परन्तु 
मनुष्ययोनिकी आध्यासिक स्थिदिकी यह बहुत उन्नत दृशा है 
इसमे सन्देह नदीं ।। १८३ ॥ 

रकृत विज्ञानको श्नौर भी स्पष्ट कर रहे दै-- 

ये सातो अन्ञानभूभिर्यो ह ।॥। १८४ ॥ 


ये पू्वेकथित सातों श्रवस्थाएं श्राध्यास्मिक जगते अज्ञान 
भूमभिकी है । क्योकि लोकातीत तच्वज्ञान अथवा आत्मज्ञानका 
विकाश इन दशाश्रोमे नदी होता दै । स्प्रतिशाखमे इन सा्तोके 
विषयमे इस प्रकार कहा है-- 


उद्धिञ्जानां चिदाकाशे प्रथमाऽज्ञानमूभिका । 
स्वेदजानां चिदाकाशे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
तृतीयाऽणड नजातेग्धाज्ञानभूमिश्चिदाध्रिता । 
जरायुजपशूनाच्च चिदाकारो चतुध्यंसौ ॥ 
पच्चकोषप्रपूरत्वाधि-कार्ष्विव वै चषु। 
सन्ति शेषा अधिकृता स्तिखस्त्वज्ञानमूमयः ॥ 
तिखः ता एव कथ्यन्त उत्तमाऽधममध्यमाः । 
विशदं ताः प्रचक्तेऽहं श्रूयन्तां विप्रपङ्गवा ! ॥ 
सपतैताज्ञानभूमयः ।। १८४ ॥ 


५१० कर्ममीमांसादशंन । 
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एता अज्ञानभूमिहिं तिद्धरेवसमूहतः। 
मृत्तिमन्तः स्वयं वेदा निराकततुः सञुचताः ॥ 
अधमाऽज्ञानभूमो हिं याबन्मस्यं प्रसञ्जते । 
कृतेऽपराघे दण्डः स्यात्तिय्यंग्योनौ तदुद्धवः ॥ 
मध्यमाज्ञानमूरेश्च मानवैरधिकारिभिः। 
पिद्लोकास्तथा विप्राः ! नारकाश्च पुनः पुनः | 
्राप्यन्ते मरस्युलोक्शच सखदुःखादिपूरितः। 
ददास्यद्‌ध्वं्न स्वर्लोकञुत्तमाऽज्ञानमूभिका ॥ 
श्मधमाज्ञानभूमिच्च प्राप्रा मर्या भवन्त्यहो । 
देहात्मवादिनोऽनार्या नास्तिकाः शौ चवल्निताः।} 
मध्यमाज्ञानभूमेस्तु सानवा अधिकारिणः) 
श्मास्तिकव्वेन मो विभ्राः! सद्धिचारपरायणः।॥ 
देहालमनो्ं पाथंक्यं विश्धसन्तोऽपि सवथा । 
इन्द्रियाणां सुखे मग्ना नितरामेहलोकिके ॥ 
विस्मरन्ति सहामृढाः सुखं ते पारलौकिकम्‌ । 
उत्तमाज्ञानमूमेरवे पुख्यवन्तोऽधिक्ारिणः ।। 
च्रार्माऽपिरिक्तं मे शक्तमेत्वाऽस्तिस्वं द्विजषेभाः! 
सवर्गीयस्य सुखस्येव जायन्ते तेऽधिकारिणः ॥ 
श्मघमा ज्ञानभूमिवेँ तमोयुख्या विजुम्मते । 
तमोरजः प्रधाना च मध्यमाऽस्ते प्रकीतिंता ॥ 
उत्तमाज्ञानभूमिन्च  रजःसत्वप्रधानिका । 
शुद्धसच विकाशस्य स्थज्ञे नूनं यथाक्रमम्‌ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ५११ 


पुण्यभाजां मनुष्याणां चित्ताकाश ततो हिजाः। 

सप्तानां ज्ञानमूमीनामधिकाराः क्रमेण हि ॥ 

समुच्न्ति ध्रवं देव दुलेभानां स्वभावतः । 
उद्धिजनोके चिदाकाशमें प्रथम अक्ञानभूमि है, स्वेदजोके चिदा- 
काशन द्वितीय अज्ञानमूमि कही गयी है ! अण्डजोके चिदाकाशे 
ठतीय अक्नानभूमि दै, ओर जरायुज पशु्रोके चिदाकाशमे 
चदुथं चज्ञानभूमि है । परन्तु पाँच कोषो पूण॑ताकी अधिकारिणी 
मनुभ्ययोनिभे ही शेष तीनों अज्ञानभूमिरयोका अधिकार है। 
वे ही तीनों उन्तम मध्यम ओ्मौर अधम अज्ञानभूमिर्योँ कहाती 
है । दे श्रे्ठ बाह्यणो ! मै उनको स्पष्टरूपसे कहता दह खनो । इन्दी 
तीनों अज्ञानभूमियोके समूल निराकरणकेलतये वेद सवयं मूर्ति 
धारण करके प्रवृत्त है । अधम अज्ञानभूमिमे जवतक मलुष्य फसा 
रहता है उसको अपराध करनेर तिय्यक्योनिकी प्राप्ति दण्डरूपसे 
ह्या करती है। ओर हे ब्राह्मणों! मध्यम अज्ञानमूमिके 
अधिकारी मनुष्योंको पिदृलोक नरलोक श्रौर सुख दुःखपूरे श्ु- 
लोकी प्रामि बार बार दोती है एवं सर्वो्नव अज्ञानभूमि उर्व 
स्वगललोक प्रदानकारी है । अधम अज्ञानभूमिग्राप्त मनुष्य चहो ! 
नास्तिक देहात्मवाद्ये अशुचि ओर चअ्नाय्ये होते दै। परन्तु 
दे ब्राह्मणों ! मध्यम चअज्ञानमूमिके ्रधिकारी मचुष्य आस्तिक 
होनेसे देदसे श्राद्माकी प्रथकूतापर सवथा विश्वास करते हुए 
मौर सद्‌विचारपरायण होते हुए भी बे महामद रेहलौकिक 
इन्द्रियसुखमें श्रत्यन्त म्न होकर पारलौकिक सुखको भूल रदे 


५१२ क्म॑मीमांसादशंन । 
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दै । हे बाह्यणों ! उत्तम भअज्ञानभूमिके ही पुण्यवान्‌ अधिकारी 
्मात्मासे अतिरिक्त मेरी शक्तिका अस्तित्व मानकर वे स्वर्गीय 
सखके हौ अधिकारी हा करते हँ । श्रधम अज्ञानभूमि तमः 
मधान; मध्यम अज्ञानभूमि तम, रजः प्रधान अर उत्तम अज्ञान- 
भूमि रजः सव्व प्रधान कदी गयी है । इसके श्ननन्तर हे ब्राह्मण । 
शुद्धसत्वके क्रमविकाश स्थलरूपी पुस्यवान्‌ मनुष्योके चिनत्ताकाशमें 
देवदुलेम सपज्ञानभूमियोके अधिकार क्रमशः स्वभावसे दी उदय 
होते दै ॥ १८४ ॥ 

विषयक श्रौर खष्ट कर रहे हँ-- 

द्मनिद्याकै निलय है ।॥ १८१ ॥ 

ये सातो ्रज्ञानभूमियों अविद्याका आश्रय स्थल दँ । अज्ञान 
जननी अविद्या इन सातम विराजमान रहती है । देहासक्ति, 
इन्द्रियासक्ति, नास्तिकता, तत्त्वज्ञान श्मौर चत्मज्ञानके विरोधी 
संस्कारसमूह इनमें बने रहते दै । प्रथम चार तो अज्ञानसे आाच्ा- 
दित दी ह; परन्तु परवर्ती तनमे ये सब दोष रहनेसे यह मानना 
हौ पड़ेगा कि ये अनज्ञानभूमियाँ भवियाके निलय हँ ।। १८५ ॥ 

मुक्तिपथ सरल करनेके अथं कह रहे है- 

स्क्ञानभूमि्योँ विदयाके कत्र है ॥ १८६ ॥ 


जिस प्रकार सप्तभज्ञानभूमि ्विद्यादेवीका निलय है । उसी 


श्विद्यानिलयाः ।॥ १८५ ॥ 
विदयते सतज्ञानभूमवः ॥ १८४ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ५१३ 
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प्रकार स्रज्ञानभूमि जिनका वणंन अगले स्मे ्चवेगा वे 
विद्यादेवीका विदारकते्र दहै । अज्ञानभूमियोके अनन्तर जीवकौ 
आध्यात्मिक उक्नतिके साथ ही साथ जो सात भूमि्याँ प्रकट होती 
है, उनमें सृष्टितन्तव, शश्वरशक्तित्व, ईश्वरतचव, तच्छज्ञान नौर 
आत्मज्ञान ओर विशेषतः सुक्तितचवका विकाश होता रहता है । 
इस विषयमे स्पतिशाखेोमे कहा है-- 

हे विक्ञानविदो विप्राः! नन्वज्ञानस्य सप्तमिः। 

पूणं सप्तभिः सम्यक्‌ तथा ज्ञानस्य भूमिभिः ॥ 

नूनमास्ते महाकाश-गोलकं परमाद्‌मुतम्‌ । 

तस्य निभ्नतराः सप्त सप्तच्छाया प्रपूरिताः ॥ 

उच्चैः सप्ततराः सप्तज्योतिर्भिश्वैव पूरिताः । 

अधघनचछायातराः सन्ति चत्वारो हि समितः ॥ 

चतुधौ भूतसङ्घानां चिदाकाशेन पूरिताः । 

स्तरा अज्ञानमूमीनां तत उदुष्वं गताखयः ॥ 

ज्ञानभूमिस्तराः सप्त॒ तथा दश-विधानमून्‌ । 

धृत्वाऽधिकारान्‌ सम्पूरणन्‌ पिस्डन्देवांश्च मानवाच्‌।। 

व्याप्तुवन्ति न॒ सन्देहस्तस्माद्वज्ञान-वित्तमाः । 

एतदश विघेष्वेवाधिकारेष्वखिला हिताः ॥ 

निम्नानिम्नतरा एवमुस्चै रुच्चतमास्तथ। । 

दाशेनिकाधिकारा हि सन्ति सम्मिलिता धुवम्‌ ॥ 

अघल्यघटनायां सा प्रकृतिं पटीयसी । 

मत्तो व्यक्ता महाकाश-गोलकेऽत्र प्रकाशते ॥ 


५१४ कर्ममीमांसादशैन } 





-------------------~-~- ~~~ ~~ = -- ~ ------- 


उदर््वगाः सक्तभूमिवें सा विदयाूपतोऽश्तुते । 

अविदयारूपतो विप्राः! सप्भूमिश्च निम्नगाः ॥ 

सप्तच्छायाभिरेतामिर्ज्योतिर्भिं सप्तभिस्तथा । 

परिपूणं महाकाश-गोलकं मे जडास्मिका ॥ 

विभक्ति श्रकृतिर्नित्यं नूनमाधाररूपतः । 

अहं तस्योपरिष्ठाच्च सन्तिष्ठे शुद्धचिन्मयः ॥ 

ज्ञानिनः स्याद्धि यस्थादोऽध्यास्मगोलकदशेनम्‌। 

मदनं धुवं क्तु शक्सुयात्‌ सवेथेव सः ॥ 
हे विज्ञानविद्त्राह्मणों ! सप्रथज्ञानभूमि ओर सप्रज्ञानभूमि- 
से दी भलीभांति पूणे परमाद्भुत महाकाश-गोलक दै। उस 
गोलकके नीचेके सात स्तर सप्तच्छायासे पूणं है नौर ऊपरके सात 
स्तर सप्तवयोतिसे ही पूणे दै तथा नीचेके चार छाया स्तर चतुर्विध 
भूतसंघके समष्टिचिदाकाशसे पूणं है । उसके उपरकी तीन 
अज्ञानमूमियोके स्तर तथा सात ज्ञानमूमिोके स्वर ये दृश स्तर 
दशविध अधिकारो धारण करके समस्तमानव चौर दैवपिर्डमें 
व्याप्त है । इस कारण हे विज्ञानविद्दरसो ! इन दशो अधिकारोमें ही 
निम्नसे निम्नतर अमर उच्चसे उच्चतम सब हितकर दाशेनिक 
धिकार सम्मिलित है यह्‌ निश्चय है । मेरी वह्‌ अरघटन घटना- 
पटीयसी प्रकृति मुभसे व्यक्ता होकर महाकाश-गोलकमें प्रकाशित 
है। हविरो ! वद्वी विद्याहूपसे उपरकी सप्रभूमिकाश्चोमे मौर 
अरविदयारूपसे नीचेकी सप्रभूमिकाश्चोमे परिव्याप्त है । इन सपत- 
च्छाया श्नौर सप्तव्योति्योसे पृण महाकाश-गोलकको ध्राधाररूपसे 


--~-~~~~^^~--------~~------------- -~------^^~-^~~^~-- ~~~ ~~~ ~~~ 


मेरी जड़ा प्रकृति नित्यदहयी धारण कर रहीहै मौर मै शुद्ध 
चिन्मय होकर उसके उप्र स्थित हू । इस ध्या्म-गोलकका' 
दशन जिस ज्ञानवान्‌को ही होता है वह निश्चय दी मेरे दशन 
करनेमे सवथा समथं होता है । 

उपर वित ज्ञान-गोलकरूपी च्रौपनिषदिकर दश्यके मनन करने- 
से अज्ञान मौर ज्ञान-भूमियोके विस्तार तथा दोनोमें अलग-अलग 
अविद्या श्रौर विद्याके निलयका रहस्य ज्ञानवान्‌ ध्यक्तिको बहुत. 
सुगमतासे सममे आआाजाएगा ॥ १८६ ॥ 


पहलीका वणन कर रहे है-- 
ज्ञानदा । १८७ ॥ 


इस विषयमे स्परतिशाखमे एेसा कदा है- 
श्माद्यायां ज्ञानदानाम्न्यां ज्ञानभूम्यां सुमुक्तवः। 
न्तरृष्टि लभेरस्ते त्वजिज्ञासवो द्विजाः ॥ 
तदा जिज्ञासवो नून परमाशुस्रूपतः। 
स्थूलान्येव ममाङ्गानि ज्ञास्वा नित्यानि स्वेथा ॥ 
षोडशधा विभक्तानि दृष्टा तान्येव मे पुनः । 
वादसाहाय्यतो वापि पर्य्यालोचनलोचनैः ॥ 
सषि निरीदय तस्याश्च कर्तारं केवलं हि माम्‌ । 
शक्तुबन्ति बुधाः विप्राः अनुमातुं लालवत्‌ ॥ 





्ानदा ॥ १८७ ॥ 


1 & 
५१६ कमेमीमांसादशेन । 


अस्याच्च ज्ञनभूमौ दि नेत्रे तत्वज्ञ मानसे । 
्रास्मज्ञानीय बीजस्य ्ररोहो जायते धुवम्‌ ॥ 
एनां वदन्ति भूर्म वे ज्ञानदां ज्ञानिनो जनाः। 
ददास्येषा यतो भूर्मिज्ञानं निस्यं सुयु्वे ॥ 
अराूढानां ज्ञानभूमावेत्तस्यां नियमेन च। 
समोपास्तौ श्रवृत्तानां येन केन प्रकारतः॥ 
सुश्च ध्रुवं ॒चिन्ते ज्ञानवायुधरकम्यितम्‌ । 
मृलमज्ञानल्क्तस्य सवेथा शिथिलायते ॥ 
हे तत्त्वजिज्ञासु बाह्यणो ! ज्ञानदानाम्नी प्रथम ज्ञानभूमिमे वे 
सुमु अन्तदे्टप्ाप्र करने लगते है । हे ब्राह्मणों ! उस समय 
जिज्ञासु पण्डितगण मेरे स्थूलश्मवयर्वोको ही परमारगुरूपसे सवेथा 
नित्य जानकर अर उन्दीं मेरे स्थूल्यषयवरूप विभागोको षोडश 
संख्याम विभक्त देखकर ही वादक सहायतासरे अथवा पर्य्या- 
लोचनादृष्टिके दारा खष्टिको देखकर ओर मुभको कुलालके समास 
केवल उस सष्टिके कर्तारूपसे ही श्रनुमान करनेमे समथं होते 
है । इसी प्रथम ज्ञानभूमि्योमे तत्छन्ञानीके हदयरूप कतेतरमे आत्म- 
ज्ञानरूप बीजका अंकुर निश्चय उत्पन्न होता है। इस कारण 
ज्ञानीलोग इस ज्ञानभूमिको ज्ञानदा कहते है । क्योकि यह ज्ञान- 
भूमि सुसुह्धको नित्य ज्ञानप्रदान करती है । इस ज्ञानभूमिै परहैचे 
इए ओर किसी न किसी प्रकारसे मेरी उपासना नियमपूवेक 


लगे हए सुमुद्धश्रोके चित्तम ज्ञानवायुसे भलीर्भोति कंपाया हृभ्ा 
अनज्ञानवरृक्तका मूल सवेथा शिथिल हो जाता है। इस प्रथम 


मोत्तपाद्‌ । ५१७ 


यामयाम 
--------------------------------------~-------------- ~~ ~----------~-----------~^~ 


्ञानभूभिमे जो अचुभव होता है उसकेलिए स्छतियोमे भौ 
जिखा है :-- 
यक्किञ्िदासीद्‌ ज्ञातव्यं ज्ञातं सवं मयेति घीः। 
श्रा्यायाः सूमिक्ायाश्चाचुभवः परिकीर्तितः ॥ 
सुभे जो छकद्ं जानता था सो सब छदं जान ल्ियादहै 
ेसी बुद्धिका द्येन प्रथम ज्ञानभूमिका अनुभव कहा गया है । 
वस्तुतः न्यायदशेन इख भूमिका दशनशाख है रेखा मान सकते 
है | १८७॥ 
दूसरीका वणेन करते है-- 
सन्न्यासद्‌।) १८८ ॥ 
इस विषयका स्छतिशाच्ोमें एेसा प्रमाण है-- 
सन्यासदाभिधायां हि ज्ञानमूम्यां प्रतिष्ठिताः । 
युसुक्तवः शरीरं मे स्थूलमल्पशरीरतः ॥} 
सम्पश्यन्तो ममाङ्कघु॒स्थूलेष्वेव महषयः । 
कवैस्तः सूदमशक्तीनामवुभूतिं निरस्तरम्‌ ॥ 
धर्म्माधमौ च निर्णीय द्यधमं स्यक्ुमीशते । 
ज्ञानभूमिर्ितीयाऽत एषा सन्न्यासदोच्यते ॥ 
हे महर्षियो ! सन्नासदानाम्नी द्वितीय ज्ञानभूमिमें स्थित सुभुल्ञ 
ही मेरे स्थूलशरीको छं निकटे देखते हए मेरे स्थूलश्चवयवोमि 
सुदमशक्तियोका निरन्तर श्रतुभव करते हए मौर धममौधमेका 





सन्न्यासद्‌ | १८८ ॥ 


४५१८ कमंमीमां सादन । 


निणीय करके अवरम व्याग करने्ठो योग्यता प्राप्त कर लेते हें । 
इसी कारण इय दूसरी ज्ञानमूमिका नास सन्न्यासदा कहा जाता है। 
इस द्वितीय ज्ञानभूमिके अलुभवके सम्बन्धे स्तिमे लिखा है :-- 
““त्याञ्यं व्यक्तं सयेष्येवं द्वितीयोऽनुभवो मतः 1” 

सुभे व्यागनाथा सो व्याग दिया दहै यह दूसरी ज्ञानभूमिका 
्मनुभव कहा गया है । 

पदार्थविद्याके द्वारा स्थूलप्रकृतिके रहस्योको सम्भार 
अधर्मे व्याग श्रौर धमेकी प्राधिते यल्लशील होकर तच्तवज्ञानी 
इस भूमिमे काय्यं मौर कारणका स्वप जानरूर इन्द्रिय प्वृत्तिका 
स्याग कर देता है, यही इसका संदेप स्वरूप है । इस भूमिके 
उपयोगी वररोविकदशंनको मान सकते है ।। १८८ ॥ 


तीसरीको कह रहे है-- 
योगदा ॥ १८६ ॥ 


इस विषयमे स्मरतिशास्रोनें देखा प्रमाण मिलता है-- 
योगद्ायां तृतीयायां ज्ञानमूभ्यां मुसुन्ञवः) 
चित्तवृन्तिनिरोधस्य ुवेन्तोऽभ्यासयुत्तमम्‌ ॥ 
मच्छक्ि संयमेनैतां माम्पुनन्रीहणोत्तमाः। 
अभ्यासे नैकत्स्य एथक्स्वेन निरीक्षितम्‌ ॥ 
यस्मिन्काज्ञे प्रवतेन्ते सृद्मदृष्टिखदूपकम्‌ । 
साधकेषु तद्धोदेति प्रस्यक्तं नन्वलौ क्रकम्‌ ॥ 


[वाता ाका्कावानककककाककककककककककककगीनकिकवककककवन 
^ ~~~ ~+ 





योगदा | १८६ ॥ 


मोक्ञपाद । ४१९ 


>-------------~---~----------------------------------- ~~~ ^~ ~ --~--------------------------------------- ~ ~~~ ~ -- ~~ = ~~~ ~~ 


ज्ञानभूमिमिमां विज्ञा योगदाच्च वदन्त्यतः। 
चिन्तवृ्तिनिरोधं यद्योगमेषा ददात्यलम्‌ | 
दे रेष व्राह्मण ! योगदानाम्नी तीसरी ज्ञानभूमिने युद्ध 
चित्तवृत्ति निरोध करनेका उत्तम अभ्यास करते हए संयसके द्वारा 
इस मेरी शक्तिको शच्रौर एकतसफे द्वारा मुकको अलग अलग 
रूपसे देखनेमे जव प्रवृत्त होते दै, उस समय साधकोमे सूक्म- 
दष्टिरूपी अलौकिक प्रस्यक्तका उद्य होता है। इसी कारण 
विज्ञलोग इस ज्ञानभूमिको योगदा कहते है । क्योकि यह चिन्त- 
बृत्ति निरोधरूपी योगको भली्मोँति प्रदान करती है । इस तोखरी 
भूमिके अनुभवके सम्बन्धमें शाखे लिला है कि :- 
“श्राप्या शक्तिमेया लन्ध्वाऽनुभवो हि ठृतीयकः 
मुभे जो शक्ति घ्राप्तकरतीथी सोप्राप्त कर ली है यह्‌ तीसरी 
ज्ञानमूमिका अनुभव कहा गया है । इस भूमिकेक्िये योगदशेन 
ही पथ-प्रदशंक है | १८९ ॥ 
चतुर्थी कही जाती है- 
लीलोन्छुक्ति ॥ १६० ॥ 
इस विषयमे स्छतिशाखपे उल्लेव है- 
लीलोन्युक्ति चतुर्थी ये ज्ञानभूमिं प्रपद्य च। 
अघस्यघटनायां हि पटीयस्या सुमुह्धवः ॥ 
्रेगुस्यलीलयामय्या तच्त्वं मे प्रक्तेर्विदुः । 
तदा लीलामयी स्वस्यां लीलायां प्रकृतिः पुनः ॥ 
लीलोन्ुक्तिः ॥ १६० ॥ 


५२० कमंमीमांसादशेन । 
ना सल्नयितुमीष्टे तान्‌ साधकान्‌ विज्ञसत्तम:। 
लीलोन्युक्ति बुधाः प्रोचुज्ञानभूमभिमिमामतः ॥ 
हे विज्ञवरो ! लीलोन्मुक्तिनाम्नी चतुर्थी ज्ञानभूमिमें पहुंचकर 
ही मेरी लीलामयी अघटनघटना पटीयसी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके 
तच्वको सुञज्ञ निश्वय दी पहचान लेते है । वह लीलामयी प्रकृति 
पनी लीलामे उन साधकोको पुनः नहीं फसा सक्ती, इस कारण 
इस ज्ञानभूमिको बुधगणने लीलोन्युक्ति कहा है । इस चतुर्थी 
भूमिके सम्बन्धमें पुनः स्पतिमें लिखा है - 
भमायाविलसितच्चेतद्‌ दृश्यते सर्वमेव दहि 
न तत्र मेऽभिलाषोऽस्ति चतुर्थोऽचुभवो मतः | 
यह मायाकी लीला सुभे सव ही दिखाया देती है, मे उसमें 
मोहित नदीं होता यह चतुथं ज्ञानभूमिका अनुभव है । इस ज्ञान- 
भूमिका दशेनशाख् सांस्यदरोन ही है । 
जिस दशेनसे प्राप हुये ज्ञाननेत्रह्मारा उस समय त्वज्ञानीके 
चिदाकाशके दो तट दोते है । जिसके एक तटमे पुरुष रौर दुसरे 
तटमे प्रकृति श्ननादि अनन्तस्वरूप धारण करके प्रकट रहते 
है ॥ १९० ॥ 
पाचवीं कह रहे ईै-- 
सत्पदा ॥ १६१ ॥ 
इस विषयत स्सतिशाख्च भी ठेसा कहते दै-- 


सत्दा ॥ १६१ ॥ 


मोक्ञपाद । २१ 


यायाय 
--~-~~^-~-~------~---~~~-~--^ ~~~ ~~~-~~-~~~^ ~~~ 


पञ्चमीं ज्ञानभूमि ते यदा सम्प्राप्य सत्पदाम्‌ । 
अभेदज्ञानमाप्तुं वे चित्ते स्वस्मिन्सुसुक्तवः ॥ 
श्ारभन्ते तदा तेषामनुभूते्हिं शक्तयः । 
विशेषेण विवद्धन्ते नात्र काय्य विचारणा ॥ 
अर्तवेकत्वादमेदे। यो मन्मलकृत्तिगोचरः । 
यो वा सेदोऽस्िमे विप्राः ! कार्याकारणरूपयोः॥ 
तं वेज्ञानिकनेत्रेणए विस्पष्ट ज्ञातुमीशते । 
ज्ञात्वा सम्यग्‌ रहस्यच्च विश्वोरपादककमेणः ॥ 
जगदेवास्म्यहमिति मां निरीद्य विचारतः । 
काययबरह्मणए एतस्य विदुध्यन्ते स्म सत्यताम्‌ ॥ 
एनां वदन्ति विद्धांसो भूमि वे सत्पदामतः। 
सद्धावस्य यततोऽगरुष्या ज्ञान लौकैरवाप्यते ॥ 
सत्पदानाम्नी पच्चमी ज्ञानभूमिमे पर्हुवकर वे सुमुज्ध जब 
श्रपने ही श्न्तःकरणमे अभेदज्ञानको प्राप्त करने लगते है, उसी 
समय उनकी अनुभव-शक्तियां विशेष बदने लगती है इसमें 
विचारनेकी बात नहीं है । हे विप्रो ! एकत्वके कारण सुभे र 
मेरी परकृतिम जो अभेद ह अथवा मेरे कारणसवरूप श्रौर का्य- 
स्वरूपमे जो अभेद है वेज्ञानिक दष्टे द्वारा उसको वे स्पष्टह्पसे 
समभनेमे समथं होते दै । ओौर जगदुत्पत्तिकारक कम्मंका रहस्य 
श्रच्छी तरह सममकर जगत्‌ ही भैर, इस विचारसे मुमको 
देखकर इस काय्यं सत्यता जान लेते हैँ । इसी कारण इस 


ज्ञानभूमिको ही विद्वान्‌ ल्लोग सतदा कहते दै । क्योकि इसके 
. 


४२२ कमेमीमांसादर्शंन । 
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द्वारा सद्धावका ज्ञानज्ञोगोंको प्राप्त होता है। इस पाँचवींज्ञान- 

भूमिके सम्बन्धे रौर भी स्छतिमे लिखा दै - 
जगदुन्रहमत्यनुभवः पञ्चमः परिकीर्तितः ॥ 

जगत्‌ ही ब्रह्म है यह पञ्चम ज्ञानभूमिका अजुभव कहा गया है | 

महिं भरद्वाजकृत यह दशेन तथा महर्षि जेमिनीक्ृत दशैनके 

मननद्रारा इस ज्ञानभूमिका अधिकार प्रात्र होता है ॥ १९१ ॥ 


हटवीका वणेन कर रहे है- 


आनन्दपदा ॥ १६२ ॥ 

इस विषयमे स्यृतिशास््रमे यदह कहा गया है - 
नन्वानन्दपदां षष्ठीं ज्ञनमूमि प्रपद्य वे । 
एकाधार तु मय्येव मम भक्ताः सुुत्तवः ॥ 
कमेराज्यं जडं विप्राः ! देवराञ्यञ्च चेतनम्‌ । 
शक्नुवन्ति यद्‌ द्रष्टुं चदा मे रससागरे ॥ 
उन्मल्नन्तो निमल्नन्तो जगदित्यहमेव माम्‌ | 
समीक्वमाणा श्द्वेतमानम्दञुपञुञ्धते ॥ 
बुधाः सस्प्रोचुरानन्दपदां भूभिभिमामदः। 
श्नानम्दः साधकेयेस्मादस्यां भूमाववाप्यते ॥। 

हे विरो ! आनस्द्पदानाम्नी षष्ठी ज्ञानमूमिमे पर्टुचकर ही 

मेरे भक्त सयु यमे दी जडमय कर्मराज्य ओौर चेतनमय- 


देवराञ्यको एकाधारमे जब देखनेमे समर्थं होते है, तब बेमेरे 
0 
्रनन्द्पदा । १६२ ॥ 





मोत्तपाद्‌ । ५२३ 


रससागरमे उन्मज्जन निमञ्जन करते हुए भै ही जगत्‌ ह" इस 
प्रकार समु्को देखकर अद्ेत च्रानन्दका उपभोग करते है । इसी 
कारण इस ज्ञानमूमिको बुधगण च्ानन्दपदा कहते दै । क्योंकि 
इस मूभिमे साधक श्चानन्द प्रप्र करते दै । इस छटवीं ज्ञानभूमिके 
सम्बन्धमे स्रतिमे लिख। है कि -- 
“व्रहयवेद्‌ं जगत्‌ षष्ठोऽनुभवः किल कथ्यते 1” 
बरह्म ही यह जगत्‌ है निश्वय यह षष्ठ ज्ञानभूमिका अनुभव 
कहा गया है । 
इस ज्ञानभूमिका विशेष परिचय करनेवाला भक्तिमागेका 
भित्तिरूप उपासनाका मीमांसाशाच् देवीमीमांसाः नामक दशेन 
ही अवलम्बनीय है। अलौकिक वुद्धिगम्य सुदमदेवराञ्यको 
दिखानेवाला यह दशेन वेदके उपासनाकाण्डका मीमांसक 
है ॥ १९२ ॥ 
सातवीं कह रदे दै-- 
परात्परा ॥ १६३ ॥ 
इस विषयमे स्मृति यह कहती है-- 
अन्तिमां ज्ञानभूमि मे सप्चमीच्च परात्पयम्‌ । 
सम्प्राप्य ज्ञानिनो भक्ताः कायंकारणएयोर्िजाः॥। 
भेददृ्टिलयं कृता स्वरूपे यास्ति मे लयम्‌ । 
मेदज्ञानलयेनैव तेषा शुद्धान्तरात्मनि ॥ 


„____ __---~--~-~-~_~--_--_____~_~_~__~__~_~__~___-~_~_~_~__-~_~_~-~_~___~_-~-~~~-~-~-~--~--~- 


परात्परा ॥ १६३ ॥ 


४२४ कमंमीमांसादशेन । 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ - - --- ----------------~-----------~-- -~ 


सर्वेषु ॒प्राशिवरन्देषु किलैकत्वप्रदशेकम्‌ । 
अद्र॑तभावजनकाऽविभक्त ˆ ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
उदेति नात्र सन्देदोऽज्ञानध्वान्तापनोद्कम्‌ । 
तदा मे ज्ञानिभक्तषु सयथि भेदश्च नश्यति ॥ 
लीयम्ते मस्सवरूपे ते स्वखूपज्ञानसंश्रयात्‌ । 
तो वदन्ति विद्वांस इमां भूमि परासरम्‌ ॥ 
हे विप्रो { परात्यरानाम्नी सप्तमी ओौर अन्तिम ज्ञानभूमिमें 
मेरे ज्ञानी भक्त पर्हुचकृर कायेकारिणी मेददृष्टिका लय करके मेरे 
स्वरूपम लय हो जाते है । चनौर भेदज्ञानके लय होनेसे ही उनके 
विशुद्ध अन्तःकरणमे सवेभूतोमें देक्यप्रदशेक शज्ञानान्धकाराप- 
नोदक शौर अदेतभाव उत्पादक अविभक्त ज्ञानका उत्तम रीतिते 
उदय होता है इसमें सन्देह नदीं है । उस समय मेरे ज्ञानी भन्तोमे 
अर सुमे सेदभाव नष्ट हो जाता है। वे मेरे स्वरूपम स्वरूद- 
ज्ञानके अरवलम्बनसे विलीन हो जाते हे । इसी कारण इस भूमिको 
विद्वान्‌ लोग परात्परा कहते है । इस सातवीं ज्ञानभूमिके सम्बम्धमें 
स्पृतिभें रौर भी लिखा है कि :- 
“'अितीयं निर्विकारं सच्चिदानन्दरूपकम्‌ | 
ब्रह्माऽहमस्मीति मततिः सप्तमोऽनुभवो मतः ॥ 
इमां भूमि प्रपदेव ब्रह्मसारूप्यमाप्यते | 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्ते मुनिसत्तमाः ॥ 
मै अद्वितीय निर्विकार सच्चिदानन्दमय ब्रह ह, ठेसी बुद्धि 
सप्तम ज्ञानभूमिका अनुभव माना गया है। इस भूमिको प्राप 


मोत्तपाद । ५२४ 
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करके ही साधक बरह्म्वरूपको प्रा्र हो जाता है । हे सुनि प्रष्ठ ! 
इसमें छं भी सन्देह नहीं है । 

बह्यमीमांसादशेन तथा नाना उपनिषद्‌ इस अन्तिज्ञान- 
भूमिके अधिकार प्रप्र करानेकेल्िये परम सहायक है । जिस 
प्रकार उच्च प्रासादपर चटृनेकेलिये सोपान ही एकमात्र सदायक 
ड, उसी प्रकार इन सात सोपान श्रणीरूपी ज्ञानमूमिर्योको चतिक्रम 
करके परसानन्दमय स्वस्वरूप पारावारमे जीव श्रानन्दसे विल्लीन 
दोता हे । प्रारब्ध ओर पुरुषां दोनोह्रारा दी इन ज्ञानभूमियौमे 
यथाक्रम गति तत्तवज्ञानीकौ होती है । वैदिक सप्तदशेन इन ज्ञान- 
भूमियोमे यथाक्रम पथ-प्रदशेक बने रहते हैँ । १९३ ॥ 

विचार सविचार भेद निरय कर रहे है-- 

उनमें चार विज्ञानशुल्य ओर अन्य वैज्ञानिक रै ॥ १६४।॥ 


सात अज्ञानभूमि श्नौर सात ज्ञानभूमि इस प्रकारसे चौदह 
है| इन चौदह भूमियोमेसे प्रथम चार विज्ञानसे श्य है चौर 
बाकी दस विज्ञान समन्वित है! समष्टि उद्धिन, समष्टि खेदज, 
समष्टि ्रण्डज ओर समष्टि जरायुजके चिदाकाशक्ी जो चार 
अज्ञानभूभिर्योँ है, वे जङराञ्यके जीवोसे सम्बन्धयुक्त होनेके 
कारण उनमें विज्ञानका विकाश किसी प्रकार्से ह्यो ही नहीं सकता 
है! इस कारण उनके सम्बन्धे किसी प्रकारका दाशेनिक विचार 
स्थापन करनेका कोई अवसर ही नहीं है । उसके उत्तरी तीन 


~~~ ^^ “~~~ ^ ~~ 





तच ज्ञानशू्याश्चतसो वेन्ञानिका श्नन्याः |} १६४] 


५२६ कमेमीमांसादशन । 





अज्ञानभूमि जौ मजुष्यशरीरमें प्राप होती है, श्नौर आात्मज्ञान- 
पूणं सात ज्ञानमूमि इस प्रकारसे इन दस भूमि्ोमें वैज्ञानिक 
सम्बन्ध यथाधिकारं है! ओौर उसके अनुसार यथाधिकार 
दाशेनिक ्रधिकार भी पये जाते है । सपतज्ञानभूमि्योके अनुसार 
सप्र वेदिकदशनोंका होना तो जगत्‌ प्रसिद्ध दही है, अन्य तीन 
भूमिय केलिये अनेक श्चवेदिक दशेन भी पाये जाते दै ॥ १९४ ॥ 

उनसे कमंका सम्बन्ध दिखाते है-- 

इस कारण पापदुद्धि ओर पुख्यबुद्धिका इतना बतरिज्य 
हे ।॥ १६५ ॥ 

नर-नारीके अधिकार सेद अनेक दै । प्रथम तो मनुष्यजाति 
तीन अज्ञानभूमि मौर सात ज्ञानभूमि इस प्रकारसे दस अधिकार- 
के होते हैँ । पुनः वे त्रिगुणके अनुसार त्रिविध होते है । पुनः उनकी 
प्रकृति श्मौर प्रवर्ति विभिन्न प्रकारकी हदोत्ती है । इस कारण संसार- 
मे पापवेचित्र्य श्रौर पुख्यवेचित्य इतना भ्रधिक दिखाई देता 
है । वस्तुतः मनुष्यल्लोकमें पापबुद्धिं रौर पुए्यबुद्धि अनेक प्रकारके 
देखने आती है उसका कारण यद है ।। १९५॥ 

च्मीर भी कह रहे दै-- 

सव प्रहणमे यह असमथं हे ॥ १६६ ॥ 

पूर्वोहिलिखित कारणसे ही सबकी बुद्धि सब पदाथंग्रहण नहीं 








श्रत बुद्धिवैचिन्यमियस्पापपुणख्ययोः ॥ १६५ | 
न सर्वादानक्षमत्वमस्याः | १६६ ॥ 
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कर सकती है । जिस प्रकार पाप शौर पुख्यके अधिकार अनेक 
दिखाई देते है, उसी प्रकार यह मी सिद्ध होतादहै कि ज्ञान 
अर अज्ञानभूमिके भेदके अनुसार मुष्योकी बुद्धि नानाप्रकार 
कीदोती है। इस कारण सब्र बुद्धि सव विषय ग्रहृण नहीं कर 
सकती है ॥। १९६॥ 

मौर भी कहते है-- 

सबं विषय सवे हार नदीं जाना जाता है ॥ १६७ ॥ 

इसी बुद्धि वेचित्यके कारण सब नर-नारी सब विषय समान- 
रूपसे प्रहरण करनेमे असमथे होते है । पूवे जन्मार्जित तथा पूवे- 
संग्रहीत संस्कारोके बलसे मनुष्यको श्चज्ञान ओर ज्ञानाधिकार 
शरोर वुद्धि प्राप होती दहै) इस कारण सव ल्लोग सव विषथको 
सम नहीं सकते हैँ । को कामध्रधान विषय अधिक समम 
सकता है, कोड अथंप्रधान विषय अधिक सममः सकता है, कोई 
धमंप्रधान विषय श्धिक सममः सकता है चनौर कोई मोक्तप्रधान 
विषय अधिक समम सकता है । को सुम विषय श्रधिक समम 
सकता है, कोई स्थूलविषय केवल समभः सकता है । इस कारण 
सव लोग सब विषयकेो नहीं सममः सकते है ।। १९७ ॥ 

निष्कषं कह रहे टै-- 

इस कारण अधिकारकी अपेता ह| १६८ ॥ 

वेद्‌ ओर शाक्ोमे जो वणके ्रधिकारमेद, आश्रमके च्रयि- 


न वा सर्ववेदित्वं सर्वेषाम्‌ ।! १६७ ॥ 
श्मतोऽधिकारोऽपेद्यः 1] १६८ 


श्र कममीमांसादशंन ) 
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कारभेद्‌ अध्ययनके अधिकारभेद, भाचारके अधिकारभेद श्रौर 
विशेष धमंके नाना अधिकार मेद पाये जाते दै; वे सब अधिकार 
भेद पूवेकथित चरकाय दाशनिक सिद्धान्तपर ही स्थितदहै। जो 
मदुष्य श्रेणी, धम॑सम्प्रदाय अथवा धर्ममत च्रादि धम श्मौर 
श्माचार आआदिके चरधिकारभेदको नदीं मानते है, वे बहुत दी भम 
श्नौर प्रमादमें पतित होते है, इसमे सन्देह नहीं ॥ १९८ ॥ 





युक्तिप्रसङ्गसे पुनः कहते है- 


त्रिभावके समान जीबन्धुक्तफा अनुभव त्रिविध होता 
है ॥ १६६ ॥ 


सत्‌ , चित्‌ श्मौर आनन्द॑रूपी चिभावके अनुसार जव 
भगवस्मावका दशन त्रिभावात्मक -होना सम्भव है, तो उसीके 
अनुसार जीवन्मुक्त अवस्थामे अन्तःकरणकी स्वतन्त्र स्वतन्ञ स्थिति- 
के अनुसार उनके अन्तःकरणएकी अलौकिक धारणा भी भिविध 
होती है । इख लोकातीत शौर बुद्धिसे अगोचर रहस्यके विषयमे 
सढतिशाख्मे ठेसा कदा है-- 
मनसा मनति च्छिन्ने स्वेन्दरियावयवात्मनि ॥ 
सत्यालोकाञ्जगज्जाल्े प्रच्छन्ने पिल्लथं गते । 
चिद्यते शीणेसंसारकलना कल्पनात्मक्ा ॥ 
अष्टबीजोपमा सत्ता जीवस्य इति नामिका । 
पश्यन्ती नाम कलितोरसरजन्ती चेत्यचवंणाम्‌॥ 





जीवन्युक्तानुभवल्लितिधल्िभाववत्‌ ।। १६६ ॥ 


~~~ 
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मनोमोदा्निर्ता  शारदाकाशकोशवत्‌ । 
शुद्धा चिद्धावमात्रस्था चेव्यचिस्द्यापलं गता॥ 
समस्तसामान्यवती भवतीणं भवाणेवा । 
अपुनभेव सौपुप्रपद पाडित्य-पीवरी ॥ 
परमासायय विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे । 
एतत्ते मनसि क्लीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ ॥ 
हितीयं श्रु विप्रेद्रं ! शक्तेरस्याः सुपावनप्‌ । 
एषेव सनसोन्मुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशाल्िनी ॥ 
सवंञ्योति स्तमोयुक्ता वितताकाशसुन्दरी । 
घनसोौसुप्र लेखावाच्छिलान्तः सननिवेशवत्‌ ॥ 
सैव वान्तस्थरसवद्वातान्तः स्पन्द शक्तिवत्‌ । 
कालेन यत्र तत्रैव परां परिणतिं यदा ॥ 
शूल्यशक्तिरिवाकाशे परमाकाशगा तदा । 
चेत््यांशोभ्युखतां नूनं स्यजत्यम्बिव चापलम्‌ ॥ 
बातक्ेखेव चलनं पुष्पलेखेव सौरभम्‌ । 
कालताक्ाशते व्यक्ट्वा सकले सकला कला ॥ 
न जड़ा नाऽजडा स्फार धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ । 
दिच्छालाद्यवनच्िच्च महासत्ता पदं गताम्‌ ॥ 
तूं तूर्थाश-कंलितासकलङ्का-सनामयाम्‌ । 
काचिदेव विशालान्त साक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ ॥ 
स्वतः सवदा सवेप्रकाशस्वादु तस्पराम्‌। 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुत्रत॥ 


२९ 
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वृतीयं शु वद्यामि पदं पदविदांवर। 

एषाटक चेत्यबलनादनामाथ पदं गतता ॥ 

बरदमात्मेव्यादि शब्दार्थाऽतीतोदेति केवला । 

स्थे्येण कालतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना ॥ 

तूर्यातीतादि नामस्वादपि याति परं पदम्‌। 

सा परा परमा काष्ठा प्रधानं शिवमावतः॥ 

चिच्येका निरवच्छेदा वृतीया पावनी स्थितिः 

चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वीध्वध्वगदूरगाः ॥ 

सा ममाप्यङ्ग वचसां न समायाति गोचरम्‌ । 
अर्थात्‌-जव शुद्धमनके द्वारा इन्द्रियपरायण सल्िन मनघिन्न 
होता है तथा परमात्माकी सययप्रभाके द्वारा जगलालग्रहन्न 
रौर विलीन हो जाता है, तव कल्पनारूपी संसार कलना श्रामूल 
नाशको प्रप्र हो जाती है) उस समय जीवकी सत्ता भर्जितं 
बीजकी तरह हो जाती है। वह सांसारिक विषयोको उस समय 
देखनेपर भी श्रासक्तशन्य हो जाता है ओर मनोमोहरूप मेव- 
जालसे नियुक्त होकर शरस्कालीन आकाशकी तरह अवस्थानं 
करती है। इस प्रकारसे जो सत्ता पूवे प्रकृतिके संगसे विषय- 
चच्छल थी वह्‌ शुद्ध चिद्भावमें स्थित होकर जीवितदशामे ही 
संसारसिन्धुसे युक्त हो जाती है 1 उस्र समय जीवन्मुक्त महापुरुष 
पुनजेन्म बीजरहित ज्ञानमय परमानन्दपदमें खदा ही विश्रान्ति 
लाम करते है । हे विपरनद्रगण॒ ! मनोनाशके बाद योगारूढ पुरुषो 
जो प्रथम पद्‌ प्राप्रहोता है सो मैने आपके निकट वणेन किया 


मोक्षपाद ] ५३१ 


है । अरव उसका द्वितीयपद सुनिये । द्ितीयदशामे मनसे उ्मुक्त 
शान्तिशालिनी बह चित्‌सत्ता समस्त व्योति तथा तमसे 
सक्त विशाल श्राकाशकी तरह विराजमान रहती है। तद- 
न्तर कालकमसे गाद्‌ सुपुप्िदशाके श्नुभवकी तरह प्रस्तरके 
श्न्तगेत कठिनताकी वरह, सेन्धवके अन्तगेत रसकी तरह या 
वायुके अन्तगंत स्पस्दशक्तिकी तरह जब समस्त स्थितिके सार- 
रूपसे अवस्थित होती है, तब वह चितसत्ता आकाशकी 
शून्यशक्तिकी तरह परमाकाशगत होकर बाह्यविषयके प्रति 
उर्मुखताको एक बार ही स्याग करके स्थिर समुद्रकी तरह निश्चल- 
रूपसे अवस्थान करती है । इसके अनन्तर सुदेमपवनके स्पन्द्‌ 
स्वागकी तरह, छुघुमल्ेख के सौरभ त्यागकी तरह, कालत्व चनौर 
अआकाशलवको भी परि्याग करके इन जीवन्मुक्त योगियोकी सत्ता 
समस्त दृश्य वस्तुच्रोके सम्पकसे सकल प्रकारसे मुक्ति लाभ करती 
है । उस समय उनकी सत्ता जङ-अजड दोनों भावोसे मुक्त होकर 
एक शअपरिद्धिन्न अनिवंचनीय भावको धारण करती है| देश- 
कालक द्वारा उस महासत्ताका परिच्छेद नदीं होता । निष्कलकः 
द्मनामय श्रौर प्रकाशमानरूपसे निखिल वस्तुका प्रकाष्थ ओर 
अानन्दसत्तासे भी इकृष्टतर प्रकाश चओौर आनन्दरूपमे अनिवेच- 
नीय विशालाक्त होकर वह सात्तीकी तरह अवस्थानं करती है) 
हे सुत्रतदुनिगण ! चित्‌ सत्ताकी यह द्ितीय अवस्था ते कदी । 
श्म तृतीय अवस्था सुनिये । इस अवस्थामे वह्‌ चित्सत्ता ब्रह्माकार 
अखण्डघृन्ति अरौ त्तीर-नीरकी तरह ब्रह्मके साथ एक दही भाव- 
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प्राप्र होनेसे नामरूपसे अतीत होनेके कारण ब्रह्म श्रात्मा इत्यादि 
संज्ञासे भी अतीत होकर केवल रूपसे अवस्थान करती है । उस 
समय जीवन्ुक्तकी सत्तमे किसी प्रकारा विकार न रहनेसे वे 
कालसे भी स्थिर तमसे अतीत, स्वस्वरूपमें निष्कलंक होकर 
तुरीया्तीतादि नामसे अतीत हो परम्भावमें अवस्थान करते है । 
उनकी चित्‌सत्ता अ्रपने संगलभावमे सवप्रधान पराकाष्ठाप्राप्र 
केवल चिद्रूपा देशकाल वस्तुतः अपरिदिन्ना मौर परमपवित्रा 
होनेसे वतीय स्थानी है । चित्‌सन्चाकी यह श्रवस्था समस्त पथ 
रौर समस्थ पथिकके पुरुषारथसे दूरवर्ती होनेके कारण मेरे मी 
-वाक्यके गोचर नहीं होती । १९९ ॥ 


विज्ञानको स्पष्ट कर रहे है-- 
उक्षकी गति स्वामाभिक हीनेसे ॥ २०० ॥ 


जीवन्मुक्त जव सहजकमेके प्रभावमें पुनः सवथा पड़ जाता 
है ्मौर जैव आदि कोई कमं उसको वाधा देनेमे समथ नदीं होते, 
तो सरल प्रवा्मे पतितत वस्तुकी तरह उसका अन्तःकरण क्रम- 
ध्राप्र अवस्थायोमें होकर दृदवाके साथ स्वस्वरूपे ममर होनेकेलिये 
द्मग्रसर होता है। जैसे नदी समुद्रसे मिलते समय श्मौर समुद्रके 
साथ तादाटमभावको धारण करते समय समुद्रगममें पटहँचकर मी 
कु रूपान्तरको धारण करती हुई अन्ते शअद्वेतसन्तामे परिणत 
होती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुषका अन्तः- 





तद्गतेः स्वामाविकत्वात्‌ ॥ २०० ॥ 
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करण सहजकमेके स्वाभाविक तथा अन्तिम वेगको धारण करते 
हये पूवंकथित अलुभवोको प्राप करते है, नदीं चो स्वस्वरूपका 
श्ननुभव एकरस श्ौर श्द्रेतभावापन्त ही ह । इस गम्भीर विज्ञान 
को ्नुमव करने जिङ्ाघुको यह शंका हो सकती है कि क्या इस 
अवस्थां कुद कमी रहती है जो ठेसा विभिन्न भावका अनुभव 
सम्भव दहो? इस श्रणीकी शंकाका समाधान यह है कि 
सहजकमेक्रा अन्तिम वेग होनेके कारण ठेसा होना सम्भव नही, 
परन्तु जव पुरुषसे प्रकरतिका व्यक्त होना ओर च्रिगुणमयी 
परकृतिके खन्दनके साथ कंका सम्बन्ध रहना अलग-अलग 
अमवस्थाश्चको धारण करता है, तो सहजकमंका अन्तिम वेग होने- 
पर भी छख अचिन्त्य भेदामेदकी यह दशा है, इसको मानना हय 
पड़ेगा । उस समय खरूपकी उपलब्धि अवश्य हो जाती दै, 
श्लौर इन दशाश्रोंका स्वतः उत्तरोत्तर परिणाम दयोकर अन्तम 
स्वस्वरूपकी प्रतिष्ठा भी निशित है ; यही इस शंकाका समाधान 
हे ॥ २०० ॥ 


प्रसङ्खसे कमेका महततव कह रहे दै-- 
ज्ञानीको भी कमं करना पड़ता हे ॥ २०१ ॥ 


कमंकी सर्वोपरि महिमा यह है करि चाहे किसी अक्श्याक्ा 
तच्छज्ञानी हो, चाहे जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी हो, उसको कमे करना 
अवश्य ही पड़ेगा । शारीरिककमेके विना शरीर ही नहीं रहं 





कर्मनिष्पादकत्वं ज्ञानिनामपि ॥ २०१ ॥ 
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सकता । अतः उच्नतसे उन्नत ज्ञानका श्रधिकारी जव पक्ञान्तरसे 
कर्मके अधीन है, तो कमेका श्रधिकार सर्वोपरि है इसमें सन्देह 
नहीं ।॥ २०१॥ 


चनौर भी कह रहे है-- 
मक्तोको भी ॥ २०२॥ 


जिस प्रकार ्रारुरूल् सुनि ज्ञानाजेनकी श्रवस्थामे श्रवण, 
सनन, निदिभ्यासनरूपी कर्मंको तो अवश्य करता है श्रौर 
योगाह्द जीवन्मुक्तदशामें मी सहनलकमेका अधिकारी बना रहता 
हे जैसा पहले कट बार श्रच्छी तरह कहा गया है । उसी प्रकार 
भक्तको भी उन्नतसे उन्नत अवश्थामे कमं करना पड़ता है ! यक्ति- 
शस्त्रके किसी किसी आआचाय्यके मत सम्बन्धीय शंका समाधाने 
पूञ्यपाद्‌ महर्षि-सुत्रकारने इस सूचका श्राविर्भाव क्रिया है। 
मकतिशास्छकरे किसी किसी आचाय्येकी सम्मति यह्‌ है करि केवल 
आस्मनिवेदनसे ही भकितिकी पराकाष्ठा होती है । यद्यपि भदति- 
पराप्निके श्नौर भी अनेक उपाय विभिन्न ्राचाय्येनि वणन कयि है 
परस्तु यह्‌ मत प्रशस्त है । च्रास्मनिवेदन मानसक्रमे है, ओौर दृसरी 
रोर भक्ता शारीरिककरमं जो सहजात है, वह रहता ही है 
इस कारण चाहे कसा ही भक्तदहो उसका कर्मत्याग करना 
असम्भव है ॥ २०२॥ 





भक्तानामपि । २०२॥ 
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विज्ञानको श्नौर भी सष कर रहे है-- 
शरीर रहने तक उसका ज्ञान अकम्भव होनेसे ॥२०३॥ 


जबतक शरीर है, तवतक कर्मं है । जव प्रकृतिके स्पन्द्नसे 
कमंकी उत्पत्ति है, ओर शरीर भ्राक्ृतिक है, तो शरीर रहते कमंका 
श्मभाव होना असम्भव है । इसी कारण कमेगतिवेत्चा ्राचाय्योनि 
क्मंकी सर्वोपरि गदिमा कदी है ।॥। २०३॥ 


अव निःश्रेयस प्रसङ्गसे कह रहे ईै-- 


कर्ममे अकम ओर अकर्ममे कर्म देखना कर्मयोगका 
विज्ञान हे ॥ २०४ ॥ 


यह पहले ही सिद्ध दयो चुका है क्रि, शरीर रहते कमेका 
अभाव असम्भव है। अतः यदि केके न करनेका प्रयत्न किया 
ज्ञाय, तो भी शारीरिक कमंका होना अनिवाय्यं है । इद्धियादियो- 
को यदि बलपूरवेक रोक भी दिया जाय, तो भी सनसे काम होता 
रहेगा । क्योकि मन दुर्निप्रह भौर चञ्चल स्वभाव है रौर विना 
संकल्प-विकल्पसे उसका अस्तित्व ही नही रह सकता है । अतएव 
बलपूर्वक कर्मेको रोकने अवस्थाने कमंका होना जो लोग 
अनुभव करते है, ओर जो कामनारहित होकर कमे करनेमे 





च्राशरीरं तदृक्तानासम्भावात्‌ ।। २०२ ॥ 
मिथः कर्माकरमेहणं क्मयोगविज्ञानम्‌ ॥ २०४ ॥ 





३६ कमैमीमांसादशन 


भ 
-~-~~~--~-~~----~--------------------~~~--~~~~~--~----^~-------^~--~ ~ ˆ~ ~~ 


वास्ठवमें कमका न होना समश्ते है, वे ही कमेयोगी है । क्योकि 
निष्काम कमं भर्जित वीजवत्‌ होता है ॥ २०४ ॥ 


उसका फल कह रहे है- 
युक्तिका कारण है ॥ २०५॥ 


जब विना कमं किये मनुष्य रह नहीं सकवा, च्मौर कमयोगङ़े 
€ € 
द्वारा वस्तुतः कमं ष्टबीड होकर ज्ञान प्राघ्र होता है, तो कमयोग 
ही युक्तिका कारण है । कमकार्डका अन्तिम सिद्धान्त कर्मयोग 
ही है गौर वह निःश्रेयसप्रद है |! २०५ ॥ 


कमयोगीको सावधान करनेकेलिये कते है-- 
अभिनिवेश तक समं दुःखद नहीं होता ॥ २०६ ॥ 


कमं करते करते अभिनिवेश दो सकता है । यद्यपि जिना 
अभिनिवेशके उच्च अधिकारके कमेयोगी स्वभाव सिद्धरूपसे क्म 
कर सकते दै ; परन्तु प्रकृति स्वाभाविक नियमके अनु्ार कमं 
करते करते अभिनिवेश होना सम्भव है । दीघेकाल तक्‌ निरन्तर 
कमं करते रहनेपर अभिनिवेश हयो सकता है, दूससी श्योर अभि- 
निवेशसे कमं भी च्छा वनता है । सुतरां क्मयोगके पथिकॐलिये 
कहा जाता है कि अभिनिवेश हो जानेपर भी तच्वज्ञानी कर्मयोग- 

परायण व्यक्तिकेलिये वह कमे टुःखप्रद नहीं होता है ॥ २०६ ॥ 





मुक्तिदेठ । २०५ ॥ 
श्रभिनिवेशादा कमं न दुःखदम्‌ २०६ ॥ 


^^ 


मोत्तपाद्‌ । ५३७ 


~~~ 


विज्ञानको ओर भी स्पष्ट कर रहे है-- 


क्षणिकं होनेके कारण उससे बन्धन नदी होता 
है ॥ २०७ ॥ 


किसी कमेको यदि अभिनिवेशके साथ किया जाय, तो कमं 
श्यच्छा बनता है) इस कारण कमेयोगियोमें अभिनिवेशका होना 
अनेक स्थलोमे सम्भव होता है ; परन्तु उनका अस्तःकरण यदि 
तच्वज्ञानञ्योतिसे पूणे रहे श्रौर वासनाकल्मषसे रहित रदे, 
तो उनका वह अभिनिवेश क्षणिक होता है इसमे सन्देह नदीं । 
जब वह्‌ श्रभिनिवेश कणिक होता है, तो दृसरे क्षणएमे उसका 
छ्मभाव भी हो जाता है, क्योकि तत्वज्ञान श्मौर निष्कामभाव 
अभिनिवेशका हान करता है। अतः अभिनिवेश क्षणिक दोनेसे 
उसरकेद्रारा विशेष त्तति नहीं होती ॥ २०७ ॥ 


श्रौर मी खष्ट कर रदे है-- 
वचित्तभूमिके परिवत्तंन न होनेसे भी ॥ २०८ ॥ 


यदि योगिराज महापुरुष श्रा्मज्ञान प्राप्तु कर चुके दों रौर 
उनका चित्त कामनाचिरदहित हो, तो उनके चिन्तका व्युलथान भी 
क्षणिक होगा । उने चित्तकी भूमि स्वरूपकी धारणासे सदा 
एकरस रहेगी । कंको भलीमांति करते समय चाहे कितने ही 


~~~ 











तस्मान्न बन्धन च्णिकत्वात्‌ ॥ २०७ ॥ 


चित्तमूमिपखिवत्यभावाच्च ।। २०८ ॥ 
४९ 


५३८ कमंमीमां सादन । 


->~~~~-----~--------------~~^----~----~------~------------- ~~~ 


अभिनिवेश युक्त हों श्रथवा कितनी उत्तमतासे उस काय्यको 
सुसिद्ध करे, कम ॒श्रादि श्रन्तवन्त होनेके कारण कमक चन्तमें 
उनका अभिनिवेश भी जाता रहता है ओर उनके चित्ती 
स्वाभाविक स्थिति बनी रहती है। इस कारएसे भी अभिनिवेश- 
की दशाम योगिराज कितने दी कमम तन्मय प्रतीत हों, उनकी 
वह स्थिति हानिकारक नहीं होगी ॥ २०८ ॥ 


कमंयोगीको सावधान करनेकेलिये पुनः कहते दै-- 
वह रागदेष तक जाय तो दुःखदायी है ॥ २०६ ॥ 


जब कमं, राग अथवा द्ेषके वशीभूत होकर किया जाय; 
तो उसक्षा परिणाम श्नवश्यही दुःखप्रदं होता है। आसक्तिसे 
राग ॒श्रौर श्रनासक्तिसे द्वेष उत्पन्न होता है । जह्य राग है, वह्यं 
देष भी है रौर जाँ देष दै, बह राग मी है। चौर यह पहले 
ही सिद्धद्यो चुका हैक, ये रजोगुण धथौर तमोगुणएसे उत्पन्न 
होते है। इस कारण ये सच्वविरोधी है । यानन्दकी प्रतिष्ठा 
सत्त्वम ही होती है । सुतरं सत्तवविरोधी वृत्तियोमे अनन्द- 
का अभाव होनेसे दुःख अवश्य होता है। यदि रेखी शंका 
हो कि रागके कार्य्योमिं अनन्द च्यों प्रतीत होता है? इसका 
समाधान यह है कि वह आनन्द क्णस्थायी होनेसे ज्ञानवान्‌के 
निकट दुःखप्रद्‌ ही है। दूसरी नोर जह रागेष है, वँ 
वासना श्रवश्य उत्पन्न हो सकती है । अतः राग द्रेषसे युक्त कमे 





दुःखदमारगद्धेषं तत्‌ ।। २०६ ॥ 


मोक्तपाद । ५३९ 


~~ --------~- ~~ --------~- ~~ ----- “~ ~ -~- “~ --~ ˆ~ - ~^ “~~ ~ -^--~ - -~ ~ ~ ~~ ~~~ 


प्व होना मी स्वाभाविक है। यद्यपि राग-देषका कमं दुःल- 

प्रद होता है, परन्तु कमेयोगीमे अविद्या अस्मिताका च्रभाव 
रहनेसे न वह्‌ वासना उस्पन्न कर सकता है न बन्धन कर 
सकता है ॥ २०९॥ 


विज्ञानको स्पष्ट कर रहे है-- 
बन्धनवत्‌ प्रतीत होता है ॥ २१० ॥ 


निष्कामन्रतपरायण महापुरुष जब धमेकाय्यंमे प्रवृत्त होकर 
वासनारदहित होनेपर भी कमेकी स्वाभाविक गतिके अनुसार किसी 
काय्यं विरोषभे राग-प्रदशन करते है, अथवा धार्मिक व्यैक्तिमें 
राग, श्रधार्भिक व्यक्तिम उपेन्ता दिखति है, तो लौकिकचृष्टिसे वे 
वन्धनदशा प्राप्रकी नाई दिखाई देने लगते दै । क्योकि भीत्रसे वे 
अविद्या चौर अस्मिता अर वासना-जनित संकल्पशूल्य होने- 
पर भी धर्मकाय्यैको सुसिद्ध करनेके अभिभ्रायस्े उस काय्यमे 
अभिनिवेश रखते है शौर राग-दरषके वत्तीवके समान वत्तीव करने 
लगते है! इस दशाम उनकी बहिःचेष्टाको देखकर विषयासक्तं 
दन्वज्ञानविदहीन जनगण उनके लोकातीतदशाको अनुभव करनेमे 
असमं होकर उनको वद्धजीवके समान समभने लगते हे । यदी 
कारण करि जीवन्मुक्त इस संसारम विरतेदी होनेपर भी 
सर्वसाधारण जनक दृष्टस श्रतीत रहवे है ॥ २१० ॥ 








वन्धनवत्‌ || २१० ॥ 


४५४० कम॑मीमांसादशंन । 





सावधान करनेकेलिये शौर भी कह रदे ईै- 


्मस्मिता प्राप्न हो तो किल बृत्ति उत्पन्न होकर बद्धवत्‌ 
प्रतीत होता है ॥ २११॥ 


यदि तत्वज्ञान महापुरुषके क्मयोगकी दशा घटनाचक्रसे 
अस्मिता प्रकट हो, तो वे बद्धजीवकी नाईै' प्रतीत होते दी रै, 
श्मधिकन्तु उनके अन्तःकरणमे किलष्वृत्तिका उद्य भी होने 
लगता है । जब राग-द्ेषयुक्त काययम ही बद्धवत्‌ प्रतीत होते 
है, तो अस्मिताकी दशाम भी ब्धवत्‌ प्रतीत ही होगे इसमें सम्देह 
हयी क्याहै। जव कर्मयोगी होनेपर भी अस्मिता शौर रागरेषका 
क॒ सम्बन्ध रहा, श्रौर साथ ही साथ मनोबृत्ति घटनाचक्रसे 
अस्मिता तक प्रच गई तो वे अवश्य ही बद्धजीववत्‌ प्रतीत होगे । 
च्मौर ्रस्मिताके प्रभावके कारण विलष्वरत्ति भी उत्पन्न हो सकती 
है! यद्यपि वे वृत्तिर्या कणिक होगी परन्तु थोडे समयकेलिये मी 
अकिलष्ट वृन्तियोको दबाकर किलष्टवरत्तिका उदय होना सम्भव है । 
इस कारण कमेयोगीको सद्‌ा सावधान रहना चाहिये । जिससे 
अस्मिता उत्पन्नकारी अहंभाव अन्तरमें प्रकट न हो अर सच्च- 
विरुद्ध किलष्त्तिर्यो किसी प्रकारसे उसके अन्तःकरणमें आधिपद्य 
न जमाने पावें ॥ २११ ॥ 


विलष्टमस्मितागं बद्धवत्‌ ॥ २११ ॥ 


मोक्तपाद्‌ । ५४१ 

देसा दोनेसे क्या भय होता है सौ कहते है-- 

पूणता रहे तो जन्मान्तर होता हे ॥ २१२ ॥ 

यदि पूवेकथित विज्ञानके अनुसार धृतिमे कलं अपूणेता रहे, 
तो जन्मान्तर होनेका भी भय रहता है । जवतक तच्वज्ञानकी 
पूेताके साथ ही साथ वासनानाशद्धी पृणेता चौर सास्विक 
धृतिकी पूणता योगिराजमे न दो, तवतक जन्मान्तर होनेका 
भय रहता है । ठेसा उदाहरण भी जङमरत आदिकी जीवनीसे 
पुराणशष्ोमे पाया जाता है। अभिनिवेश तक बरृत्ति रहती है 
नहीं तो काय्यं सुसिद्ध नदी हो सकता । राग-देष कणिकरूपसे 
प्रकट होने से भी सिद्धान्तकूपसे विशेष हानि नहीं दै, केवल लोक- 
दृष्टस वे बद्धवत्‌ प्रतीत होति दै, परन्तु यदि अरिमिता अन्तःकरणमें 
बद्धमूल होने लगे तो, समना उचित है कि उक्तं योगी 
सान्त्विक धृतिका अभाव है। च्रौर ठेसी अरसम्पूणेदशामे यदि 
उसका शरीरपात हो, तो जन्मान्तर भी हो सकता हे । यद्यपि 
वह भविष्यत्‌ जन्म साधारण नहीं होगा, परन्तु हो सकता है । इस 
कारण सदा कमंयोगीको अतिसावधान रहना उचित है ।। २१२ ॥ 

विज्ञानको शौर स्पष्ट कर रहे है-- 

ञअजविदयाके अभाव होनेसे ज्ञानका हान नदीं होता 
है ॥ २१३ ॥ 

जोवकी बन्धनदशाप्राप्निका प्रधान कारण अविद्या है। 

जन्मान्तरमपूरंत्वे | २१२॥ 

न ज्ञानहानमविद्याऽमावात्‌ ।। २१३ ॥ 


५४२ कम॑मीमांसादशंन । 


--------------------~--- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


यदि तच््वज्ञानकी प्राप्नि न्नर वासना-च्तयके द्वारा योगिराज 
अपने हृदयमेसे अविद्या निलयको तोड़कर उसको विद्याका 
प्रतिष्ठामन्दिर बना लेवे ओर कदाचित्‌ सास्तविक धृतिकी 
असम्पूरेता रह जानेके कारण पूवेकथित दशाए उत्पन्न हो 
ज्ञाय, अओौर असावधानतासे जन्म. हो जाय, तो भी मूलोच्छेद 
होनेके कारण उसके ह्ृदयभेंसे तच्खछज्ञानका अमाव नहीं होगा । 
वे उस शेषसंस्कारका कदन करके सात्विक धृति लाभ 
करते हये कम॑योगकी सहायतासे अवश्य ही निःश्रेयसको प्राप्त 
करेगे ॥ २१३ ॥ 


विज्ञानको श्रौ स्पष्ट कर रहे है- 
बल्लाभावसे एेसा होता हे ॥ २१४ ॥ 


श्रीगीतोपनिषदुमे साच्िक कत्ता, साधिक कमं नौर साक्तिक 
धृत्तिके ये लक्तण कदे गये दै-- 
म॒क्तसङ्गोऽनहंबादी धृद्युरसाहसमन्वितः। 
सिद्धयसिध्योनिर्विंकारः कतौ सात्विक उच्यते ॥ 
नियतं सङ्करदहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमं यत्तत्‌ सास्विमुस्यते ॥ 
धृत्या यया धारयते मनः प्राणद्दरियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारि्या धृतिः सा पार्थं ! साच्तिकी।। 
अ्थात्‌-आसक्तिशूल्य, अहंकाररदित, पेय्यं चौर उत्साद- 


तथा भावे बलाभावो हेतुः | २१४ ॥ 
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युक्त तथा सिद्धि असिद्धि निर्विकार कन्त सास्तिक दहै। 
नियमित, सङ्गरहित, राग-दवेषरहिवभावसे निष्काम होकर जो 
किया जाता है, वह्‌ कमं साच्त्रिक है । जिस धृतिद्रारा योगयुक्त 
होकर शअव्यभिचारीरूपसे मन श्रौर प्राणएकी क्रिया धास्णकी 
जाय, दे पाथं ! वह्‌ साल्वक धृति ३ । 

ये तीनों जिस कमेयोगीमें पृणंरूपसे विद्यमान रहते है, 
उसीमे पृणेरीस्या आर्मबलका विकाश होता है । यदि इनमेसे 
किंसीका मी अमाव हो, तो अत्मबलकी न्यूनता दो जाती है। 
इस प्रकारसे आस्मबलका अभाव होनेसे ही योगिराजको इस 
प्रकारकी विपत्तिमें पड़ना पड़ता है ॥ २१४॥ 


निष्कषे कह रहे ३- 
इस कारण ज्ञानीको सावधान होना चाहिये ।॥ २१५ ॥ 


उच्चसे उच्चकमंयोगकी अवस्थामे जिन जिन भ्योंकी 
सम्भावना है, उनको स्पष्टल्पसे दाशंनिकयुवितद्रारा सिद्ध करके 
यह निष्कषं कहा जाता है कि, तच्न्ञानी महापुरूषको ्नन्तिम 
दृशा तक सावधान रहना चाहिये । दैवीमीमांसादशंनका यदं 
सिद्धान्त है कि असावधानतासे बन्धन श्रौर सावधानतासे युक्ति 
हयोती है । अतः ्रघटनघटनापटीयसी महाशक्तिके सम्मुख सदा 
सिर शुकाकर ज्ञानीको सदा श्रतिसावधानतासे निःश्रेयसपथमे 
श्रग्रसर होना चाहिये ॥ २९५ ॥ 








श्मतो ज्ञानिनामवघेयम्‌ | २१५ ॥ 
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श्योर भी कह रहे दै-- 
कम॑योगीको भी ॥ २१६ ॥ 


जब तच्वज्ञानी होनेपर भी कमं करना पडता है, तो तन्त्व- 
ज्ञानीके उदेश्यसे पूवेसू्रकी प्रवन्त है । ओर कमेयोगीके उदेश्यसे 
इस सूत्री श्रवरत्ति है । श्रीगीतोपनिषदुमे कहा है- 
सांख्ययोगो प्रथग्‌ बालाः. प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदन्ते फलम्‌ ॥ 
यत्‌ साख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
तापथ्ये यह है कि सांख्य श्चौर योगको अज्ञानीगण प्रथक्‌ 
पथक्‌ देखते ह परिडतगण नदीं । एक सम्यकृरूपसे अनुष्ठित 
होनेपर दोनोका फल प्राप्न होता है । सांख्यके द्वारा जिस स्थानकी 
प्राप्ति होती हे, योगके द्वारा भो उसीकी प्राप्ति होती है। अतएव 
सांख्य श्रौर योगको जो एक देखता हे, वही देखता है । 
चित्‌ च्रौर सत्‌ इन दोनों भावोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ अरवलम्बनसे 
परमानन्दपारावारमे निमग्न होने योग्य निःश्रेयस प्राप्निके दो 
उपाय है एक सांस्यप्रधान उपाय, एक योगप्रधान उपाय । अर्थात्‌ 
एकमे ज्ञानयोगका प्रधान अवलम्बन रहता है, दू खरेमें कम॑योगका 
प्रधान अवलम्बन रहता है । ज्ञान ौर कमे दोनों ही दोनो- 
मे रहता है । प्रथमम ज्ञानकी प्रधानता शौर दूसरेमें कमंकी 
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प्रधानता रहती है । इस कारण पू्यपाद्‌ सहरपिपूतरकारने पूवसुत्र- 
द्वारा ज्ञानयोगोको सावधान करके अब इस सूत्रद्रारा क्मयोगीको 
सावधान कर रहे है । क्मयोगीको कमे करते करते पूवेकथित 
विपत्ति अवश्यदही आ सकती दै। श्रतः कमयोगीको सात्िक 
धृति, सास्त्विक कमं अौर सात्तिक कन्तीके वैज्ञानिक रदस्यको 
सदा हृदयंगम करके अतिसावधान हो जीवनयात्रा निर्वाह करना 
उचित है ॥ २१६ ॥ 

अव प्रकृतविषयको पुनः कह रहे है- 

प्रथम तच्छज्ञान होता है ॥ २१७ ॥ 

जीव प्रथम अज्ञानभूमि्योको अतिक्रम करके ज्ञानभूमिका 
अधिकारी बनता है, तदनन्तर ज्ञानभूमिरयोमं प्रवेश करके 
उत्तरोत्तर श्नप्रसर होता हया आत्मोन्मुख होता जाता है। इन 
ज्ञानभूमियोमें किस प्रकारकी धारणा, किंस प्रकारक्ती योग्यता 
श्मोर किस प्रकारका ज्ञानाधिकार प्राप्न करता हुश्रा तन्ज्ञानी 
ज्यक्िति मुकितिपथमे अग्रसर हो सकता है, उसका दिण्दशेन पहले 
सत्रोमे दो चुका है ॥ २१७॥ 

तदनन्तरका क्रम कहा जाता है- 

तदनन्तर श्रसद्वासनाका चय होता हे ॥ २१८ ॥ 

तच्तज्ञानकी क्रमोन्नतिके साथ दही साथ जव ज्ञानीको जगत्‌- 





तच्वधीरादौ ।। २१७ ॥ 
चयस्ततोऽसद्वासनायाः ॥ २१८ । 
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का स्वरूप ठीक ठीक प्रतीत होने लगता है रौर साथदही साथ 
सत्‌ अर असत्‌का बोध होकर बन्धन शर सुक्तावस्था अधमं 
श्मौर धर्मका विचार द्योकर जीवका यथाथे ्रभ्युदय क्या है 
इसको वह भाग्यवान्‌ साधक सममने लगता है तवे स्वतः ही 
उसकी श्रसत्‌कमंसे अरुचि होने लगती है । इस कारण उस 
समय उसमे सद्वासन प्रतिष्ठित होकर असत्‌बासनाका दान हौ 
जाता है।॥ २१८॥ 


तत्पश्चात्‌का क्रम कहा जाता है - 
तदनन्तर सद्रास्नाका लय हयो जाता हे ॥ २१६ ॥ 


क्रमशः तच्छन्ञानकी श्रौर भी उन्नति होनेपर जव अभ्युदय 
श्मौर निःश्रेयस इन दोनोंकी प्रथकताका बोध ॒तच्छज्ञानीको हो 
जाता है, उस समय वह वासनामात्रको बन्धनका कारण तथा 
जन्ममृत्युरूपी शआ्रावागमनचक्रका कारणरूपसे जब सममने 
लगता है, उस तत्वज्ञानकी उन्नत श्वस्थाने उस महापुरुषको 
संकल्पमात्रसे अरुचि हयो जाती है तब वह सत्‌संकल्पद्रारा 
उत्पन्न संकर्पित यावत्‌ कर्मोका व्याग कर देता है। श्मौर 
संकल्पके साथ कोई पुण्यकमें करना भी वह मंगलकर नहीं 
समता ।॥ २१९ ॥ 





लयस्ततः सद्वासनायाः ।। २९६ ॥, 
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इस क्रमका रूपान्तर कहा जाता है-- 

अथवा त्ती हयो जती है ॥ २२० ॥ 

शअघनघटनापरीयसी मायाविलासकी विचित्रतके कारण 
तत्तवज्ञानीकी इस अवस्थामे सद्रासनाका सम्पूण लय हो जाता 
है, अथवा वह तीण होकर नाममात्रको रह जाती ३ै। पहले 
यह सिद्धदहो चुकादहै कि सुक्रितमा्ेके पथिककी दो अवस्था 
होती है;यातो वेज्ञानयोगी होतेहै या कम॑योगी होतेहै। 
जैसा कि गीतोपनिषद्‌कथित विज्ञानसे उपर सिद्ध किया गया 
दै। ज्ञानयोगकी श्वस्थामें सद्रासना तकका एकवारदही हान 
होना सम्भव है; परन्तु परोपकारत्रतधारी कमेयोगीमे सदू- 
वासनाका एक बार ही विलय नदीं हो सकता है । जगत्‌को ब्रह्य- 
स्वरूप सममकर उसकी सेवारूपसे जगत्‌ कल्याण-बुद्धिकी वासना 
उनमें अवश्य रहती है । जिस वासनाके द्वारा बासनाका नाश 
हो वह वासना श्रवश्य वासना नहीं कहा सकती, परन्तु 
जगत्‌पेवादुद्धिसे जो छायाहूपसे वासना रहती है, उसको महर्षि- 
सूघ्रकारने क्ीण शुभवासना नामसे अभिहित किया है ॥२२०॥ 


ख्‌ है 
तदनन्तरका क्रम कह रह है- 


तदनन्तर मनका ल्य होता है ॥ २२९१ ॥ 
वासना मनोधमं है । पहले ्रसद्‌बासना लय होकर जव 





क्लीणएप्वं वा || २२० ॥ 
ततो मनसोलयः | २२१॥ 
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सद्वासना तक्काभी लय हो जाता है, तो मनोधमेके लय 
होनेसे मनका मनस नष्ट हदो जाता है। जिस प्रकार चणक 
जब भर्चित हदो जाता है, तब वह सखरूपतः पहचाने जानेपर 
मी वृन्तोत्पादनकी शक्ति उससे नष्टो जाती है, टीक इसी 
उदाहरणके अनुसार तच्ज्ञानी महापुरुषकी इस अवस्थामें 
-वास्नानाशके साथ दी साथ मनोनाश दहो जाता है। सहज- 
कर्मके साधनकेक्िये शरीरयात्रा निर्वाहकेलिये मनका स्वरूप 
दिखाई देनेपर भी वस्तुतः उक्त महापुरुषके मनका मनस्तव न्ट 
दो जाता है ॥ २२१॥ 
इस कमका रूपान्तर कहा जाता है- 


अथवा चीश्त होता हे ॥ २२२ ॥ 


जिस प्रकार पहले ्सद्वासनाका नाश चौर सद्वासनाका 
च्ीण होना, इस प्रकारसे दो भेद वणेन किये गयं है, उसी प्रकार 
-मनोनाशका भी यह दूसरा भेद वणेन किया जाता है । सास्य- 
योग श्रौर कमेयोग इन दोनों अवस्थार्रोके श्रनुलार ये अवस्थां 
निर्णीत हई हैँ । पले सूत्रम वित श्रवस्था सांख्ययोगकी है, 
ओर यह दुसरी भ्रवस्था कमेयोगकी है। कमेयोगीकी यह 
विशेषता है कि कमं करते हए भी उससे निर्वि रहते है । इस 
कारण जब कमंयोगीमे कमपैवस्थाकी विशेषता है, तो उनमें 
मनका भी क्तीणरूपमें रहना माना जा सक्ता है। परन्तु मन 
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अर्जित बीजवत्‌ हो जानेके कारण वह्‌ बन्धन उन्न करनेमें 
द्मसमथं होता है यह्‌ मानना दी पड़ेगा ॥ २२२ ॥ 

तत्पश्चात्‌करा क्रम कहा जाता रै-- 

सके अन्तमें कमंका लय होता हे ।॥ २२३ ॥ 

यह्‌ पहले ही सिद्ध हो चुका है कि सहजकमके बलसे जीव 
क्रमोन्नति करता हृश्मा मनुष्ययोनिमें पहंचता दै । यह्‌ क्रमोन्नति 
की गति स्वाभाविक श्रौर बाधारहित है । मनुष्ययोनिमें पहँंचकर 
जीव जेवकमेका अधिकारी होकर अआअवागमनचक्रमे फस जाता 
है, यदी जीवके बन्धनका स्वरूप है । पुनः मनोनाशके साथ 
उसको जैवकमेका सम्बन्ध व्याग करना होता है । मनुष्ययोनि 
पहुंचकर उसका मन जवकमके द्वारा रज्ञिव था, वह रंजित 
मन जब विलय हा तो, भर्भित ब्रीजके समान उसमेसे पूवे 
शक्तिके हान हो जानेसे जेवकमंका अधिकार नाश हो जाता ह३। 
श्मौर उका शरीर रहने तक कुलालचक्रवत्‌ केवल सदजकमेके 
दारा चालित होता है । यदी क्म॑लयकी अवस्था है । वस्तुतः जैव- 
कर्मके लयसे दी जव बन्धनका हान हो गया, तो इस- अवस्थाको 
कर्मलयकी श्रवस्था केगे, इसमें सन्देह दी क्या दै ॥ २२३ ॥ 

छ्मन्तिम क्रमको कहते ईहै-- 


के अवसाने शुक्ति होती है ॥ २२४ ॥ 
यह्‌ पहले दी सिद्ध दो चुका है कि, कमेके तीन भेदके 








सर्वान्ते कमणो लयः |} २२३ ॥ 
कर्मावसाने सुक्तिः ॥ २२४ ॥ 
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च्ननुसार युकितिपदके भी तीन मेद हे । जैवकमङे श्रवुसार 
भाग्यवान्‌ महापुरुष उप्र सत्कमंके फलसे शुक्लगतिको च्ाश्रय 
करके सप्तम उर्वलोकमें पहुंचते है, श्यौर कमेके यवसानमें वहं 
बरह्म मत हो जाति है। उसी प्रकार ेशकमेके फएलसे देवतागण 
कमोद्ति करते हये चरिमूत्तिपदको प्राप्त कर लेते ह । ओओौर कमे- 
बेगके अवसानमें ब्रह्मीभूत हो जाते है । उसी प्रकार जीव इसी 
युलोकमे रहकर जव पुनः सहजकमेको ्नाश्रय करता दहै, तो 
जीवित श्वस्थामे इलालचक्रवत्‌ शरीरधारण करता हुश्रा 
जीबन्मुक्तपदवीको प्राप्न करता हुश्ा शरीरान्तमे ब्रह्मीभुत हो 
जाता है। यदी कमे अवसाने निः्रेयसका रदस्य है + 
वस्तुतः इन तीनों अवश्थाश्रोम स्वतन्त्र पिण्ड रहते हये भी वे 
युक्त ही हँ श्रौर उनको कमेका बन्धन न होनेसे उनमें कमका 
अवसान दी है रेल मानना ही पड़ेगा । चिमूर्िमे कमेषर 
आधिपत्य करनेकी लोकातीतशदिति रहनेके कारण वे ईश्वर 
द्धी है॥ रर्े॥ 

प्रसङ्गसे जीवन्मुक्ते लक्तण कद रहे दै-- 

इस दशमे राग-देष अमिनिवेश नदीं होता है ॥२२५॥ 


जव पररूपे क्मेका अवसान हो जाता है, तव उस महा- 
पुरुषका श्चन्वःकरण॒ राग, ठेव अमर अभिनिवेशशून्य हो लाता 
है। यदि जीवन्मुक्तकी व्युल्थानदशामे राग, द्वेष श्रौर शअभि- 


न --- 


नात्र रागद्रेषाभिनिवेश।ः ॥ २२५ । 





मोक्षपाद । ५५१ 


^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


निवेशके चिन्ह भी प्रकाशित होतेह, तौ भमी उनको विश्रान्ति 
सद्‌ा स्वस्वरूपमे रहनेके कारण ओर उनमें अविद्याका अभाव 
हो जानेसे सब वृत्तियोँ भजित बीजवत्‌ हो जानेके कारण वस्तुतः 
उनके अन्तःकरणमे राग-ेष श्रौर चअभिनिवेशका मूल नष्ट हो 
जाता है । तच्ज्ञानकी पूणेताके कारण मिथ्याज्ञानके दानके साथ 
ही साथ अविद्याका विलय हो जाता है । जरह श्रविद्याका विलय 
हयो जाय, वौ राग-ढेषादिका रहना सम्भव नदीं । क्योकि ज्य 
मूल नहीं है, व्यँ शाखाके रहनेकी सम्भावना नहीं है ।॥। २२५॥ 

चरर भी कह रहे है-- 

स्तुति निन्दामे समान होता है ॥ २२६ ॥ 

जब जीवन्भुक्तमे अविद्याका अमाव होनेसे शअस्मिताका 
अभाव हो जाता है, तो श्स्मितासे उन्न स्तुति-निन्दमें 
समता ह्यो जाना स्वतः सिद्ध दहै। जब धस्मिता नदीं है तो 
पिण्डका अहंकार नदीं दहै । जब पिण्डके अहंकारका लोपो 
जाता है, तो पिण्डके सम्बन्धसे स्तुत्ति श्रथवा निन्दाकरा सुख श्मौर 
दुःख एसे महापुरुषको स्पशं नहीं कर सकता है ॥ २२६ ॥ 

श्रौर भी कह रहे दै- 


सुख-दुःखमे भी ॥ २२७ ॥ 
जीवन्मुक्त महापुरुषका अन्तःकरण सुख श्रौर दुःख इन दोनों 





स्तुतिनिन्दे समे | २२६ ॥ 
सुखदुःखे च ॥ २२७ ॥ 


५५२ कमेमीमांसादशेन । 


~~~ 





-----~~~^~---^~~-~----^----~--------------------~ 


विरुद्ध अवस्थाग्रोमे अ्रविचललित ओर समान रहता है । मनुष्यको 
श्रनुकरूल विषयोमे सुख अओरौर प्रतिकूल विष्योमें दुःख जो होता 
है, उसका मौलिक कारण वासना है श्रौर साधारण कारण 
राग-द्ेष है । जब जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी योगिराजमें वासनाका 
नाश श्रौर रागद्ेषका अभाव हो जाता है, तो उनमें पुनः स॒ख- 
दुःखका वेग स्थान नहीं पा सकता दै । जबतक शरीर दै, तबतक 
लौकिक बुद्धिसे विषयी व्यक्तिकी दृष्टिमे सुख श्रौर दुःखका सम्बन्ध 
उनमें दिखाई पड़नेपर भी वस्तुतः उनका अन्तःकरण सुखदुःखसे 
अतीत रहता है, इसमे सम्देह नहीं । वे दोनों दशाध्ोमे अवि. 
चलित एकरस भौर साच्विक धृतिसे युक्त रहते दै । यह दी 
जी वन्युक्तका लक्षण है ॥ २२७ ॥ 

निष्कषे कह रहे है-- 

निर्दन्द भावसे निःश्रेयस होता है ॥ २२८ ॥ 


रन्दो सष्टिका कारण है मौर न्द्र ही बर्धनका कारण है) 
ब्रह्य भौर ब्रह्यशक्ति माया दोनोका अलग अलग अस्तित्व अनुभव 
होना द्रष्टा रौर दृश्य दोनोंका अलग अलग अधित होना, चित्‌ 
श्मोर जड़ दोनोंका अलग अलग श्रधिकार स्थापन दोना, इत्यादि 
भाव-समूह खष्टिके आदिकारण हँ । उसी प्रकार ्ात्म श्रौर 
परमावका अनुभव, राग ओ्रौर द्रेषका ्रनुभव, दुःख श्रौ सुखका 
श्मनुभव इत्यादि भाव-समूहं बन्धनदशाके अदिकारण दै । अतः 





निदन््भावा्निःश्रेयसम्‌ ॥ २२८ ॥ 


मोत्तपाद्‌ । ५५३ 


गगरी 1 
~~~ ~ 


यह्‌ स्वतः सिद्ध है कि, दन्द्रभाव्रके स्थापनासेही सष्टिहदोती है 
छ्मरोर जबतक दन्द्रभाव बना रहता है, तवतक जीव बन्धनदशासे 
मुक्त नहीं ह्यो सकता है । द्रन्दरका कारण अविद्या है। निष्काम 
कमंयोगमे सफलता लाभ करनेपर तच्ज्ञानकी पृणंताके साथ ही 
साथ अविद्याक्रा विलय होता है । तदुनन्तर आ्रावरणनाश होकर 
द्रन्रमावका रभाव होजाता है। इन्द्रका विलय दही निःश्रेयस 
प्राधिका कारण है ॥ २२८ ॥ 


तत्वज्ञान प्रसङ्गपे कहते ईै-- 


पुष प्रकृति ओर काल, कर्मक हेत्‌ है ॥ २२६ ॥ 


द्रन्द्ररहित श्रवस्थाकी प्राप्निकेलिये जिन जिन विषयक 
जानकर तच्वज्ञानकी उन्नति प्रयोजनीय है, उनके निरदँशके अथं 
पूञ्यपाद्‌ महर्षिं सूत्रकारने इस सुत्रका च्राविर्भाव किया दै । कमं 
ह्मी जीवको जीवत्वप्रदान करता है, कमे ही जीवको बम्धनदशा 
प्राप्न कराकर चआवागमनचक्रमे प्रवेश कराता है, पुनः कमंदही 
जीवको आवागमनचक्रसे मुक्त कशाकर स्वस्वरूपकी श्राधिका 
सहायक बनता है । कमंकी सर्वोपरि प्रधानता इससे पूवं बार बार 
सिद्ध हो चुकी दै । रतः कमी गति, कमेक स्थिति शौर कमेका 
श्रध्यार॑म स्वरूप तत्तवज्ञानीको विदित करनेके अथं यह सिद्धास्त 
करके दिखाया गया है कि, कमेकी उत्पत्ति, शौर उसकी स्थितिका 





कमेव पुरषप्रकृतिकालाः ॥ २२६ ॥ 
० 


५ १ ष 
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कारण अन्वेषण करनेपर पुरुषको, प्रकृतिको ओर कालको मान 
सक्ते हैँ ।। २२९ ॥ 


विज्ञानको सयष्ट करनेकेलिये कह रहे दै-- 
रष दरष्टा हे ॥ २३० ॥ 


जव युरुष प्रकृतिक्र द्रष्टा है, सष्ि-स्थिति-लयका द्रा है, प्राक 
तिक गुणके द्रष्टा है, तो वह पुरुष प्रकृतिसपन्दनरूप कमेक द्रष्ट 
होगा इससे सन्देह दही क्यादहै? कमे जड़ है, विना चेतनरूपी 
संचालकके जडपदाथं काय्यं नदीं कर सकता है; इस कारण 
चेतनरूपी पुरुष दरष्टाके स्वरूपम कमे सम्पादनमे, कर्मकौ 
कलोत्पत्तिमे ओर यदह तक कि कमेके अस्तिस्वमे भी प्रधान 
सायक है ॥ २३० ॥ 


ओर भी खष्ट कर रहे है-- 

प्रकृति उपादान हे ॥ २३१ ॥ 

कमेक स्वरूप प्रकट होनेमे प्रकृति ही उपादान है । प्रकृतिमें 
डो कमेका विकाश होता है, क्योकि प्राकृतिक सखन्द्न ही कर्म हे, 
यह पहले भलीभांति सिद्ध हो चुका है। जैसे जलसे दही तरङ्ग 


उत्पन्न होता है चौर जलसे तरङ्ग भिन्न नदीं है, उसी प्रकार कर्म 
्रकृतिसे उत्पन्न होता है प्रकृतिसे भिन्न नहीं है ॥ २३२ ॥ 








्रष्टस्वं पुरुषस्य | २३० ॥ 
प्रकृतेरुपादानत्वम्‌ | २३१ ॥ 


^-^ ---------~-- ~~ ~~~ ~~~ ~^ 


। शरीर भी कह रहे है-- 
काल सहकारी है ॥ २३२ ॥ 


कमेका द्रष्टा पुरुष केसे है, रौर कमंका उपादान प्रकृति कैसे 
है सो पते सिद्ध हो चुका है । अव इस सूतद्रारा यह सिद्ध किया 
जाता है कि कालकी सहयोगितासे कमंकी प्रतिक्रियाकी सिद्धि हयेती 
है । जैसे चेतनकी सहायताके विना कमक होनेकी ही सम्भावना 
नहीं है, जैसे प्रकृतिके अस्तित्वे विना क्म॑का असितत्व असम्भव 
है, उसी प्रकार विना कालकी सदहायतासे कर्म॑की बीजावस्था, 
केकी ्ङ्छुरावस्था मौर कमंकी फलावस्था बन नदीं सकती 
है। संस्कारसे क्रियाका होना, क्रिय्रासे फलका होना मौर उसी 
प्रकार बीजसे दृक्त शओरौर वृक्तसे बीज दोना ये सब परिणाम 
कालललकी च्पेन्ता रखता है इसमे कोई सन्देह दी नहीं हो सकता 
है| २३२ ॥ 

मव उसके लयका क्रम कह रहे ईै-- 


वासनाके लयसे कालका सय होता ह ॥ २३३२ ॥ 

जैसे कसंकी उत्पत्ति ओओौर स्थिति प्रथम पुरुष, तदनन्तर 
ध्रकरति, तदनन्तर काली उपयोगिता पदतले कही गई है, उसी 
प्रकार कर्मके लय होनेमे कालकी शपेत्ता सर्वोपरि होनेसे उसका 
वर्णन पहले किया जाता है । क्म जब लय होत्ता है, तो प्रथम 





सहकारित्वं कालस्य । २३२ ॥ 
वास्नाललयात्‌ काललयः ॥ २३२ ॥ 


५६ क्ममीमांसादशन । 


~~~ ~~~ ----~-------~------------------ ------------ 


वासनात्तयकी आवश्यकता दै! जैसे वृत्ता प्राणदाता श्रौर 
पोषक जल है, जलके श्रभावसे वृत्त जीवित नदीं रह सकता, 
उसी प्रकार वासना-नाश हदो जानेसे कमेका अस्तित्व नहीं रह 
सकता है । बासनकेद्वारा दी कमंकी प्रवृत्ति होती दै ओर 
वासनके द्वारा ही उसके अरितत्वकी रक्ता होती है । जीवम विना 
वासनाके कमेकी इच्छा हो ही नहीं सकती यह्‌ तो सुगम बोध्य 
तथा सवेतन्त्र सिद्धान्त है । यद्य तक कि प्रथम सृष्टिकन्त प्रजापति. 
सेभी जो सष्टिक्रिया इस्पन्न होती है, सो यथापूवेमकल्पयत्‌? 
इस सिद्धान्तके अनुसार वासनारदहित वासनासे उत्पन्न होती दै । 
श्मौर जीवन्मुक्तोमे जो परोपकारक तथा जगदुपकारक कमकां 
अस्तित्व देखनेमें श्राता है, च्रथवा अवतारोमे जो गुरुतर कर्मक 
स्वरूप विद्यमान रहता है, अनिच्छारूपी इच्छा अथवा भगव्‌- 
दिच्छादही उसक्राकारण है। अततः यहु सिद्धान्त निश्चय हु 
कि वासना ही कमम प्रधान है। यदि कर्मयोग मौर त्वज्ञालके 
द्वारा बासनाका हयान कर दिया जाय, तो उसके लिये कालका 
लय हो जाएगा । इस विज्ञानको दूसरे प्रकारसे सममः सकते दै 
कि वणौश्रमधमेकी सर्ता श्रौर उसके यथाविधि साधनद्रारा जव 
जीव श्ध्यात्मराञ्यमे अग्रसर होता दहै, तो देखनेमे श्राता है कि 
जीवमें जितनी जितनी वासना घटती जाती है, उतना उतना ही 
वह महापुरुष कालको लय करता जाता है । वणैधर्म॑मे ओर 
श्रमधममें उत्तरोत्तर वासनाका संकोच होता हा पूणं निषत्त 
का उद्य होता है ओर उससे एल यह होता है कि कोटि-कोटि 





मोत्तपाद्‌ । ५७ 


--~--------------------------------------------------------- ~ 


जन्मे जिस च्ावागमनचक्रका भेदन होना कठिन है, उस 
श्रावागमनचक्रका चार वणे चार जन्मे ही भेदन हो सकता 
है। क्रमशः वासनाका हान दहो जानते उसकेल्िये कालका 
विलय होकर थोडे दी समयमे बहुत काम हो सकता है । शक्ति- 
के हानसेदही पदाथंकाहान होता है! इस कारण जव कालकी 
शक्ति निष्काम व्यक्तिकि निकट नष्ट हो डाती हतो वासनाके 
हानसे उस व्यक्तिमे कालक्री शक्तिका हान होना प्रमाणित हृश्रा | 
समष्टिरूपसे कालका अस्तित्व रहनेपर भी व्यक्तिरूपसे काङ्का 
विलय ह्यो जाएगा यह्‌ मानना हयी पड़ेगा ॥ २३३ ॥ 

अव दूसरा क्रम कह्‌ रहे दै- 

सहकारीके अभासे तव॒ कर्मनिषृत्ति दो जाती 
हे ।\ २३४ ॥ 

यह पहले ही सिद्ध हो चुका है किं कालकी सहकारितासे ही 
कसेकी सिद्धि होती है। अतः जिस केन्द्रमे कालकी सहयोगिता 
नष हो आती दहै, व्य कमेका लय द्येना भी खतः सिद्ध है। 
भ्वृन्तिका नाश ओर निव्रत्तिकी उत्पत्तिके साथ दी साथ वासनाका 
नाश होते होते जब अन्तम वासनाका विलय हो जाता है, तब 
निष्काम अन्तःकरणमे कालका प्रभाव नदीं पड़ सकता हे । 
वासनाके नाशसे निष्काम अन्तःकरण किस प्रकारसे संचित 
श्नोर क्रियमाण कम॑से युक्त हो जाता है, सो मलीभाँति कट्राजा 





९ € 
तदा कमनिदत्तिः सहकाय भावात्‌ | २३४ ॥ 


१५९८ कमेमीमांसादशेन। 


~~~ ˆ^ ---------“-----------------~~ ~ ^~ -~--~-~~ ~~ - ~ -~ˆ~ <~ 


चुका है । सुतरां वासनाके नाशसे कालशक्तिशी हाना उस 
महापुरुषके केन्द्रभे उन दोनों श्रणीके कर्मकरा विलयहो द्यी जात 
हे। दूसरी ओर कुल्लालचक्रवत्‌ प्रारब्ध-वेगसे शरीरकी क्रियां 
वनी रहनेपर मी बासनानाशके साथ साथ मनोनाश दौ जनेसे 
कालका अनुभव भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस रत्वज्ञानीके 
लिये शरीर रहना अमर न रहना दोनों समान हो जातत है। 
अतः उस समय प्रारब्ध कमे भी प्रकारान्तरे शक्तिहीन हो जातां 
हे । इस प्रकारसे यह सिद्ध हृश्रा कि, वासनाके नाशसे कालका नाश 
रौर कालके नाशसे कमेका नाश होकर स्वरूपोपलब्धिमे सफलतः 
मिलती है ।॥ २३४ ॥ 

युक्तिप्रसंगसे कमेयोगका मह प्रतिपादन कर र्द 

क्मयोगसे वास्षनालय होता है ।। २३१ ॥ 


कमंके प्रसंगसे निःशेयसप्रापतिका क्रम कताकर अव पूज्य 
पाद्‌ महरि सूत्रकार कर्मके महिमा-प्रतिषादनाथं तथा निःश्रेयस- 
प्रापिते कर्मकी विशेष उपयोगिता दिखानेके श्रथ कह रहेदहैकि 
जैसे वासनाके लयसे कालका लय श्रौर कालके लयसे क्रियाका 
लय द्यो जाता है श्रौर कमं श्चपने लयके साथ ही साथ सुक्तिपदका 
उद्य करा देता है, उसी प्रकार क्मंकी विंतेष सुकौशलपूरं क्छिया- 
से उत्पन्न कमयोग ही वासनाका नाश कर देता है। यद्यपि 
मतान्तरसे वासनाक्तयका कारण तच्न्ञान माना जाता है 





वासनालयः कमंयोगात्‌ ।। २३५ ॥ 





^ ~~ ~~ 


मोत्तपाद्‌ । ५५९ 
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परन्तु इस दशनसिद्धान्तके मतमें मूलकारण कमयोग हयी माना 
गया है। ब्रस्तुतः ज्ञानसे ही अज्ञानका नाश होता है, क्योकि 
उजेला ही अन्धकारको दूर कर सकता है, परन्तु बिना कमे- 
योगके तच््वज्ञानकी प्राप्नि द्येना सम्भव नदीं प्रतीत होता है) 
यह पते ही सिद्ध हो चुका है कि केके विना जीव रह्‌ नहीं 
सकता है ; क्म॑का अभाव अर्थात्‌ अक्मंकी अवस्था कमंयोगकी 
अवस्था सिद्ध होनेपर भी कमफे अ्भावमें सिद्ध नदीं होता है। 
दस कारण सुकोशलपूणं कमं तच्छज्ञानको इत्यन्न करता है ओर 
अकौशलपूणे कर्म॑तत्त्वज्ञानके श्राविमौवमे वाधक होता है, 
यह मानना ही पड़ेगा । अतः इस विज्ञानके अनुसार वासना- 
जालनिवारक सुकोशलपूणे कमयोग ही वासनाके विलयमं कारण 
है । जितना जितना कमयोगी अपने कमंयोगमें सिद्धिलाभ 
करता जाता दै, उतना उतना उसमे मल-वि्तेप श्रौर मावरण- 
का हान होता हरा, व्छज्ञानरूपी अ्योतिका उद्य होता 
जाता है। अतः कर्मयोग ही तत्छज्ञानके क्रमविकाशका 
कार्ण है श्मौर कमयोग ही वासना-विलयका भी कारणं 
है ॥ २३५॥ 

अव उसका श्मौर भी विरेषस कह रहे दै 

प्रथम अवस्थामे वह सुकर है ॥ २३६ ॥ 


क्मयोगका एक यह्‌ विरशोषत्व है कि अन्य प्रकारके साधनोंसे 





द्माद्यायां सुकरः ।। २३६ । 


५६० कमेमीमांसादशन । 


“~~~ ~~ 


प्रथम अवस्थामे वह सुसाध्य है । कमे जीवको करना ही पड़ता 
है, चाहे ्राय्ये हो चाद अनाय्यै, चाहे पुरुष हो चाहे खी, चाहे 
चतुबणमेसे कोई हो, चाहे चतुराश्रममेसे कोई हो च्रपने अपने 
प्रकृति प्रवृत्त श्रौर अधिकारङे अनुसार सबको ही कमं करना 
पड़ता है । मक्ति-साधन, योग-साधन अथवा ज्ञान-साधनते वह्‌ 
स्वाभाविकता नहीं है क्योकि उसको आप्रहसे करना पड़ता है । 
श्मतः स्वभावसिद्ध साधन सेधा सुकर ही होता है। दूसरी 
श्मोर स्वभावसिद्ध कमे करते करते करमशः कामनारदहित दोनेकी 
चेष्ठा भी सुकर है। इस कार्ण वणेधर्मी नर-नारीमात्र ही 
पहले हयी से इष्टापेणपूवेक संकल्प करते हुए साधनकी पूर्वा 
वस्यासे ही कमेयोगका अभ्यास करनेमे अनुभव नदीं करते 
है । विशेषतः इसमे सत्रका समानरूपसे अधिकार होनेसे अर 
भी सुकर दे ।। २३६ ॥ 


पुनः कह रहे है - 

अन्तिम अवस्थामें वह ज्ञानको स्थिर रखनेवाला होता 
हे । २३७ ॥ 

कमेबीज संस्कार ओौर कमं ये दोनों दही जीवमें परिवत्तंन 
उत्पन्न करनेवाले है । विशेषतः संस्काररूपी अदमनीय वायुके 
वेगसे ही जीवका अन्तःकरणरूपी जलाशयमें अनन्त वृत्तिरूपी 
वीचीमाला च्ठा करती है, जो अन्तःकरणे चांचल्यका कारण 


ज्ञानावस्थापकोऽन्तिमायाम्‌ ॥ २३७ ॥ 





मोक्तपाद्‌ । ५६१ 


~+" ~ ~~~ ˆ~ 


है। कमेयोगके हारा दुर्निग्रह कमेराग्यमे समता उत्पन्न होनेके 
कारण निर्विकल्प समाधिकी दशा बनी रहती है। इस कारण 
यह मानना ही पड़ेगा कि कमयोग ही पूणेताको प्राप्त करके 
जव अन्तिम श्रवस्थामें पहु जाता है, तब तक्छज्ञानकी 
पूता सम्पादन करके श्मासज्ञानको स्थायी रखता है । योगिराज 
अपनी निर्विकल्प समाधिदशामे जव स्वरूपस्य रहते ह, तब तो 
ज्ञानस्वरूप ही वने रहते है, शौर उनकी व्युर्थौनदशामें कम- 
योग दही उनके श्रात्मज्ञानको स्थायी रखनेमें एकमात्र सहायक 
होता है ॥ २२७ ॥ 

विज्ञानको स्पष्ट कर रहे दै-- 

विषय समता उसका प्रसाद हे ॥ २३८ ॥ 


जबतक शरीर है, जबतक मन है श्रौर जबतक इन्द्रिय दै, 
मन भर्जित बीजक समान शक्तिदीन हो जानेपर भी विषयानु भव 
रहता ही है । जसे चणक भर्भित दोनेपर यद्यपि अंक्रोत्पत्तिको 
शक्रित उससे नष्ट हो जाती है; परन्तु उसमेसे अन्नत्व नदीं 
जाता है। अरौर उससे ह्लुधाकी वर्ति होती ही रहती है ; उसी 
प्रकार जीवन्मुक्तका मन शक्तिहीन दो जनेपर भी उसमें विषया- 
ज्ञभव बना रहता है । विशेषता यह होती है किं विषयक प्र्चि 
चनौर श्रप्राप्चिमे साधारण जीरको जो चञ्चलता होती दै, 


जीवन्मुकषतको वह्‌ चंचलता नदीं होती है । विषयभोग भी हदौता 
ग 


विषयसमतातप्प्रसादः ।। २३८ ॥ 


५६२ कममीमांसादशंन । 
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है रौर साथ दही साथ जीवन्मुक्तके श्रन्तःकर्णकी समता बनी 
रहती है ॥ २३८ ॥ 


मोन्ञप्रसंगसे कहते है-- 
स्वामाषिक क्रियाका वेगदशन ज्ञानतख है ॥ २३६ ॥ 


कमेयोगमें दृवता सम्पादनके अर्थं श्रौर कमम अकम एवं 
च्कममे कमं दशौनेके अथं तथा तच्छज्ञानकी पूणंताके सम्पादनके 
निमित्त कहा जाता है कि, कम-प्रवाहकी जो खाभाविक श्वस्था 
है, उसके वेगका यथाथं स्वरूप तृतीय नेत्र अर्थात्‌ ज्ञाननेत्रके द्वारा 
देखते रहना दी ज्ञानका रहस्य है । जीवन्मुक्त जब संचित रौर 
क्रियमाण श्र्थात्‌ प्राचीन संगृहीत कर्म श्रौर नवीन कमे इन 
दोनोके बन्धनसे बच जाता दै, उस समय केवल प्रारब्धका वेग 
रहता है, जिससे शरीर बना रहता है । उस समय प्रारब्धका 
वेग रहना ्नौर उसके द्रवाय शरीर रहना प्रकृत्तिकी स्वाभाविक 
क्रियासे ही दोत्ता दै। उस समय जीवन्मुक्तका अन्तःकरण 
संकल्परहित रौर वासनारहित होकर स्वच्छ हो जाता है। रेसी 
दशामें द्रष्टा, दृश्य मौर दशनकी त्रिपुटि तो रहती ही है, क्योकि 
वह भी स्वाभाविक है । श्तः इस उन्नततम स्थितिमें कमेविशेषता 
श्मथवा कमैके फलकी विशेषतापर दृष्टि न जाकर, केवल कमेकी 
स्वाभाविक गतिपर दृष्टि रहती है ॥ २३९ ॥ 





स्वाभाविकक्रियावेगदशनं ज्ञानतच्वम्‌ । २३६ ॥ 


मोक्षाद्‌ । ५६२ 





विज्ञानको श्रौर स्पष्ट कर रहे है - 

इलालचक्रके समान वेग होता ह ।॥ २४० ॥ 

स्वाभाविक क्रियाके वेगका स्वरूप कैसा है, उसको स्पष्ट 
कगनकेलिये पूञ्यपाद महर्पिं सूत्रकारन इस सूत्रका धाविमौव 
क्रिया हे । इुलालचक्रको कुम्हार एक लक्रङ्ीसे धूमाकर छोड़ देवा 
है ओर लकडीको हटा लेता है । घुमाना शोडकरर लक्ड़ीको हटा 
लेनेपर भी छइम्हारके हाथकौ शक्ति लकड़ीद्रारा जितनी उस चक्रमे 
प्रयुक्त थी, उस शक्तिके समाप्त होन तक्‌ वह चक्र स्वतः 
दी धूमता रहता है श्र पीठे शान्त हो जाता है, उसी प्रकार 
जीवन्मुक्तमे सचित श्रोर क्रियमाण कमं पहनने दी उस केन्द्रकेलिये 
शक्तिहीन दयो शान्त हो जाते दै । परन्तु जिस प्रारब्ध कर्मके वेगसे 
इस जन्मका शरीर उत्पन्न होता दैः, वह्‌ वेग समाप्र हाने तक 
कुलाल चक्रके समान जो वन्मुक्तका शरीर बना रहता है रोर 
शरीरका भोग उनको भोगना पड़ता है । योगिराज श्रपने कम~ 
योगॐ़े प्रभावस् समभावापन्न शअन्तःकरणके हारा आात्मन्ञानका 
श्रनुभव करते हुए कर्मी स्वाभाविक गत्तिको सद्‌ा दशेन करते 
हुये स्वखरूपमे अधिष्ठान करते दँ ।। २४० ॥ 
उस श्रवस्थाका दिग्दर्शन करा रहे है-- 
काय्यकारणका रेक्य उसका स्वरूप हे ॥ २४१ ॥ 
जब त्छज्ञानी महापुरुष तत्छज्ञानकी पूरणवाके प्रभावसे 


ऊुलालचक्रवद्‌ वेगः || २४० ॥ 
काय्यंकारणयरेक्यं तद्मावरूपम्‌ ।। २४१ ॥ 


६४ क्मेमीमां साद॑न । 


"~~~ ~~~ ~~“ ~. ~ 


कारणब्रह्म ओर काय्यत्रह्म इन दोनोंको एक शरद्वितीयरूपमें 
देखनेमे समथ द्योते है, उसी अरवस्थामे तृतीय ने्क्रा उन्मिलन 
होकर वह योभिराज अपने शरीर श्रौर शरीरसे सम्बन्धयुक्त 
भोगोंको कुलालचक्रवत्‌ अनुभव करनेमे समथ होते दै ॥ २४१ ॥ 
प्रसंगसे शंका-समाधान कर रहे है- 
भेदभावे उसका काय्यं मगवत्काय्यं है ॥ २४२ ॥ 


च्च यह शंका हो सकती ह करि, जीवन्युक्त कमंयोगीके द्वारा 
ल्लौकिक टष्िके अनुसार शुभ ओर च्रश्ुभ दोनों प्रकारके काय्यं 
होता हुमा देखा जाता है, इसका कारण क्या दहै ? लौकिक दृष्टिसे 
वे मरक्तोपर राग श्रौर अभक्तोपर देष तथा कन्तेव्य कारय्योपर 
अभिनिवेश करते हये प्रतीत होते है, इसकाक्या कारण है? 
ज्ञानकी पूणता होनेपर भो जीवन्मुक्तो रम, प्रमादके सदश 
काय्यं भी क्यों दिखाई देते हे? इन श्रेणियोंकी शंकाश्रोके 
समाधानम पूञ्यपाद्‌ महरि सुत्रकारने इस सूत्रका आविमीव क्रिया 
है। अविद्या उपहित चेतन जीव है भ्रौर ईश्वरका ईश्वरत्व इस 
कारण है कि माया उनके अधीन दहै। अविद्या जीवक्रो पने 
अधीन करती है श्रौर विद्या ईश्वरके च्रधीन रहती है। एक 
सायके दी ये दोनों अवस्था भेद होनेपर भी दोनोके अधिष्ठाताके 
स्वरूपमे रात श्रौर दिनका-सा अन्तर्‌ है। जीव स्वार्थी, ईश्वर 
परार्थी, जीव घज्ञानाच्छन्न श्रौर ईश्वर ज्ञानपरिपूरे, जीव अहंकृत 





तत्कार्यं भगवतो भेदाभावात्‌ ।॥ २४२ ॥ 


मोक्ञपाद्‌ । दश 
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होनेसे देश-काल परिच्छिन्न शौर ईर श्वहंतत्चसे अतीत होनेके 
कारण सवेग्यापक श्रौर देश-कालसे अतीत दै । वस्तुतः अविद्या- 
जनित अज्ञान ही जीवमें भेदवुद्धि उदयन्न करता है, नही तो 
चित्‌ खरूपके विचारसे दोनों अवस्थाने अभेदत्व है ; समुद्रका 
विप्ठुत समुद्र दी है । अहंतततवके नाश होनेपर अविद्याका प्रभाव 
विलय हो जनेपर श्रौर अद्रेतस्थितिके उदय होनेपर मेद्‌ बुद्धिका 
श्रभाव हो जाता है । तब कुलालचक्रवत्‌ भमणशील पिण्डधायी 
जीवन्मुक्त महापुरुष जो इष काय्यं करता है, सो भगवत्‌ केन्द्रक 
इद्खितसे ही करता है । यही कारण है कि भगवत्‌ श्रौर भागवते 
मेद्‌ नदीं है । इस कारण जीवन्मुक्ते द्वारा जो क्र कायं ह्येता 
है, वह लौकिक दृष्टिते सत्‌ अ्रसत्‌ , शुम श्रशुभ प्रतीत होनेपर 
भी देश-कालपात्रानुद्कूल एवं हितकर होते है इसमें सन्देह. 
नहीं | २४२ ।॥ 
प्रसंगसे कमेयोगकी महिमा कह रहे है- 


इस कारण कर्मयोग अविरुद्र है ॥ २४३ ॥ 


कम॑योगपरायण जीवन्मुक्तका काय्यं भगवत्‌काय्यं होनेके 
कारण कमयोग अविरुद्र है यह्‌ विज्ञान सम्मत है । ठेसे कमंयोग- 
प्रायण जीवन्पुक्तका काय्यं देशसे अविरुद्ध, कालसे अविरुद्ध, 
पात्रसे अविरुद्ध चौर ध्कृतिसे अविरुद्ध है, इस कारण पूवेकथित 
शंकाश्चोका श्रवसर ही नहीं ह्यो सकता श्रौर न उसकी पृणता 


तस्मादविरुदधः कर्म॑योगः ॥ २४३ ॥ 


६६ कम॑मीमांसादशंन । 
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श्मौर उपक्ारितामें ही कोई शंका हो सकती है) देश श्रौर काल 
ये दोनों समश्टिकमंसे अधिक सम्बन्ध रखते है च्चौर पात्र व्यष्टि 
क्मंसे धिक सम्बन्ध रखता है । जीवन्मुक्त कमेयोगीका काय्यं 
जब उसके श्हंकारसे नदीं किया जाता, क्योकि उसका अन्तःकरण 
उदारताको प्राप्र करके व्यापक होता हुमा मगवत्मावको प्रप्र 
होता हे ; उस समय भगवत्‌ इङ्कितके दवाय सष्टिके अनुकूल ओर 
धर्मके संस्थापनके अथं ही उनमें सब चेशं होती रहनेके कारश 
उनकी सव क्रियां देश-कालसे अविरुद्ध होगी इसमे सन्देद नहीं । 
जीवन्युक्तका अन्तःकरण श्मात्म-परभावसे शून्य श्रौर वसुधा 
जीवमात्रको स्वङ्रुटुम्ब समभनेके कारण उनमें न पक्तपातकी 
सम्भावना है शौर न तत्वतः रागदरेषकी सम्भावना है ; दुसरी 
छोर उनमें भगवत्‌ इद्धितते ही काय्यं होनेके कारण उनके सव 
काय्यं पात्रसे अविरुद्ध अवश्य ही होगे । इस स्थलपर जिज्ञाघुको 
यह्‌ शंका हो सकती है कि, श्रीभगवान्‌ तो केवल दरष्टा, निर्हि 
ओर इच्छासे रहित है तो उनके द्वारा भागवतके चित्तम इद्धित 
होनेकी सम्भावना कैसे हो सकती है? इस श्वेणीकी शंकाका 
समाधान यह्‌ है कि, यद्यपि श्रीभगवान्‌ केवल स्वप्रकृतिके द्रष्टा है, 
श्मौर क्लेश-कमेविपाक आादिसे अतीत है इसमे सन्देह नहीं ; 
परन्तु कमं प्रकृतिसम्भूत होनेके कारण स्वाभाविक कमे सव उनके 
ही अधीन ह । ओौर दूसरी नोर अध्यात्म, अधिदैव शरोर श्रधि- 
भूत प्राकृतिक चेष्टाके संचालक ऋषि, देवता श्चौर पिवृगण उन्दीकी 
विभूति ह । अतः यदि स्वाभाविक प्राकृतिक कम हो, तो उनका 


~~~ ~^ ~~~ ^-^ 


हयै इङ्गित माना जाएगा श्रौर यदिटेसा नदो, तो धर्मसंस्थापनाथं 
उनके विभूत्तियोका इंभित माना जाएगा ओौर देसा माननेषर 
किसी प्रकारकी शंका रह ही नहीं सकती है । जीवन्मुक्तका कमे 
श्रक्ृतिके अनुकूल दोगा, यह तो स्पष्ट है ; क्योकि जब वे स्वस्वहूप- 
स्थित होकर सहजक्मके अधीन हो जति, तो उनकी सब 
चेष्टाएे' प्राकृतिक ही होंगी । यदि यह शंका हो रि जीवन्मुक्त यह 
अविरूढदशाकी सम्भावना है अथवा सव कमेयोगियोमे यदह 
सम्भव हो? इस श्रेणीकी शंकाका समाधान यह है कि चाहे 
श्रारुसल्लु कमेयोगी ह्ये या योगाद्‌ कमयोगी हो, चाहे जीवन्युक्त- 
दशाको प्राप्त कि हुये कमेयोगी या साधक कमंयोगी हो, उनमें 
क्मयोगका जितना अधिकार है, वह सव बाधारदित होगा । 
आ्आरुरुह्लयोगी जितनी देर तक युक्त रहेगा, उतनी देर तक उसके 
कर्मकामना श्रौर अहंकाररहित होनेके कारण उतने समयका क्म 
सुक्तास्माके समान ही होगा । तासय्यें यह है कि यह अविरुद्ध 
करनेवाली शक्ति व्यक्तिकी नदीं है, कमंयोगके सुकोशलपूणे 
अधिकार की है।। २४३ ॥ 


श्नौर विरोषत कह रहे दै-- 
इसमें प्रत्यवायका अभाव है ॥ २४४ ॥ 


जद्यस्वरूप जीवन्युक्तकी तो बात ही क्या है, अन्य साधारण 








तच्र प्रत्यवायामावः ॥ २४४ ॥ 
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कमयो गीकेलिये भी कमयोग सब प्रकारके प्रव्यवायसे रदित है| 
सकाम कमम नानाप्रकारके प्रत्यवाय होनेकी सदा सम्भावना 
रहती है । स्यो कमम कामनासंकर्पका खम्बन्ध रहनेसे देश 
श्मौर कालका समष्टिकमं उसको बाधा दे सकता है, कर्ताका प्रारब्ध 
उसको बाधा दे सकता है, सत्‌ , असत्‌ कमेके नियन्ता देवता 
अथवा सुरगण अपने अपने दंगपर उसको बाधा दे सकते है, 
द्वेषी ओर निन्दक मनुष्य उसको बाधा दे सकते है, इस प्रकारसे 
नानाप्रकारको बाधाएं सकाम कमम प्राप्न हो सकती है । परन्तु 
निष्काम कमयोग यदि अपरिपक्वदशाका भी हो, तो उसमें 
किसी प्रकारकी बाधा प्राधिकी सम्भावना नहीं रहती है । चाहे 
योगी आारुरज्लदशाका हयो चाहे आरूढदशाका हो, वहं धृति- 
शाली हो, श्रौर अपने कन्तेव्य कमंमें दृद्त्रत हो, तो उसको 
कोई भी बाधा उसकी गतिको योध करनेमे समथं नदीं हो 
सकती । क्योंकि सव बाधाए कामनाके आाश्रयसे ही प्रतिद्न््री 
होकर सफलताको प्रप्र हो सकती दै । दूसरी अ्ओोर जब मूलम 
वासना नहीं रहती, तब काय्येकी फलसिद्धि या असिद्धि जनित 
वचिन्तचाल्चल्यका अभाव रहनेसे टेसे योगयुक्त अवस्थाने 
देवी सहायता मिलनेकी भी सम्भावना रहती है। निष्काम 
कमेयोगमे केवल कन्तेव्यवुद्धि रहनेसे न तो कर्तीके उत्साहका 
श्रवरोध होता है श्मौर न दैवीसखहायवाप्राप्चिमे कोई असुविधा 
होती है। इस कारणसे भी उसका मागं प्रव्यवायरहित रहता 
है ॥ २४६ ॥ 





मोक्षाद्‌ । ५६९ 
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द्रा विरेषत्व कह रहे दै- 

पतनकी संभावना नदीं है ॥ २४१५ ॥ 

जवतक सुमुह्ल कमेयोगक्री पृणेताको प्राप्न न करे, जवतक वह 
आरुरुज्ल॒ अवस्थामें रहे, तव्रतक पतनकी सम्भावना रहती है ; 
क्योकि उस समयतक मल, विते शौर आवरणकी न्यूनता 
सो हो जाती है, पर पृणरूपसे उनका नाश नदीं होता दहै । परन्तु 
यदि धे््यके साथ क्मयोगका अनुसरण वह करता रहे, तो 
उसकी पतनकी सम्भावना नहीं रहती ओर उत्तरोत्तर क्रमोन्नति 
होती ही रहती है । सुकौशलपूएं कमं मलको अपने श्राप दुर 
करता है, वासनारहित होकर भगवतप्रीतयथं जो कमं किया जाता 
है, वह कमं उपासना परिणत होकर वि्तेपको दूर कराह 
श्नौर कन्तेव्यवुद्धिसे कम करते रहनेपर प्रकृति समताको प्रप्र होकर 
्मावरण दूर हो जाता दै । इस प्रकारसे एकमात्र कमेयोगका यदि 
धेयं श्यौर नियमपूवेक अनुसरण किया जाय, तो सुक्तिपदगामी 
पथिकके पतनकी सम्भावना रहती ही नदीं है । २४५ ॥ 

तीसरा विरोषत्व कह रहे दै- 

सार्थका हान होता है ॥ २४६ ॥ 

यह्‌ पहले ही कह चुके है क्रि, जीव श्रौ ईश्वरम जो रात 
मौर दिनका-सा अन्तर है, वे क्याक्या है| ईश्वर जिस प्रकार 





अनवपातः |} २४५ ॥ 


स्वार्थहानम्‌ ।। २४६ ॥ 
५१ 
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सवेज्ञ है, जीव उसी प्रकार अल्पज्ञ है, ईश्वरका महव जीवके 
सम्मुख उसके सवेजीवहितकारी श्रौर परार्थ होनेसे ै, उसी 
श्रकार जीवका जीवर्ब उसके स्वार्थ होनेपर प्रतिष्ठित है । जीवमें 
जितना स्वाथेका हान दयेता जाता है, उतना ही वह्‌ ईश्वरराज्यमें 
अग्रसर होता जाता है । वस्तुतः स्वा्थंकी सम्पूणं हानि दी सुक्ति- 
"पद्‌ प्राप्निका कार्ण होता है। जिस प्रकार उपासनाकार्डका 
सिद्धान्त यह्‌ है कि, श्रहंकारके हानसे मुक्ति होती है, उसी प्रकार 
कमेकाण्डका सिद्धान्त यह्‌ है कि, सवाथके हदानसे मुक्ति होती है। 
कमेयोगकी कमोन्नतिद्वारा जितना जितना बासना-क्तय होता जाता 
है, उतना उतना उख आररल सुनिमे सखाथंका हान टोता जाएगा 
उसमें सन्देह ही नदीं ।। २४६ ॥ 
चौथा विरोषल्व कह रहे है- 


मगवत्कार्यकी सिद्धि होती हे ॥ २४७ ॥ 

जव यह पहले ही सिद्ध कर चुके है कि, कमेयोगनिष्णात् 
जीवन्मुक्त महापुरुषमे व्यक्तिगत जीवकेन्द्र नष्ट हो जाता है ओर 
ईश्वर-केन्द्रके ईंगितसे वह्‌ छलालचक्रबत्‌ भरमणशील रहकर काय्यं 
करता है ; तव यह मी मानना दी पड़ेगा कि, एेसे महापुरषके 
केन्द्रह्रारा भगवत्काय्येकी सिद्धि हु्ा करती है । भगवत्‌ श्योर 
भागवतमे मेद न होनेसे भागवतका काय्यं भगवल्काय्यं है । यह 
सिद्धान्त निश्चय हो चुका हैकि, प्रकृतिके सन्दनसे ही कर्मी 





मगवक्काय्य॑सिद्धिः | २४७ ॥ 


~~~ ^ ~ ~ ^-^ `^ ~^ 


उत्पत्ति है ; कमं ब्रह्मप्रकृति-संजात है । प्रकृति बिना परमपुरुष 
हृश्वरके ईक्तणके काय्येकारिणी नदीं हो सकती है । चप्रृतिक 
कर्म जीवकेनद्रसे प्रकट होता है अर प्राकृतिक कमं ईश्वर-केन्द्रसे 
प्रकट होता है। इस कारण जीवन्मुक्त महापुरुषे जो क्रिया 
होगी, वह ब्रह्ममकृति-संजात होगी, जीवग्रकृति-संजात न्दी 
होगी ॥ २४७ ॥ 

मोक्ञप्रसंगसे कह रहे ईै- 

सत्‌, असतूका नाश हो जाता हं ।॥ २४८ ॥ 

जते शशवर इच्छाधीन सत्‌ ओर असत्‌ दोनों है, वैसेदी 
सदसतके मेदका अभाव कमंयोगकी पूर्णवस्थामें हो जाता है । 
अविद्या भौर विद्ाये दोनों ही ब्रहमप्रकृतिके मेद है । परिणामी 
असद्भाव श्रौर श्रपरिणामी सद्‌ भाव दोनों ही ब्रह्मे स्थित है । 
क्योकि जगत्‌ उन्हीं स्थित है ; उनके विराटरूपका यदी वशेषल 
है। ठीक इसी प्रकार भगवद्भावापन्न भागवत जीवन्मुक्त महा- 
पुरुषके क्म॑योगरूपी क्रिया-कलाप सदसदूभावभेदरहित दते ह, 
यही वैज्ञानिक रहस्य है ॥ २४८ ॥ 

मरौर भी कद्‌ रहे है-- 

वह सहज है ॥ २४६ ॥ 

पूर्वसत्रोमं कर्मयोगकी महिमा भौर विशेषत सावेभौमरूपसे 





सदसन्नाशः ।॥ २४८ ॥ 
साहजिकोऽसौ ॥ २४६ ॥ 


~~~“ 


७२ कमेमीमांखादर्शंन । 


दिखाया गया है। चाहे आरशज्लु कमयोगी हो, चाहे योगारूढ 
कमयोगी हो, कमयोगकी अलौकिक ओौर अपरिमेय शक्ति यथा- 
धिकार सब जगह काय्यं करती है । योगिराजकी अररु 
दशाम बाधारदहित होकर प्रव्यवायरदहित होकर, पतनभयसे शून्य 
होकर, जीवका सहजात स्वाथंका हान करता हश्रा वह्‌ भाग्यवान्‌ 
त्वज्ञानी अन्तमें जीवन्मुक्तपद्वीको निश्चय ही प्राघ्र करता है। 
कव योगिराजकी योगारूढदशामे उसको लोकातीत जीवन्मुक्तिपद- 
की श्राति होती दहै अर इस ब्रह्मभूतदशामें वह भगवत्काय्येकी 
सिद्धि करता हश्रा जीवकोटिसे उन्मुक्त होकर भेद भावरदहित होते 
हुए प्रकृति सहजात कमेयोगका अन्तिम फलुप्राधिसे सह जकमेके 
अधिकारी बनकर प्रवाह्‌-पतित दृणएके समान कमे प्रवाहमें 
बहते हए प्रतिक कोडशायी हो जति द । जैसे सद्यश्रसूत 
बालक सब प्रकार्की शाक्तियासे रदित होकर एकमात्र माताकी 
शक्तिपे जीवित रहता है, जिस प्रकार सवथा वह माताके 
स्नेहका श्माश्रय करता हुश्रा च्रपनी असमथेताके कारण क्छ 
मी करनेमे अ्रसमथं होनेपर माताकरे द्वारा उत्तमरूपसे जीवन- 
यातरा-निरवीह करता है, श्मौर जिस प्रकार वह बालक श्रपने 
अस्तित्वको भूलकर मातामें ही च्ननन्य ल्य होकर रहता दै, 
उसी प्रकार सबेकमेविमुक्त युक्तारमा सहजकमका आश्रय लेकर 
ऊुलालचक्रवत्‌ शरीर धारण करता हृद्या प्रार्थ वेगके 


च्य होनेतक शरीरधारीरूपसे लोकिक दृष्टम प्रतीत होता 
है ।। २४९ ॥ 


मा्तपाद ! ७२ 


~ ~~~ ~ ~ ˆ ~~ ˆ -----८------- ˆ~ - ~~ “~~ 
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सर्वोपरि महिमा कह रहे है 
इसमे सक्ाभका फल होता है ओर निःश्रेयस भी होता 


है ॥ २५० ॥ 

इस लोकातीतदशामे जव कमैयोग्टी पूखंताके फलकूपसे 
जीवन्धुक्तिपदका उदय होता है, तव उस समय उस महापुरुषको 
निःश्रेयसकी प्रापितोहो हीजावीदहै श्रौर साथदी साथ काम्य 
फलके सदश भोगादि भी श्घ्राप्य नदीं रहते है । साधनदशामें 
यैराम्यकी पुष्टिकेक्लिये योगी साधकं यद्यपि विष्योका व्याग करता 
हुश्रा मोक्ञमागमे च्रयघ्षर होता दै ; अरर उस समय उसो त्याग 
शोर म्रहणका भेदज्ञान रखना अवश्यसम्भावी होता है, वह्‌ बात 
इस योगारूद्दशामे भेदाभेदरहित समदशा प्राप्न दोनेके कारण 
नहीं रहती है । इस अलौकिक पदसं युक्तात्मा सिद्धि-च्रसिद्धिमें 
समानबुद्धि होता दहै! इस योगयुक्त अवस्थामें वह्‌ सक्तात्मा 
इन्द्रियाथं ही इन्द्रिय कमं करते हये जलमें पद्मपत्रके समान उससे 
लिप्र नहीं होता है। शौर कम करता श्या भी कह ब्रह्मस्वरूप 
महापुरुष ईश्वरके सदृश क्मसे तीत होकर केवल कमेक व्रा 
होता ह । परन्तु शरीर रहनेके कारण चीर शरीरके साय प्रारच्च- 
का सम्बन्ध रहनेके कारण, भोगका सम्बन्ध बना दी रहता हे । 
अतः प्रकासन्वरसे बह निभ््रेयस प्रात्र योगिरयाज कामनारदित 
होनेपर भी कामना-संजात भोगादि प्राप्त किया करते हैँ । विशेषत 





श्म काम्यफलं निःश्रेयसञ्च त्त्र काम्यफलं निः्यसच्च ।| २५० ॥ 


€ @ _% € 
७ कमममासादशन । 
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भगवत्‌ अर भागवतमे अभेद होनेसे अौर वे भगवत्काय्यंमे रत 
दोनेसे आत्मरसाद शौर पूजाप्रसादके अधिकारी होते है} इस 
कारणस भी दिन्यभोग-समूहोका उनके सन्मुख उपस्थित होना 
सम्भव है। कम ब्रह्मस्वरूप है ; क्योंकि करम ब्रह्मप्रकृतिसंजात 
है! बह क्म यदि जीवकेन्द्रसे चालित हो, तो अविद्या-यसित 
जीव संस्पशं दोषसे दूषित हो जाता है । परन्तु यदि वहु कर्म उस 
दोपसे रहित हौ शौर ईश्वर-केन्द्रसे चालित हो, तो वह कर्म 
ब्रह्मस्वरूप ही है । एेसे कर्मयोगसे युक्त मुक्तासमा भुक्ति ओर मुक्ति 
दोनेकि अधिकारी हो सक्ते दै । इस सूत्रे जो वचनोकी दुरक्ति 
दै, सयो सिद्धान्तकी ददता आर तत्वजिज्ञासुश्मोंको शंकारहित 
करनेकरे अथं है । ब्रह्म, बहप्रकृति, कर्मयोग श्नौर जीवन्मुक्त महा- 
पुरुषको नमस्कार है ॥ २५० ॥ 


॥ कमेमीमांसादशंन चतुथपाद्‌ मोक्ञपाद समाघ्च ॥ 


सनातनध मेके द्वितीय विद्वान्‌ ब्रह्लीमूत सवामी दयानन्दजी 
महाराजद्रारा लिखित- 


ध्म.विक्ञान 
( तीन खंड ) 
यह सनातनधमेका विश्वकोश दै । इसमें धर्मं ओर आधुनिक 
विज्ञानके समन्वये साथ धमेके विविध छङ्गोपर प्रचुर प्रकाश 
डाला गया है । सनातनधमेको पुशेरूपसे सममनेके लिये एकमात्र 
यही पुस्तक पर्याप है । इसमे आधुनिक विज्ञान भौर सनातनधमं, 
देशसेवा मौर सनातनधरम, स्वराञ्य ओर सनातनधमं, आचारमें 
वैज्ञानिक चमस्कार, नित्यकमं, षोडश-संस्कार, श्राद्ध-तपेण, 
शक्ति-संचय अर आआश्रमधम, सतीधमे-रहध्य, विवाहकाल-निणेय 
्यादिका मह्वपूणं विवेचन प्रकाशित है । 
मूल्य करमशः--५)-४)-४) मात्र ¦ 
गोताथंवन्दिका 
अधिकारीमेदसे कमे, उपासना श्रौर ज्ञान तीर्नोकी प्रधानता- 
युक्त विस्तारित हिन्दीव्याख्यासदहित श्रीमद्धगवद्गीवाका यह 
अपूव संस्करण है । मूल्य ३) है । 
कार्यध्यक्ञ- 
भारतधमेमहामंडल 
जगतगंज, बनारस कैट । 


भगवत्पूञ्यपाद महर्षि श्री ११०८स्वामी ज्ञानानम्दजी महाराज-प्रणीत 
दरशनादशं 
वैदिक महादर्शनविज्ञान सममनेके लिये धादशैदर्पण स्वरूप 
है । इस विषयकी टेसी उत्तम पुस्तक प्रकाशित नदीं हई थी । जैसा 
नाम वेसा दी गुण । यह दशंनशाखके प्रेमियोके लिये अवश्य 
संग्रहणीय अद्भुत मन्थ है हिन्दी में अ्ुवाद भरकाशित--१) मात्र । 
उपदेशक महा विचालय 
श्रीभारतधमं महामंडल्ल प्रधान कार्यालय महामंडलमवन 
जो काशीके मध्यभागे महामंडल नगरके समीप स्थापित है, 
उसमें बहुकालसे श्रीडपदेशक महाविद्यालय प्रतिष्ठित दै । जिसमें 
सुयोभ्य धमेवक्ता एवं सुयोग्य धमेसेवक यथायोग्य उचित शि्ञा 
देकर प्रस्तुत किये जाते है । उनसे कोई शुल्क नदीं लिया जाता, 
बल्कि उनको योग्यतानुसार कर प्रकारकी छत्रवृत्ति दी जाती है । 
काशीके दच्चश्रणीके ह्यात्रवरन्द तथा भारतके विभिन्न विभिन्न 
प्रा्तोके हात्वरम्द इस संस्थासे ल्ाभ उठावं । 
पत्रम्यवहारका -पता- 
का्यौध्यन्ञ 
श्रीभारतधमेमहामरडल 
महामंडल भवन, जगतगंज, बनारस केर । 


गो.त्रत.तीथ-मदहिमा 
इक्च पुस्तकमे गोमहिमा, तोस्सवमदहिमा, श्रौर तीथमहिमा 
शा्लीय प्रमाण तथा बेज्ञानिक युक्तिक साथ विस्ठृतरूपसे वर्णित 
है । इस पुरतकसे सनातनधमंके सबसे श्रेष्ठ, गोमहिमा, ब्रतोत्सव- 
महिमा चौर तीथेमदहिमाका रहस्य जान सकते है । मूल्य ॥) 


व्रतोत्सष चन्द्रिका 


अनेक प्रतीक्ञाके बाद्‌ यह ग्रन्थ पुनः संशोधित श्रौर परिवर्तित 
होकर प्रकाशित हृश्रा है । इसमे वषेभरके प्रत्येक मासके त्रतो- 
ससवोके शाश्वीय स्वूपपर प्रकाश डालकर उनकी अनुष्ठानविधि 
उनका लौकिक स्वरूप प्रचलित कंथादि श्रौर श्रन्तमे इन त्रतो- 
व्छवोसे हमे देश तथा जाति-हितकर कैसी शिक्ञा मिलती है 
इसका सुन्दर विवेचन है । मूल्य ५) 


श्रीमद्धागवतका एकादश स्कन्ध 
( मल्ल रौर हिन्दी अदुवाद सहित ) 


सम्पूणं भागवतका सारभूत यही एकादश स्कन्ध ज्ञान नौर 
भक्तिसे तप्रो है । सांख्ययोग, कमेयोग, भक्तियोग आदि सभी 
गूढ विषर्योका सुन्दर सरस विवेचन इख एक र्कन्धमे सन्निष्ित 


। मूल्य ३|) 
प्राप्रिस्थान--व्यवस्थापकः 


वाणी पुस्तकमाला 
महामण्डल भवन, 
जगतगंज, बनारस कैन्ट । 


र 
श्री सप्तशता गीता ( दुगं ) 
दुष सप्रशतीका खंख्छर्ण सानुवाद प्रकाशित हो गया है । 
अगवस्पूच्यथाद्‌ सहपिं शरी ११०८ स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 
छत मेाछमिमा प्रकाशिनी दीकाने सुवेमे सुगन्धका छायं 
किया है। दुगौसप्रशतीकी इस प्रकारकी टीका आपको किसी 
भी माषामें देखनेको न मिली होगी । यह संसकरण नया संशोधित 
रौर परिवर्धित है। 
अन्वयके साथ साथ भाषामे अनुवाद तथा हिन्दीमाषामें 
उसको इतनी सुन्दर टीका कौ गयी है, कि पाठ करनेमे माँ दु्गाके 
[+ भ 
आाध्यारिपिक, भाधिद्‌विक मौर श्राधिभौतिक रहस्यको सबलोग 
अनायास ही भली माति समम सकते है । दुर्गापाठ करनेवाले 
्र्येक बिद्धाम्‌, परिडत तथा हिन्दू .सद्गृहस्थोको यह मन्थरत्न 
खरीदकर लाभ उठाना चाहिये । केवल लागतमाच् मूल्य रखा 
गया है । कपड्की जिल्दवाज्ली १), कागजकी १।।) 


१ 
श्रीभगवद्गीता 
गीता-तच्च-बोधिनी टीका-सदहित 
[ दो भगेोमे सम्पूण ] 
लोकप्रसिद्ध श्रीभगवद्गीताके गूढ दानिक तस््वोंको अत्यंत 
सरलतासे समभनेके लिये गीता-तच्व-बोधिनी टीकासे बहकर 
अ्रभीतक गीताको को दुसरी टीका प्रकाशित नदीं हई है । 
भगवत्‌ पूञ्यपाद्‌ महर्षिश्रौ ११० स्वामी क्ञानानन्दजी मह 
राज्के वचनागृतद्वारा गीतके गूद्‌ रहस्योंको सममनेके लियं 
गीताकी प्रस्तुत टीका एक अनुपम साधन है । अवश्य अध्ययन 
कीजिये ओर आध्यात्मिक श्रानन्द तथा शांति प्राप्त कौिय। 
साथ ही एेसे अमूल्य अन्थरत्नके संमहद्वारा अपनी पुस्तकालयकी 
शोभा बहादये । भाज ही एक्‌ प्रतिका चाड भेजियं | मूल्य 
सम्पू प्रतिका ७।।) 
प्रतिस्थान --ग्यवस्थापक-श्रीवाशी-पुस्तकमाला 
महामंडल भवन, जगतगंज, बनारस कैंट । 


